च वमी अणि ह णि न ie 
Digitized by Sarayu Foundation TruSfSDelhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri हू | > 
त 
४४१» ह 
(. स"माळ 


छै पृथ्वी को लाकर उसको उसके पुत्र के लिये देडिया तदनन्तर बहुत दुःखित सहखानीक ने भी विलाप कर ॥ क्ण ॥ भन्त्रियॉसमेत इकट्ठा होकर मेतकायै को 
3 निवृत्त किया औरं पति को मरा जानकर रानी सायही मरगई ॥ ८६ ॥ खस्वीसमेत राजा के यंशशेषता को प्राप्त होने पर रातानीक के एत्र ने मन्त्रयां के वचन से राज्य | 
को भजा ॥ ८७॥ और युगेघर, विग्रतीक व वल्लभ के माने पर योगंधरायण आदिक सबही उनके पुत्रों नें॥ रूप ॥ इस शतानीक के पुत्र के उस उस कार्य को किया | 
क इसप्रकार उस लवान्‌ राजपुत्र ने पृथ्वी को पालन किया ॥ ८& ॥ व समय व्यतीत होने पर नन्दन के बड़े भार उत्सव म॑ इन्द्र स॑ न्यातहुय उसन उससे कही हुईं 
है a CNS UNI @ ho येः १ सृ i FN न ट 3 
कोपि विल्ञप्यवहुहुःखितः ॥८५॥ मान्त्रामःसहसभ्षूय प्रतकायन्यबतयत्‌। । तंज्ञातवापर्तिरज्ञी सहवाइुममार त Fl 

(am है ~ COC NE ऽ 3 [a ~ न्त्रण (> गर SS | 
महिष्यासहसम्प्रापे ब्ुपालेकीतिशेषताम्‌ ॥| भेजेराज्यंशतानीकतनयोमन्त्रिणांगिरा ॥ कटे ॥ यु घरवप्रताकवल्षभ हः 

2000. द कय ध्र य स्रु jo त्रा ८) >> त्तत्कायम ट्‌. 
> मतेसति ॥ यागन्धरायणसुखास्तत्युतः सएव [॥५८८॥ शतानीकसुवस्यास्य तत्तत्कायमकुवत। एवसरपालयामास ह 
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महाँराजसुतोबली।८९॥ यातेकालेमहेन्द्रेण सनन्दनमहोत्सवे ॥ निमन्त्रतस्तत्कथितां भाविनीमश्रणोत्कथाम्‌॥६०॥ 


# ५ 


स्योंपिद्रणःशापादयोध्यायामलम्बुसा ॥ जाताम्रगावतीकन्या भूपतेःकतवर्मणः ॥ «१ ॥ विधूमनामा च वसु 


९ 


स्त्वंनाकललनाम्पुरा ॥ तामेवत्रह्मसदने रष्ट्वानिलहतांशुकाम्‌॥९२॥तद्वमदनाकान्तः शापान्मत्यत्वमागतः ॥ 
झेवतेदयिताराजन्‌ भाविनी न चिरात्सखे ॥ ३॥ यदात्वमात्मनःपुरव राज्येसंस्थाप्यभूपत ॥ एगावत्यालियासा 


"3९ 


दक्षिपस्योदधेस्तटे ॥ ५४ ॥ चकतीर्थेमहापुण्ये फुल्लग्रामसमीपतः ॥ स्नानंकरिष्यसितदा शापान्सुक्तांभावेष्य 


| Se त ववी ची न कन्या हुई हे॥ ६१ ॥ और पुरातनसमय तुम विधूम ह 
भाविनी कथा को सुना ॥ ३० ॥कि बहा के शाप से स्वर्गे की खी श्रलग्बुसा श्रयोध्या मे कृतंवमी राजा की कन्थ हुई हे॥ ३१॥ ओर पु स Ei 
सक वपु ब्रह्मसदन भें पवन से हरेंहये वसनवाली उसी स्वर्गललना को देखकर ॥ ९२ ॥ उसीसमय कामदव से आकरामत होकर शाप सं मनु इय | 


0-24॥ | 
33 


न कसर क लपता वदी खीसमेत दक्षिणससुद्र के किनारे ॥ ६४ ॥ | ६: ५१ 
हो हे रुखे, राजन्‌! वही शीघही तुग्हारी स्री होगी॥ ६४३ ॥ हे भूपते | जब तुम अपन यत्र का राज्य पे बिठाकर मृगावती स्रीसमेत दक्षिणससुद्र के किनारे ॥ & 
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CI श्र जे चर ~ ~ जीने र 4 ~ इन्द्र +, ल [aS 3 
स्क ३० ॥ | फुल्ल्राम के समीप महापवित्र चक्रतीथ में स्नान करोगे तब शापसे मुक्त होगे ॥ ९५॥ भगवान्‌ ब्रह्माजीने यह सत्यलोक में कहा है इस इन्द्रके वचनको सुनकर सहस्रानीक 
Ef राजा ॥ ३६ ॥ उसके विवाह का उत्साह कर शचीपति ( इन्द्र ) से कहकर प्रसन्न होतेहुये वे तिलोत्तमासमेत एथ्वी में चले ॥ ६७॥ आर उस स्त्री को स्मरण करत || 


ळी तथा इन्द्र के वचन को विचारतेहुय अनन्यबुद्धि राजाने कुळ भी कहतीहुई उस तिलोत्तमा को नहीं देखा ॥ &८ ॥ ओर अनादर से तिरस्कार कीहुई सुन्दर उ 
| भोहोंवाली उस तिलोत्तमा ने राजाको शाप दिया कि हे भूपते, सहस्रानीक ! मुझसे बुलायेजाते हुये भी ॥ ६६ ॥ स॒गावती को हृदय से ध्यान करतेहुये तुम मुझको क्‍यों टं 
. सि ॥ «५॥ इतिप्रोवाचभगवान्‌ सत्यलोकेपितामहः ॥ इतीन्द्रवचनंश्रत्वा सहस्तानीकश्रूपतिः ॥ ९६॥ तहु ४ 
तोत्साहः समामन्त्यशचीपतिस्‌॥ कोशाम्बां प्रस्थितो हृष्टः सतिलोत्तमयापथि॥ ९७ ॥ स्मरान्कमापताकान्ता भाष 
माणामनन्यधीः ॥ ध्यायञ्च्डतक्रतुवचो नालुलोकेमहीर्पातिः ॥ ९८॥ साशशापन्दपंसुञ्भरनादरतिरस्ङता ॥ ग्रा 
हृयमानोपिमया सहस्तानीक्रपते॥ ९९ ॥ मृगावतींहृदाध्यायन्किम्थमासुपेक्षसे ॥ सासाम्यमत्तामानिन्यों न सह 
न्तेवधीरणाम्‌ ॥ १०० ॥ मामवज्ञाययांराजन्‌ हृदाध्यायसिसाम्प्रतम्‌॥ तयाचवुदशसमा वियुक्तस्त॑भविष्यसि ॥ १ ॥ 
इतिशप्तवर्तीराजा तास्ुवाचतिलोत्तमाम्‌॥ तामेवयदिलभ्येयं तडु्जाक्कृतवमणः ॥ २॥ चतुदशसमादुःख॑ साहष्यत 
हियोगजंम्‌॥ इत्युक्त्वातद्गतमना दपःप्रायान्निजांएरीम्‌॥ ३॥ ततःकालेनतनया भ्पतेःङृतवमणः॥ तमाससाददाये 
ता सर्वस्वंपुष्पधन्वनः ॥ ४॥ मृगावतींसमासाद्य विलासतर्वल्लरीम्‌॥ विभ्रमाम्भोयिलहरीँ ननन्दमदनद्यातेः ॥५॥ 


० ३ कि पी ; भ्र तर जि _ से इसस _ > _३> ¢ द 
2) छोड़ते हो सौभाग्य से मत्त मानिनी ख्लियां अनादर को नहीं सहती हैं ॥ १०० ॥ हे राजन्‌ ! मुझको अपमान कर जिसको हृदय से इससमय ध्यान करते हो उसस चादहू ¢ 
| वर्ष तक ठुंम वियुक्त होगे ॥ १ ॥ इसप्रकार शाप दियेहुई उस तिलोत्तमा से राजाने कहा कि यदि कृतवमी की उसी कन्या को में पाऊं ॥ २ ॥ तो चोदह वषे ५ 

| तक उसके वियोग से उपजेहुये दुःख को सहंगा यह कहकर उसमें प्राप्तमनवाले राजा अपनी पुरी को गये ॥ ३ ॥ तदनन्तर समय से कृतवमा राजा की कन्या पुष्प- हू र 


ठ | धनुष ( कामदेव ) के सर्वस्व उन राजा को प्राप्त हुई ॥ ४ ॥ और विलासरूप वृक्ष की वल्लरीरूपी और विश्नमरूप समुद्र की लहरीरूपिणी मगावती को पाकर ह 
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$| कामदेव के समान छावेमान्‌ वे प्रसन्न हुये ॥ ५ ॥ और शिवजी से पार्वती की नाई उसने उस राजा से गभ को धारण किया और पाएडता से वह अमृत में धोईहुई चन्द्र. | सेन्मा० 
ः ह लेखा के समान शोभित हुई ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर गर्भ की प्रकटता के कारण वह्‌ सुन्दरी राजपल्ली चन्द्रमागर्भवाल्ी ऐन्द्री ( पूर्व ) दिशा की नाई शोभित | ¢ ळर ५ 
| | हुई ॥ ७ ॥ गर्भ के अभिलाष के वश से उस रानी ने जिस जिस कामना की इच्छा किया उस उस सब बहुत दुलेभ भी वस्तु को प्रेमके कारण राजा ने प्राप्त किया॥ ८ ॥ |€ 


सातस्माङ्गममाधत्त भवानीवेन्दुशेखरात्‌ ॥ पाणड्ञ्नाशाशलेखेव पीयूषक्षालितावभो ॥६॥ सुन्दरीदोहेदव्यक्तेर थ 
पारन्द्रीवदिक्‌ ॥ रराजराजमाहेषी रजनीकरगांभणी ॥ ७॥ सादोहृदवशाद्राज्ञी यंयंकाममकामयत्‌॥ सुदुलभमपिप्रे 
म्णा तत्तत्सवेसमाहरत्‌ ॥ ८॥ पत्योसमीहितकरे साकदाचिन्मूगावती ॥ स्वेच्छयावैमतिंचक्रे रक्तवापीनिमळने॥ ६ ॥ 
अभिलाप॑सविज्ञाय ग्रगावत्यामहीपातेः ॥ कोसुम्मसलिलेःपूणी क्षणाहापीमकारयत्‌ ॥ १० ॥ तस्मिव्रक्तजलेराज्ञी 
स्वानंसादरमातनोत्‌ ॥ ततस्तारक्ततोयाद्रा एुल्लकिशुकसन्निभाम्‌॥ ११॥ राजस्रीमामिषांधिया सुपणकुलसम्भवः ॥ 
महारावेटकःपक्षी सुग्धान्दग्धाविधेवशात्‌ ॥ १२॥ नीत्वावेहायसादूरं सतामचलसन्निमः॥ तत्याजमोहविवशासुट 
'याचलकन्दरं ॥ १३ ॥ तब्धर्सज्ञाशनेःकम्पविलोलतनुवल्लरी ॥ टग्भ्यासुत्पत्रतुल्याभ्यां मुहरश्रणयवतेयत्‌ ॥ १४॥ 
हा नाथ मन्दभाग्याह त्वहियोगेनपीडिता ॥ कागतिःक तु गच्छामि द्रक्ष्यामित्वन्मुखंकटा ॥ १५ ॥ इत्युक्वागजसिहा 


| आकाश करके दूर लेजाकर पर्वत के समान उसने मोह के वश उसको उदयाचल की कन्दरा में छोड़दिया ॥ १३ ॥ व धीरे २ चैतन्यता को पायेहुई कम्प से चञ्चल |€ 
० | शरीररूपी वल्लरी उस स्त्री ने कमल के समान नेत्रो से बार २ आंसुर्वों को बहाया ॥ १४ ॥ व कहा कि हा नाथ ! तुम्हारे वियोग से पीड़ित मैं सन्दभाग्यवती हुं मेरी ०" श्रे 
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i 2 कया दशा होगी और में कहां जाऊं व कब में तुम्हारे सुखको देखूंगी ॥ १५॥ यह कहकर वध को चाहनेवाली वह हाथियों व सिहों के आगे हुई और रुब सिहों व ह ह 
हाथियों से छोड़ीहुई वह सत्यु को न प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ क्योंकि विपत्ति के समय में मनुष्यां को निश्चय कर मृत्यु नहीं मिलती हे ओर उस के बहुत दोन विलाप को त 
जं सुनकर ऊपर मुख कियेहुये ॥ १७ ॥ रुँकीगतिवालें मृगों ने भी तिनुकों को नहीं खाया तदनन्तर वेरी स्थित व रोतीहुई उस रानी को व्यासिन्यु मुनिपुत्र ने कृपा से ह 
- | अपने आश्रम को लाकर उस रानी को अपने शुरु जमदग्निजी के लिये निवेदन किया ॥ १८। १६ ॥ ओर घमोत्मा जमदग्निजी ने उस को समीप भ॑ समझाया - ; 


ना पुराथूडधकाडू क्षणा ॥ सासवकसारगजस्त्यक्ता न निधनंगता ॥ १६॥ आपत्कालनणानून मरणनवलभ्यत॥ अ 
[तदानसमसाकण्यं तस्याःक्रान्द्तमुन्मुखाः ॥ १७॥ ग॒गानेष्पन्दगतया न तृणान्यप्यभक्षयन्‌ ॥ ततस्ताइरुणासन्छ 
सुनिएुत्रस्तथास्थिताम्‌ ॥ १=॥ रुदंतींकृपयाराज्ञां समानी यस्वमाश्रमम्‌॥ न्यवेदयच्चताराज्ञीं गुरवेजमद्ग्नये ॥ १९॥ 
जमदाग्नस्दुधमात्मा तामाइ्वासयदान्तके॥ तथाजानीहिमामद्रे कृतवमायथातव॥ २० ॥ एवमाश्वामतातत्र कु 
पयाजमदाग्नना ॥ चकतत्रवसावासमाश्रमंसानसंकुले ॥ २१॥ ततस्स्वल्पेनकालेन विशासामेवपावती " असूत 
नयबाता शायवयणुणान्वतम्‌॥ २२॥ सातकाणहकृत्यांन यानकायाणबन्छासः॥ चक्रिरिमातवत्तानि मृगाव 
त्याझुनिस्रियः ॥ २३ ॥ तंस॒जातंगरपस॒तं कापिवागशरीरिणी ॥ उदयाचलजातत्वाचकारोदयनाभिधम्र ॥ २४ ॥ 
आश्रमसईुनान्द्रण कृतच्डादकब्रतः॥ जग्राहकलावया जमदग्नमंहासुनः ॥ ९५ ॥ युवान्पसुतःसाय कदाच 


NN ८2 


Re ॥| कि हे भद्रे ! मुझ को वैसेही जानिये जैसे कि तुम्हारे पिता कृतवमी हैं ॥ २० ॥ वहां जमदग्निजी से इसप्रकार दया से समभाईहुई उस रानी ने सुनियों से 
धम में निवास किया ॥ २१ ॥ तदनन्तर थोड़े समय के बाद उस बाला मृगावती ने शूरता व घेयगुण से संयुत पुत्र को पेंढा किया जैसे कि पार्बतीजी ने 
केयजी को पेदा किया हे ॥ २२ ॥ जो रुँवरिघर के काये बन्धुं से करने योग्य होते हैं उन मृगावती के कर्मा को माताकी नाई सुनिनारियों ने 


~ ~ 


पे पेद होने के कारण उन उत्तम पेदा हुये राजपुत्र का किसी भी श्रशरीरिणी याने आकाशवाणी ने उदयननाम किया॥ २४ ॥ और 
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हुये चौलादिकत्रतवाले उन उदयन ने जमदग्नि महासुनि से सब विदयाश्रों को ग्रहण किया ॥ २५ ॥ कितोसमथ शिकार भ लगेहुये इस ज्वान राजपुत्र ने व्याध से 
॥ हढ़ बांधेहुये एक सांप को देखा । २६॥ र द्यासंयुत उत उद्यन ने कहा कि हे व्याध ! सांप को छोड़दोजिये तुम इससे क्या करोगे इसको तुम मारने के योग्य || 
J हे नहीं हा ॥ २७॥ तदनन्तर व्या न उस उद्यनस कहा कि हूं पुरुष | इस साप स॑ स ग्रामा व नगरा भ घन घान्यादक को पाऊगा॥ २८ ॥ इसकारण इस जीविका- |; ; 
> रूप रूप को में किर: कार नहीं छोटंगा यह कहकर नीच व्याध ने उस सांप को पेटारी में बाधलिया ॥ २६ ॥ और बँघेहये सांप को दखकर उन उदयन ने धनको || 


न्म्ृगयापरः। अपरयदकशुजग व्यापनहृद्सयतम्‌॥ ९६ ॥ उवाचस$पावुक्ता व्याधमुञ्चयभुजइमप॥ किकरिष्यस्यने - 
नत नेनं हिसिठुसहसि ॥ २७ ॥ तसुवाचततोव्याधः सपेणानेनपूरुष ॥ घनधान्यादिकंलप्स्ये ग्रामेषुनगरेषु च॥ २८॥ | ¦ 
अताहजावकामत नषिमाक्यकथूचन॥ इत्युक्वापीटकायान्त बबन्यरावराधमः ॥ २९ ॥ वड्मालाक्यश्ुजगं श त 
वरायधनायिने । अमोचयत्स्वजननीदत्तंदत्त्वासकङ्कणम्‌॥ २०॥ मोचितस्तनसर्पासी नरोभूत्वाकताजञञालिः ॥ स्तवं 
कृत्वा च सहसा तंपातालंनिनाय वे ॥ ३१॥ किन्नराख्येननागेन 'गतराष्ट्रसुतेनसः ॥ पातालंप्राविशत्तत्र न्यवसत्पू 

जितस्सुखम्‌ ॥ २२॥ भ्र॒तशष्रस्यतनयां भगिनींकिन्नरस्य च ॥ ललिताख्यांग्रणोपेतां प्रियांभेजनरपात्मजः॥ ३३ ॥ 
सातस्माजनयामास एनमप्रातिमोजसम्‌ ॥ ततःसाललिताप्राह त्वरितोदयनंप्रति ॥ ३४ ॥ ललितोवाच ॥ अहँविया 
$| धरीपूर्व सुकणींनामनामतः ॥ शापात्सपंत्वमाप्तास्मि शापान्तोगभएषमे ॥ २५ ॥ ततोस्प्रातिग्रहीष्व पुत्मप्रतिमो 
र्‍ चाहनेवाले व्याध के लिये अपनी माता रा दियेहये कङ्कण को देकर छुड़ादिथा || ३० ॥ ओरं उस से sl इस सांप ने समुष्य होकर हाथों को जोड़कर यकायक 
:|| पाताल को प्राप्त किया | ३१ ॥ ओर धृतराबटू के पुत्र किन्ननामक नाग से उसने पाताल से प्रवेश किया और वहां पूजित होतेहये उसने सुखपूवेक निवास किया ॥ ३२॥ 


ह ब राजपुत्र उदयन मे छुतराष्ळ की कन्या व किन्नर की बहन लालितानामक गुणो से संयुत प्यारी खी को पाया ॥ ३३ ॥ ओर उस ललिता ने उन उद्यन से 
2 ५ झातुल्यबलवाले पत्र को पेढा किया तदनन्तर उस शीघ्रतासयुत ललिता ने उदयन से कहा ॥ ३४ ॥ लल्लिता बोली कि भाम से सुक्रणीनामक में पहले विद्याधरी थी 
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| जर शॉपी र-पैयोनि की प्रात हुई हे और यह गरज भरे शांपकी अन्त हे ॥ ३५ ॥ इसलिये अठ॒ल्येबलवाले इस पुत्रकी तुम ल A TN हट ह : 
व) | को और राष्द्वती दीणा को भी लेवो ॥ ३६॥ बहुत अच्छा यंहू कहकर उस संब को राजकुमार ने ग्रहण किया और सब सांपों के ६खतेहुव वह भी आकारा को च ह 
ह गई || ३७ ॥ तंदनंन्तंर वे उदयन भी वीणा, माला व॑ पुत्र को लेकर दुःखित अपनी माताको दखन का इच्छा करक शीत्रतासयुत होकर॥ ३८ ॥ श्वशुरादिकां से आज्ञा | 
| | को लेकर सहसा अपने आश्रम को गये ओर जमदग्नि से समभाोइहुई शीचसं संतप्त माताक॥ ३६ ॥ रूमाप आर्कर उन्हाने प्रसन्न कराया व इस स॑ दइत्तान्तकां कहा तब | हु 


जसम॥ ताम्बूलींसजमम्लानां वीणांघोषवतीमपि ॥ ३६॥ तथेतिप्रतिजंग्राह तत्सर्वच्पनन्दनः ॥ पश्‍्यतांसवसपाणा 
साप्यगच्छ हिहायसम्‌ ॥ ३७ ॥ ततःसोपिशहीत्वातु वीणांमालां च एत्रकम्‌॥ हुःखितामात्मजननी द्रष्टकामस्त्वणान्व 
तः ॥ ३८ ॥ श्वशुरादीननुज्ञाप्य सहसास्वाश्रेमंययो ॥ जननींशोकसंतप्तामाश्वस्ताजमदीभ्नना ॥ ३९ ॥ समत्य 
| तोषयामास उर्तचास्येन्यवेदयत्‌ ॥ तदाप्रहृष्टहदया साबभरूवसगावती ॥ ४३ ॥ झत्रान्तरसशबरः काशाम्ब्यावाए 
8 जंययो ॥ सह्तानीकनामाइ विक्रेतुमणिकङ्कणम्‌॥ ४१॥ राजबुद्रांसमालोक्य कङ्कणसवाणिग्वरः॥ शबरएसमंगत्वा 
6 | सवराकेन्यवैदयत ॥ ४२॥ ततःसहशानीकोयं तत्ाप्यमणिकङ्कणम्‌ ॥ भ्रगावतीविप्रयोगविषाण्निपारिपीडतः॥ ४३॥ 
| तडाइसङ्गपीयबशीकरासारशीतलम्‌ ॥ कङणंहृदयेन्यस्य विललापसदखितः ॥ ४४। सवाच चके ल चया 
(| वरत्वया॥ सचेवमु्तस्तत्पाप्तिकमतेस्मेन्यमेदयत्‌॥ ०५ ॥ शवरस्यवचःश्वत्वा सहल्ावीकश्षपतिः ॥ प्रपस्थेमन्तरिसि 


मृगावती प्रसन्षमन हई ॥ ४० ॥ इसी अवसर गे वह व्याध कौशॉम्बीपुरी में सहस्रानीकनीम से चिह्नित मरि के कङ्कण की बेचने के लिये बानिये के सभोप 
उस उत्तम बनिये ने कङ्कण में राजा की मुद्रा (चिह्न) को देखकर बहेलिये क साथ जाकर सब वृत्तान्तका राजा से कहा ॥ ४९ ॥ तदनन्तर यह सहखा- 
पाकर मुंगावंती के वियोग की विषरूपी अग्नि से पीड़ित हुआ ॥ ४३॥ ओर उसकी भुजाक सङ्गरूपी अरझूतबूद की धारा से ठण्डे कडुणको | i 
उस राजाने विलाप किया ॥ ४४ ॥ व कहा कि हे शबर ! तुमने किसप्रकार कङ्कशको पायाथा इसप्रकार पूछेहुये उसने उस कङ्कण '६ 
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च ये 4 प्रसन्न हये ॥ ५ ॥ और शिवजी से पार्वती की नाई उसने उस राजा से गम को धारण किया और पाएइुता से वह भ्रमत में धोईहुई य | ¢ | 
सा 0 i (तर गये की प्रकटता के कारण वह सुन्दरी राजपल्ली चन्द्रमागर्भवाली ऐन्द्री ( पूव ) दिशा की नाई शोभित | ह श्र 
| £ । ७ ॥ गम के अभिलाष के वश से उस रानी ने जिस जिस कामना की इच्छा किया उस उस सब बहुत दुलभ भी वस्तु को प्रेमके कारण राजा ने प्राप्त किया ॥ = | | - 
| न ह पति के अमिलाषकारक होने पर किसीसमय उसने अपनी इच्छासे अरुणबावली के स्नान में बुडि किया ॥ & ॥ अ राजाने मृगावती न अमिलाष को जा-| 
त || सातस्माऱभेमाधत्त भवानीवेन्द्शेखरात्‌ ॥ पाण्डिम्नाशाशेलेखेव पीयूपक्षालताबभा ॥६॥ सुन्दरादाहृळ्व्यक्त ग | त. 
जी 5 पोरन्दरीवदिक ॥ रराजराजमहिषी रजनीकरगार्भणी ॥७॥ सादोहृदवशाद्राज्ञी यर्यृकाममकामयत्‌॥ सुदुलभमाप 
: | झा तत्तत्सवेसमाहरत ॥ ८॥ पत्योसमीहितकरे साकदाचिन्छगावती ॥ स्वेच्छयावेमतिंचक्रे रकवापीनिमङने॥९॥ 6 
हे १ अभिलापंसविज्ञाय ग्रगावत्यामहीपातेः ॥ कोसुम्मसलिलेःपूर्णा क्षणाहापीमकारयत ॥ १°॥ तस्मिब्रक्तजलराज्ञौ || 
ढ़ 2 स्नान॑सादरमातनोत ॥ततस्तारक्ततोयाद्रों फुल्नकिंशुकसन्निभाम॥ ११॥ राजस्रीमामिपाथया पुपणकुलसम्मवः | 
ह (| महारविटकःपश्षी सुग्ान्दर्धविधेवंशात्‌॥ १२॥ नीत्वाविहायसाइरं सतामचलसान्नमः ॥ तत्याजमाहीववशासद ८. 
याचलकन्दरे ॥ १३ ॥ लब्धसंज्ञाशनेःकम्पविलोलतवुवल्लरी ॥ म्भ्यास्ुत्पलतुल्याभ्यां घुहरश्वण्यवतयत्‌॥ १४॥ ८ 
| हा नाथ मन्द्माण्याहं त्वह्वियोगेनपीडिता॥ कागतिःक तु गच्छामि द्रक्यामित्वन्सुस॑कदा॥ १४ ॥ इत्डक्लागजासहां ह 
| | 5 छ| नकर क्षणभर में कुसुम के जलों से पूणे बावली को बनवाया ॥ १० ॥ व उस लाल जल्में रानी ने श्रादरसमेत स्नान किया तदनन्तर लाल जल सं भगाइुई व झूल | ह 
| | = नके समान उस सृगावती ॥ ११ ॥ मुग्धा राजपल्ली को सुपणी के वेश में उपजेहुये महारविटक पक्षी ने दग्धमाग्य के वश से मांस की बुडि से ॥ १३ ॥ उस का 
i | आकाश करके दूर लेजाकर पर्वत के ससान उसने सोह के वश उसको उदयाचल की कन्दरा में छोड़दिया ॥ १३॥ व धीर २ चंतन्यता का र कम्प से चञ्चल | इ 
ई | : शरीररूपी वल्लरी उस खरी ने कमल के समान नेत्रों से बार २ आंसुवों को बहाया ॥ १४॥ व कहा कि हा नाथ ! ठुम्हार वियोग से पीड़ित मैं मन्दभाग्यवती हूं मेरी ||ह ५३ | 
रगत ह ! (८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
; 00-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


;०्प्‌० [ss $ १9 > को उस राज बतं EN भर हर त (ASO > [oe 
स्कण्उ 5 के मिलने के क्रम को उस रोजा से बतलाया ॥ ४५ ॥ ओर व्याध के वचन को सुनकर स्री के देखने के कौठुकी सहस्रानीक राजा मन्त्रियोंसमेत चले ॥ ४६ ॥ be ¢ 
*० ||| और जहां चन्द्रमा सूये आदिक सहसा उदय को पाते हैं उसी ( उदय ) पर्वत को उद्देश कर वे अ्रचानकही चले ॥.४७॥ व कुछ मार्ग को नांबकर थकीहुई | € 
NN व 


& | सेनावाले वे राजा टिकते भये और ख्री के सङ्गम की चिन्ता में तत्पर उन राजाके निद्रारहित होने पर ॥ ४८ ॥ वसन्त ने विचित्र कयाओं को कहा और उस की | ह| . 
ह 5 | कथा के सुननेही से मानो वे राजा उस रानी को लेआये॥ ४६ ॥ तदनन्तर समय से जम्मशत्रु ( इन्द्र) से पालित दिशा को प्राप्त होकर वैररहित सिंह व हाथियोंवाले ||: 
£| साडे प्रियालोकनकोतुकी ॥ ४६॥ यनेन्हुभास्करसुखा लभन्तेसहसोदयम्‌ ॥ तमेवगिरिमदिश्य सहसासोभ्यगच्छ |; 
त ४७॥ किंचिन्मामंससुल्लङ्घय तस्थोविश्रान्तसेनिकः॥ तस्मिन्विनिद्रेदायिता सङ्गमध्यानतत्परे ॥ ४८ ॥ वसतत 
कोविचित्रास्ठु कथयामासवेकथाः ॥ तत्कथाश्रवणनेव तांराज्ञींसनिनायवे ॥ ४९॥ ततःकालेनककुमं प्राप्यजम्मारि 
पालिताम्‌॥ जमदग्न्याश्रमंगत्वा निवेरहरिकुञरम्‌ ॥५०॥ तपस्यन्तंसुनिंदृष्ट्रा शिरसाप्रणनामसः॥ आशीवदिनससु 
निः प्रतिजग्राहतंदपम्‌॥ ५१ ॥ विधिवत्पूज॑यामास पाद्याघ्यांचमनीयकेः॥ उवाच च महीपालं धमांथेसहितंवचः।५२॥ 
नरनाथसगावत्यां जातोयंतनयस्तव ॥ यशोनिधिर्महातेजा रामचन्द्रइवापरः ॥ ५३ ॥ भविष्यतिदिशांजेता सिंह 
संहननोप्ययम्‌ ॥ पोत्रएपमहाभाग तथाह्चुदयनात्मजः ॥ ५४ ॥ इयंमृगावतीमायां पातित्रत्यपरायणा ॥ तदेतांखी (६ 
न्महाराज प्रतिशलीष्वमाचिरम्‌॥ ५५ ॥ उक्त्वेवंमुनिनादत्ता तांग्रहीत्वामहीपतिः ॥ प्रियासहायःस्वपुरा प्रतस्थेम |+ 


` 


Es | जमदग्निजी के श्राश्रम को जाकर ॥ ५० ॥ तपस्या करतेहुंये सुनि को देखकर उन्होनें मस्तक से प्रणाम किया और उन मानि ने आशीवांदसे उस राजा को ग्रहण | + 


| | में पैदा हुआ हैं जोकि यशोनिधान व बड़ा तेजस्वी और दूसरे रामचन्द्र की नाई है॥ ५३॥ और सिह की नाई पु्टाङ्ग यहः दिशा'श्रो को जीतनेवाला होगावैसेंही हे महाभाग ! 


| | 
KE Ko ~ पु री A ज़ 
| यह उदयन का पुत्र तुम्हारा पौत्र हे ॥ ५४ ॥ और पतित्रतधर्म भें लगाहुई यह मृगावती तुम्हारी खरी हे इसकारण है महाराज! इन तीनों को शीघ्रही ग्रहणकीजिये॥ ४५॥ | | शड 
£ ; : क | प 
3 
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रकं पुर | बहत अच्छा यह कहकर म॒नि से दोहुई उस म्॒गावती को राजा ग्रहण कर प्रियासहाय व मन्त्रियों से संयुत होकर अपनी नगरीको चले ॥ ५६ ॥ तदनन्तर ह सेन्मा» 
pe SORT यह PE ` करते व इन्द्र के को स्मरण करतेहुये उस राजा ने ॥ ५७ ॥ बुडिमान्‌ उदयनपुत्र के लिये पृथ्वी को देदिया ओर | | अ्र° ५ 
५८ | ह|| कोशास्त्रीपुरी में पेठकर मनुष्यजन्म की निन्दा करते व इन्द्र के वचन को समर कहलन शल प ५ 


ब 


र मे त्र के ॥ ५८ ॥ राज्य के भारको धरकर वसन्तक व रुमण्वान्‌ और म्रगाद़्ती खीसभेत तथा मन्त्री के पुत्र यौगन्ध- 
क नित के लिये अ के किनारे महापवित्र चक्रतीथे ॥ ५६ । ६० ॥ जोकि सब तीथं में उत्तमोत्तम है उस में नहाने के || | 
न्त्िमि्तः ॥ ५६ ॥ ततःप्रविश्यकोशाम्बीं नगरींसन्पोत्तमः ॥ स्मरञ्छकस्यवचर्न माठुर्पजन्मकुत्सयन ॥ ४४७ ॥ 
_ महीमुदयनायेव ददोएत्रायधीमते ॥ तस्मिन्लुदयनेपुत्रे राज्यपालनदक्षिणे ॥५८॥ राज्यभारंविनिक्षिप्य सशापाषोन |; 
ृत्तये॥ वसन्तकरमण्वङ्गथां रगावत्या च भार्यया॥ ५९ ॥ योगन्धरायणेनापि मन्तिएत्रेणसंयुतः॥ चक्कताधमहाइण्य 
दक्षिणस्योदधेस्तटे ॥ ६० ॥ स्तानंक्ुँययोतूएं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमे ॥ वाहनेरवातरंहोभिरचिराक्लवणोदधिम्‌ ॥ ६१॥ | 
सम्प्राप्यचक्रतीर्यै च स्नानंचकरयंथाविधि ॥ तेषु च स्नातमात्रषु स्वैरूपग्रतिपेदिरे॥ ६२ ॥ दिव्याम्बरधराःसव दिव्यम 
ल्यावुलेपनाः ॥ विमानानिमहाहांणि समारह्यविश्रषिताः ॥६३॥ तत्तीयवहमन्वानाः स्वशापच्छेदकारणम्‌॥ पश्य 
तांसबंलोकानां स्वर्गलोकंययुस्तदा ॥ ६४ ॥ तदाग्रश्तितेसवें ज्ञात्वातत्तीथवमवम॥ पावनेचक्रती्थेस्मित स्नानंकव | 
न्तिसर्वदा ॥ ६५ ॥ एवंप्रभावंतत्तीर्थं येसमागत्यमानवाः ॥ स्नानंसकचकुवान्त तसेवस्वगवासनः ॥ ६६ ॥ एव्वःक 6 
लिये शीघ्रही गये व पवन के रूमान वेगवान्‌ घोड़ों से शीघ्रही क्षाररसुद्र ॥ ६१ ॥ व चक्रतीर्थ को मा होकर विधिपूर्वक स्नान किया और उन में नहाने पर उन्हाँ ने E 
अपने रूप को पाया ॥ ६२ ॥ ओर दिव्य वसतो को घारे घ दिव्य मालाश्रों को पहने सब भूषित होकर बड़े उत्तम विमानेपि चढ़कर ॥ ६३॥ अपने शापके नाश के कारणरूप | = 
उस तीर्थ को बहुत सानतेहुये वे उससमय रुब मनुष्यों के देखतेहुये स्वर्गलोकको चलेगये ॥ ६४॥ तसे लगाकर वे सब उस तीथे के ऐरवयै को जानकर सदेव € ; 
इस पवित्र चक्रतीये में स्नान करते हैं ॥ ६५॥ जो मनुष्य ऐसे प्रभावत्राले उसतीर्थ को आकर एक बार स्नान करते हूं वें सब स्वगेवारने हात ह॥६९॥ हे वाहा ! इस्मकार ९ 


CET FORT SERINE 
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| bo कती ल | र” : है ज br | से०मा० | 
| ठुमलोगों से बंड़ाभारी विधूमक चरित्र क॑हाँगेयी सांदधान होताहुःआ जो मनुष्य इस श्रध्याय को पढ़ता या सुनता हे ॥६७॥ वह जिस २ कामनाक इच्छा करताह उस स्य |. ५ 
to | जं ~ ~ श्रविरचितायांभाषा ५ + कायांचक्र © . [यामलम्बुसाविः So (ध्य ® 

(8: को शीघ्रही पाता है॥ १६८॥ इति 3 परागतठना हाल वी वयालुनिश्रविरचितायाभाषाटीकायाचकरती पर सा पल व यी ॥५॥ हू र 
दो० । हन्यो महाहनु दैत्य को जिमि दुगा महरानि। सोइ छठें श्रध्याय में कह्यो चरित सुखखानि ॥ ऋषिलोग बोले कि हे व्यास, विनेय, पोराशिकात्तम, || 


~ 


| सूतजी ! ति उत्तम चक्रतीर्थं देवीपत्तन तक हें तुमने यह पहले हमलोगों से कहा हे इससे में कुऊ पूंछता हूं कि वह देवीपुर कहां ह कि जिस के अन्त तक गे 


थितंविप्रा विधूमचरितंमहत_॥ यःपठेदिममध्यायं *्रएयाहासमाहितः ॥ ६७॥ य॑यंकामयतेकामं तंसरवैशीघमाइया | ` है 


त्‌॥१६८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेत॒माहा त्म्येचकरतीथप्रशंसाया मलम्बुसाविधम शापविमो चन॑ना मपञज्चमोध्याय: ॥ ५॥ 
- ऋषय ऊचुः॥ हेपायनविनेयत्व सूतपोराणिकोत्तम ॥ देवीपत्तनपर्यन्तं चक्रतीथमनुत्तमम्‌॥१॥ इत्यप्रवा*उरास्मा 
कमत'छच्छामिकिंचन ॥ देवीपुरहितत्कुत्र यदन्तंचकतीथेकम ॥ २॥ देवीपत्तनमित्याख्या कथंतस्याभवत्तथा॥ श्री 


रामसेतुमूले च स्नातानाम्पापिनामपि ॥२॥ कोदृशंवा भवेत्पुरयं चक्रतीथेतथेव च ॥ एतचान्यान्विशेषांश्र बूहि पो 


(~, 


ह| रा णिकोत्तम ॥ ४ ॥ श्रीसूत उवाच॥ स्वैमेततप्रवक्ष्यामि *रणुध्वेसुनिपुद्धवाः ॥ पठतांश्रणवतांचेतदाख्यानंपापनाश 
£| नस ॥५॥ यत्रपाषाणनवकं स्थापयित्वारघृहहः | बबन्धप्रथमंसेत समुद्रेमेथिलीपतिः ॥ ६ ॥ देवीएरन्तुतनेव यदन्त 


हर 5 र है ~ ~ s धन्‌ र्‌ ६ 
चक्रतीर्थकम ॥ देवीपत्तनमित्याख्या यथातस्यसमागता ॥ ७॥ तद़वीमिसनिश्रेष्ठाः “रणध्नंश्रड्यासह ॥ पुराव्या 
चक्रतीर्थ हे॥ 3) 7 ॥ श्रौर उसका देवीपत्तन ऐसा कैसे नाम हरा है व श्रीरामजी के सेतु के मूल में नहाये हये पापिया १ हा NR FR 5 & | 
क्ती भे कया पुण्य होता है हे पौराणिकोत्तम ! इसको व श्रन्य विशेषोंको भी कहिये॥ ४ ॥ श्रीसतजी बोले कि ह मुन्श्रेष्ठी ! इस रूबको प SS 
हये मनुष्यों का यह चरित्र पापविनाशक हे ॥ ५॥ जहां .कि जानकीनाथ ग्घूडह श्रीरामजी ने पहले ससुद्र भ॑ नव पत्थराका का हम के 
तही देवी५र हे कि जिसके अन्ततक चक्रतीर्थे है शरोर जिसप्रकार उसका देवीपत्तन ऐसा नाम प्राप्त हुआ है ॥ ७॥ हे मुनिश्रेष्ठी ! उसको में कहता 4 


| 
र्क 

(eA 

| ६५ ६ Fi 


> "५ 
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से० सा० 


द्वद्धासनत सुनय के पुरातनसमय दवासुरसुग्राम भ भ दवताओं स नाश कियहुय पुत्रावाली ॥ ८ ॥ शाक स माहत दिति ने अपनी कन्या से कहा दिति बोली कि ह्‌ 
अआण ६ 


NA 


टॅ 5 पुत्रि | अति उत्तम तपोवन को तपस्या करने के लिये जाइये ॥ & ॥ हे सुश्रोणि ! नियत व नियत इन्द्रियोंवाली तुम पुत्र के लिये तप करो कि जिस पुत्र से इन्द्रादिक 
त १) दवता नाश होजाव॥ 3० ॥ मांतासे ऐसी कहीहुईं कन्याने उसको प्रणाम कर माहिष ( भेंसी ) के रूप को स्वीकार कर वनमें पञ्चाग्नि के मध्य में प्राप्त होतीहुई ॥ ११॥ 
त 2 उसने भयङ्कर तप किया उससे लोक कांप उठे और उसके तप करनेपर त्रिलोक भय से विकल हुआ॥ १२॥ व हे डिजोत्तमो ! इन्द्रादिक देवगणों ने मोहका पाया 


सुरयुड दवेनाशतएुत्रेणी ॥ ८ ॥ दितिःप्रोवाचतनयामात्मनःशोकमोहिता [दितिरुवाच ॥ याहिपुत्रितपःक0 तपो 
| वनमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ पुत्रा्थैतपसुश्रोणि नियतानियतेन्द्रिया ॥ इन्द्रादयोनाशिष्येरन्येनपुत्रेणवेसुराः ॥ १० ॥ उदि 
5 ` तातनयाचवं जनन्याताम्प्रणम्य च ॥ स्वीङृत्यमाहिषेरूपं वनंपञ्चाग्निमध्यगा ॥ ११॥ तपोतप्यतप्ताघोरं तेनलोका 
“| श्वकम्पिरे ॥ तस्यांतपःप्रकुर्वनत्या त्रिलोक्यासतीद्भयातुरा॥ १२ ॥ इन्द्रादयःसरगणा मोहमाएुर्दिजोत्तमाः॥ सुपाश्वे 
स्तपसातस्या सानःक्षुन्धोवद्तताम्‌॥ १३॥ सुपाश्वं उवाच ॥ परितृष्टोस्मिसुश्रोणि एत्रस्तवभविष्याति ॥ घुखेनमाहि 
पाकार। वपुषानररूपवाच्‌ ॥ १४ ॥ माहेषोनामपुत्रस्ते भविष्यत्यतिवीयवान्‌ ॥ पीडायष्यात यःस्वर्गं देवेन्द्रं च ससे 
[नकम्‌ ॥ १५॥ सुपाश्वस्त्ववसुक्त्वाता वॉनवायतपस्तथा ॥ आगच्छदात्मनोलाकमडुनीयतपास्पनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथजन्ञेसमाहिषो यथोक्तत्रह्मणापुरा ॥ व्यवद्धतमहावीयः पवणीवमहोदाषिः ॥ १७ ॥ ततःपुत्रोविप्रचित्तेविद्यन्साल्य 


| | ओर उसके तपसे क्षोभित'सुपाश्‍वेसुनि ने उससे कहा ॥ १३ ॥ सुपाश्व बोले कि हे सुश्रोणि ! में तुम से प्रसन्न हूं सुखसे भसे के आकार व शरीर से मनु'यरूपत्राल्ा हू 
| ठम्हार पुत्र होगा ॥ १४ ॥ तुम्हारे महिषनामक बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा जोकि सेनासमेत देवेन्द्र व स्वग को पीड़ा करंगा॥ १५ ॥ सुपाश्वे उससे ऐसा कहकर व | 


||| तपस्या को रॉककर सपस्तरिनी को रमभाकर अपने लॉक को आये ॥ १६ ॥ इसके अनन्तर पहले जसा ब्रह्माने कहा था वेसाही वह माहिष पेदा हुआ और बड़ा पराक्रमो || ? 


0007002092 
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र | 9 
रि व द्यि पे वरद्‌ ज च्प्र च्य भर ~ 9 स ~ त्र र 
E || थे ॥ १८ ॥ हे सुनिश्रे्ो ! वे सब इस महिषासुर को ठियेहुये वरदानका सुनकर प्रसन्नता से श्राकर महिषासुर से बोले ॥ १६ ॥ किं हे महामते ! पहले स्वगै की | 


"| स्वाभिता हमलोगों की थी और देवताओं ने विष्एुजी के आश्रित होकर पराक्रमसे हमलोगों के राज्य को हरलिया ॥ २० ॥ हे महिषासुर ! हमलोगों के उस 
५६ | राप्यको बलसे लाइय और आज अपने दीये व प्रभावको प्रकट कालिय ॥ २१ ॥ शरोर ब्रह्माजी से दियेहुये बरदान करके दुधष व अमित बलवाले तुम युद्ध सं 
६ छुराग्रणीः ॥ अ्रन्येप्यसुरवयोस्ते सन्तियेभरूतलेरिजाः ॥ १८ ॥ तेसवेमहिषस्यास्य श्रत्वादत्तंवरम्सुदा ॥ समागम्य 
(| मुनिश्रेष्ठाः प्रावदःमहिषाछुरम्‌॥ १६॥ स्वर्गाषिपत्यमस्साकं पूरवमासीन्महामते | देवेविष्णसमाश्रित्य राज्यंनोहतमो 
न जसा ॥ ९० ॥ तंद्राज्यमानयबलादस्माकमाह्यासुर | वीयप्रकटयस्वाय प्रभावसापचात्सनः ॥ ९१ ॥ क्व 
वलवीर्यस्तं ब्रह्मदत्तवरोडतः ॥ पुलीमजापार्तडुडे जाह दवगण*सह ॥ र२र्‌॥ दनुजरवसुकोसा योडुकामोमरःसह ॥ 
हावीयोंथमहिषः प्रययावमरावतीम्‌॥ २२॥ देवानामसुराणां च संवत्सरशतंरणम्‌॥ पुरावभूवविप्रेन्ट्रास्तुसुलंरोमहद 
पणम ॥ २४ ॥ देवहन्दंततोभीत्या पुरस्कृत्यपुरन्दरम ॥ कान्दिशीकमश्ूदिप्रा ब्रह्माएं च ययोतदा ॥ २५॥ ब्रह्माता 
। नमरान्सर्वान्समादायययो पुनः है नारायणारावायनत्र वर्ततेविश्वपालकी ॥ र द्‌ तनगत्वानमरुङत्य स्तुत्वास्तोतर 
त | रनेकशः ॥ ब्रह्मानिवेदयामास महिषासुरचेष्टितम्‌॥ २७॥ सुराणामसुरेःपीडां देवयोःशम्धुकृष्णयोः ॥ इन्द्राग्नियम 
5, | धवगरणोंसमेत पुलोमजा ( इन्द्राणी ) के पति इश्द्रको मारो ॥ २२ ॥ दत्यों से इसप्रकार कहाहुआ देवताओं के साथ युद्ध की इच्छावाला यह महाबलवान्‌} 
| महिषासुर अ्मरावतीपुरी को गया ॥ २३ ॥ घ हे डिजेन्दो | एरातनसमय सो वषे तक दैत्यों ध दवताओं का बड़ाभारी रोमहषण युद्ध ख ॥ २४ ॥ तदनन्तर हे 
| fe ६ | ढिजो ! इन्द्र को आगे कर भयसे देवताओं का यूथ भगगया ब उससमय ब्रह्मा के समीप गया ॥ २५॥ र उन सब देवताओं को लेकर फिर ब्रह्मा वहां गा जहां कि 
|| सारके पालने करनेवाले विष्णु व शिवजी वर्तमान थे ॥ २६॥ और वहां जाकर प्रणाम कर व अनेक स्तोत्रों से स्तुति कर बह्मा ने महिषासुर के इत्तान्त को व द्य से 
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(| बह पवे मे स्सुद्र की नाई बढ़ता भया ॥ १७ ॥ तदनन्तर हे हिजो ! वित्रचिति का पुत्र जो देत्या मे अग्रणी विद्युन्माली था आर अन्य वे श्र दानव जाके एथ्वी म॑ || से 
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_ स्कन्पु || E ¢ वंताओ की पीडा की शिंव वे विध देवजी से कहा कि इद्र, ग्निं, येम, ख्ये, चन्द्रभां, कुँबेरें व॑ वरुणादिक दवतां को ॥ ९७ | २८ ॥ निकालकर उनके अ 
En धिक.रों पे यह आपेही स्थित हे व श्रन्यभी देवगण कें श्रधिकार में स्थित हुआ हे॥ २६ ॥ ओर महिषासुर से पीड़ित वरह निकालाइआ देवगण पृथ्वीतल में मनुष्यों र 


[a 


3 की नाई घूमता है ॥ ३५ ॥ हें ददताओ ! देवगणांसमेते में तुम दोनों से इसको बतँलाने के लिये यां हूं औरं यहां आयेहुये उन देवताओं की रक्षा कीजिये॥ ३१॥ ब्रह्मा के || 
(वचन को सुनकर वे लक्ष्मीनाथ व महादेवजी क्रोध से भर्यडूरेसुख व दुःख र देखने योग्य हुये ॥ ३९ ॥ इसके अनन्तर हे ब्राह्मणों | विष्णुजी के घे शिव और ह्मा के बड़े | 
 सयेन्टुकवेरवेरृशादिकान्‌॥ २८ ॥ निराकृत्याधिकारेष तेषातिष्ठत्ययंस्वयम्‌ ॥ अन्यषांदेबऱन्दानामधिकारेपितिष्ठ 
ति॥२९॥ निरस्तंदेवडः्दततः स्वलोंकादवैनीतले॥ मनुष्यबहिचरते महिषासुरबायितम्‌॥२०॥ एतजज्ञापयितुदेवो युषयो 
रहमांगतः॥ साड्देवगणरत्र रक्षतन्तानंसमौगताव्‌॥ ३१॥ ब्रह्म॑णोषंचनंश्चला रमेश्वरमहेश्वरो ॥ कोपात्करालवदनां 
दुष्प्रक्ष्यातीगभूवंतुः ॥ ३२ ॥ अत्यन्तेकोपञ्वलितान्युखाहदिष्णोरथदविजाः ॥ निश्चकाममहत्तेजः शम्भोःखष्टुस्तथे 
बच ॥ ३३॥ अआपरेषासुरांणां च देहादिन्द्रशारीरतः ॥ तेजःसमुदभत्करं तंदेकसमजायत ॥ २४ ॥ तेषातुतेजसा 
राशिर्ज्बलयवेतसान्निभः ॥ दरशेदेवटन्देस्तेज्वालावियाप्तदिगन्तरम्‌॥ ३५॥ तेजसांसमुदायोसो नारीकाचिदभृत्तदा॥ 
शिबतेजीयुखमश् हिप्णुतेजोश्ुजा हिजा। ॥ ३६ ॥ ्रहतेजस्तुचरणो भध्यमेन्द्रेणतेजेसा ॥ यमस्यतेजसाकेशाः कु 
चोचन्रस्यतेजध्षा॥ ३७॥ जष्ठोरूकल्पितोविप्रा वरुणस्यतुतेजसा ॥ नितम्मंष्टथिवीतेजः पादाइशल्योकतेजसा ॥३८॥ 


क्रोध से व्वलितमुख से बड़ाभारी तेज निकला॥ ६३ ॥ व अन्यदेवतात्रों के शरीर से व इन्द्रजी के देह सेजो क्र तेज उत्पन्न"्हुआं वह एक होगया॥ ३४ ॥ ओर देवगणो ह > 
(| ने जलतेदय पर्वत की नाई उनके तेजो की राशिको देखा व ज्वालाओं से दिगन्तेर व्याप्त होगया ॥ २५॥ तब यह तेजों का र मूह कोडे खी होगई हे ब्राह्मणे ! शिवजीका न पे 

तेज मुख हुआ ध विष्णुजी की तेजे भुजायें हुई॥ २६ ॥ श्रारं ब्रह्मां की तज॑ दोना चरण हुये व इन्द्रेक तेजसे मध्यभाग हुआ और यमराज के तेजसे बाल व चन्द्रमा के तेज र ; 
| से स्तन हुये ॥ ३७॥ व हे ब्राहमणो ! जहा ओर उरू वरुण के तेजसे करिपत हुये व पृथ्वी का तेज नितम्ब हुआ ओर सूयैनारायण के तेज से पांब की अंगुली हुईं ॥ ३८ ॥ |" || ६ 


द्र 
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| ॥| और वसुश्रो के तेजसे हाथकी अडूगुलियां रचीगई व हे बरह्मणो ! कुबेरके तेज से नासिका बनाईगई ॥ ३६॥ और नव प्रजापतियों के तेजसे दांतों की पाति हुई व ; 
| अ्रग्निके तेजसे दोनों नेत्र उत्पन्न हुये ॥ ४० ॥ और दोनों सन्ध्या भौहें हुई ब पवन के तेज से कान हुये तथा श्रम्य देवताओं के बड़े भयङ्कर तेजो से॥ ४१ ॥ |€ 
` || अङ्गोसभेत बहुत प्रकाशित दुर्गा खी रचीगई और सब देवताओं व दैत्यों से भी बहुत दुधीर्षिणी हुईं ॥ ४२ ॥ सब देवगणो के तेजराशि से उपजीहुई उन भगवती [है 
| को देखकर देवताओं से पीड़ित वे देवता प्रसन्नता को प्राप्त हुये ॥ ४३॥ तदनन्तर हे ढिजोत्तमों ! शिवादिक देवताओं ने अपने र्न से निकालकर उसक लिये न र 
ी Cs ~ बेस्तज ‘aA a + 
कराङयुल्योवसूना च तेजस्षाकाल्पतास्तथा ॥ कुवेरतजस्ाविप्रा नासिकापारेकाल्पता ॥ ३६ ॥ नवप्रजापतीना च 


C ७ ~ 


ड तेजसादन्तपडक्तयः ॥ चशुद्दयंसमजनि हन्यवाहनतेजसा ॥ ४० ॥ उमेसंध्येश्ववोजाते श्रवणवायुतेजसा ॥ इतरे 


षां च देवानां तेजोभिरतिदारुऐेः ॥ ४१॥ कृतासावयवानारी दुर्गाप्रमभास्वरा ॥ बभूवदुधर्पतरा Mu 
श:॥ ४२॥ स्वद्न्दारकानीकतेजःसङ्ससुद्भवाम्‌॥ तांदष्ट्राप्रीतिमाधुस्ते देवामहिषवाधिताः ॥ ४३॥ ततार्द्रादयादवा 
विनिष्कष्यायुधान्निजात्‌॥ आयुधानिदहुस्तस्ये शूलादीनिदिजोत्तमाः॥ ४४ ॥ भूषणानिदडुस्तस्ये वखमाल्यानच 
न्दनम्‌ ॥ सापिदेवीतदावखेभूंषणेश्वन्दनादिमिः ॥ ४५ ॥ कुस॒मेरायुधेहारेभषितापरिचारकः ॥ साइहासंग्रसुञचन्ती 
भेरवाभेरवस्वना ॥ ४६ ॥ ननादकम्पयन्तीव रोदसीदेवसेविता॥ देव्याभेरवनादेन चचालसक्लजगत्‌॥ ४७॥ [स्‌ 
हवाहनमारूदां देवींताममरास्तदा ॥ सनयःसिडगन्धवस्तुष्टुबुर्जयशब्दतः ॥४८॥ आतभाषणनादन रुव्याछ्षुब्ध 
$ | बिशूलादिक अखों को दिया॥ ४४॥ व उसके लिये भूषण, वस्न, माला व चन्दन को दिया और उससमय वह देवी भी वों, भूषणों व चन्दनादिकों से॥ ४५॥ व | 
॥ पुष्पो तथा अहो व हारों और सेवकों से भूषित हुईं और भयड्भर शब्दवाली वह देवताश्रों से सेवित भेरवी अट्टहास को करतीहुई पृथ्वी व आकाश को केंपातीहुई सो ह 
५६ ग्जेतीभई और देवीजी के भयड्र शंब्द से सब संसार चलउठा ॥ ४६ । ४७ ॥ उससमय सिहवाहन पे चद़ीहुई उस देवी की देवता, सुनि, सिड व गन्धवों ने जय- || 
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देवीजी के बड़े भयङ्कर शब्द से त्रिलोक को चलायमान देखकर देवताओं के शत्रु देत्य श्ररषां को उवाकर साथही स्थित हुये। ४६ ॥ ओ 
देवताओं से घिरा महिषासुर भी बड़े क्रोध से उस शब्द को देखकर चलताभया॥ ५० ॥ तदनन्तर तेज से व्याप्त त्रिल्ञोकवाली तथा अस्रोंसमेत 
कम्पित पृथ्दीवाली उस देवी को उसने देखा ॥ ५१ ॥ व सब शेषादिक महानागों की परम्परा को क्षोमित कियेहुई देवी को देखकर 


शब्दसे स्हुति किया ॥ ४८ ॥ 
5 बंडभारी अंख को उवाय 
0] ्राचलसुजाशा स युक्त आर शब्द स 
| अस्त्रां को उवायेहुये देत्य तैयार हुये ॥ 


जगञयम््‌ दृष्दादिवारयोदेत्याः समंतस्थुरुदायुधाः ॥ ४९ ॥ महिषोपिमहाकरोधात्समुयतमहायुधः। तंशब्दमवलक्ष्य 
थु ययावसुरसंहतः॥५०।॥व्यलाकयत्ततादवा तेजोव्याप्रजगत्रयीम ॥ सायृधानन्तवाह्वा्मा नादकम्पितभूतलाम॥५ १॥ 
क्षेभिताशपशेषादिमहानागपरपराम्‌ ॥ विलोक्यदवीससुराः समनहन्ल॒ुदाइंधाः ॥ ५२ ॥ ततोदेव्यावयासाड 
मसुराणामबू द्रणम ॥ अखे'शखेःशरेश्रक्रेगदाभिसुसलेरापे ॥ ५३ ॥ गजाश्वरथपादातरसंख्ययमहाबलः॥ माहिया 
युयुधेतत्र देव्यासाकमरिन्दमः ॥ ५४ ॥ लक्षकोटिसहस्राणं प्रधानासुरयूथपाः ॥ एककस्य तु सेनायास्तषासंख्या 
न विद्यते ॥ ५५ ॥ तेसर्वेयुगपदेवीं शस्त्रेरावत्ररोजसा ॥ सापिदेवीततोभोमदत्यसुक्ता्रसञ्चयम्‌॥ ५६ ॥ विभेदलीलया 
बाणेः स्वकार्भुकविनिःसृतेः ॥ ससजदेत्यकायेषु बाणएगान्यनेकशः ॥ ५४७॥ देव्याश्रयवलादेवा नि्भयादत्ययूथ 
पेः ॥ युयधुःसंयुगेशखेरखेरप्यायुधान्तरेः ॥ ५८ ॥ ततोदेवाबलोत्सिक्ता देवीशक्त्युपढंहिताः " निःशेषमसुरान्सर्या 
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CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - : 
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५२ ॥ तदनन्तर उस देवी के साथ देत्यों का अख, शस्त्र, बाण, चक्र; गदा व झुसलों से भी युद्ध हुआ ॥ ५३ ॥ व उससमय | ळ| 


> ; महादलवान्‌ व शत्न॒नाशक महिषासुर नें वहां हाथी, घोड, रथ व अरूख्य पदला स देवीजी के साथ युद्ध किया ॥ ५४ ॥ लक्षकरोड़ हज़ार मुख्य देत्यगणां के नायक || रे | 
ह 58 थे और उनके मध्य में एक २ की रे ना की सल्या नहीं विद्यमान है॥ ५५॥ उन रूबों ने एकही बार पराक्रम से अखा करके दवी का आच्छादन कया तदनन्तर भयङ्कर | | 
i $| देत्या से छोड़हुये श्रञ्नरमूह को उस देवी ने भी ॥ ५६॥ लीला करक अपने घनुपसे छोड़हुंथ बाणा स काटडाला वे देव्या क शरीरों में अनेक बाणबृन्दों को छोड़ा | ५७॥ | टं | 
५0 और देवीजी के आश्रयबल के कारण भयरहित देवेताशओं ने रुमर में शस्त्र, श्रखों तथा अन्य आयुधों हारा दत्या के नायका सं युद्ध कया ॥ २८ ॥ तदनन्तर दवोजी | ह 2 


द्ध 
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§ शक्ति से बढ़ेहुये, बल से गर्वित देवताओं ने सबं दैत्योंको अखनो से सभ्पूणीता करके निर्मूल किया ॥ ५९॥ अपनी रे.नाके नाश होने पर क्षोभित महिबासुर ने बड़े शब्द- 
2 वाले धनुष को लेकर वेगसे खींचकर ॥ ६० ॥ व हे ब्राह्मणों | सन्धान करके देवताओं की सेनाओं में बाणों को छोड़ा इन्द्रके उपर दशहज्ञार व यमराज के ऊपर पांच ह्ञार 
| बाणो को छोड़ा ॥ ६१| और वरुणके ऊपर आठहज्ञार व कुबेरके ऊपर छह हज़ार और ख्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, वसु व अश्विनीकुमार के उपर ॥ ६२ ॥ और अन्य 


नायुधॉनिरमूलयन्‌॥ ५६ ॥ स्वसैन्ये तु क्षययाते संक्षुग्धोमाहिषासुरः ॥ चापमादायवेगेन विकृष्य च महास्वनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
संघा यसुस॒चेबाणान्देवसैन्येषुभ्र सुराः ॥ इन्द्रे ष दशसाहस्नं यमेपञ्चसह्रकम्‌ ॥ ६१॥ परुणचाधटसाहल कुबरपद्सहल 


मुचेरलिनांवरः ॥ ६३ ॥ पलायन्तेततोदेवा महिषासुरमहिताः ॥ देवीशरणमाजरसुद्नाहित्राहीतिवादेनः ॥ ६४ ॥ 
ततोदेवीगणान्स्वस्य भूतवेतालकादिकान्‌ ॥ यूय॑नाशयतक्षिप्रमासरंवबलमित्यगात्‌ ॥ ६५ ॥ ग्रहंतुमाहषंयुड योध 


3) देवतः्रों के ऊपर प्रत्येक दश दशहज्ञांर बाणों को बलवानों में श्रेष्ठ दानवेश्वर महिषासुर ने छोड़ा ॥ ६२ ॥ तदनन्तर महिषासुर सं मदन कियहुय दवता भगं आर रक्षा 


कम्र ॥ सूर्य चःद्रे च वड़ो च वायोवसुषुचाश्विनोः। ६२ ॥ अन्येष्वपि च देवेषु महिषोदानवेश्वरः ॥ प्रत्यकमयुतेषाणान्छु . pe 


AISA 


यामिवलोडतम्‌ ॥ ततोदेव्यागणेःसवसा हुर॑क्षतमाशुवे ॥ ६६॥ ततःसेन्यक्षर्यनीते गणदवीप्रचीदितः ॥ याडका 
मःएमाहेषो गणस्साकव्यातेछत ॥ ६७॥ अन्रान्तरमहानादः सुचक्षुश्च महाहलः ॥ सहा चणडासहासक्षा भहादरस 
होत्कटो ॥ ६८ ॥ पञ्चास्यःपाद्‌च्वडश्च बहुनेत्रःप्रवाहुकः ॥ एकाक्षस्त्वकपादश्च बइपाराप्यपादकः ॥ ६६ ॥ एतचान्य 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


5 कीजिये रक्षा कीजिये ऐसा कहतेहये वे देवीजी ` के शरण में गये ॥ ६४ ॥ तदनन्तर देवीजी ने अपने भूत, वेतालादिक गणो से यह कहा कि ठसलोग शीघही देत्या की be 
2 सना को नारा करो ॥ ६५॥ और में बलसे उडत महिषासुरसे युद्ध में लड़ी हूं तदनन्तर देवीजी के गणों ने सब दैत्यों की सेना को शीघही नाश किया ॥ ६६ ॥ तद- | ३ 
| उ | नन्तर देवीजी से प्रेरित गयों से सेना के नाश होनेपर युडकी इच्छावाला वह महिषासुर गणोंसमेत स्थित हुआ ॥ ६७ ॥ इसी अवसर में महानाद, सुचक्ष, महाहनु, महा- न | 
| | चपड, महाभक्ष, महोदर व महोत्कट ॥ ६८॥ और पश्चास्य, पादचूड, बहुनेत्र, प्रबाहुक, एकाक्ष, एकपाद, बहुपाद व श्रपादक॥ ६६ ॥ ये और अन्य बहुतसे युडकी इच्छावाले ० | 


से०्मा 
प्र द्‌ 
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; > आग स्थितहथे॥ ७० ॥ तेदेनन3र मन के समान वेगवान्‌ रिं प देवीजी ने ग्रोद(कल्पान्त मेघ) के समान शब्द टं से 
महिषासुर के मन्त्री समर में देवीजी के आगे स्थित हुये॥ ७० ॥ तदनन्तर मन के समान वेगवान्‌ सिहवाहन * FS ल ( 
वाले भयडूर धनुष को लेकर॥ ७१ ॥ व चढ़कर युद्धे वज्र के समान वेगवाले बाणोंको छोड़ा ओर दुरालाख Se र सलाख ति से॥ ७९ ॥ मर कह ड़ मुख्य | 
दशहज़ारलांख पेदलों से संयुत महाहनु दैत्य को देवीजी ने युद्ध में मारा ॥ ७३ ॥ हे डिजोत्तमो ! देवीजी के बार से उस की सेना के नाश ता क 
देत्यनायक ॥ ७४ ॥ बड़े बली व पराक्रमी महिषासुर के एक २ प्रधान के विद्यमान थे रौर चतुरङ्गिणी सेना थी ॥ ७५ ॥ हे ब्राह्मणों ! महाहनु की ज न भार से र 


च बहवो महिषासुरमन्तिणः ॥ योडुकामारणेदेव्याःपुरतस्त्ववतस्थिरे ॥ ७० ॥ सिंहवाहनमारह् ततोदेवीमनोजवम्‌॥ | त. 
प्रलयाम्बुदनिर्घोषञ्चापमादायभेरवम्‌ ॥ ७१ ॥ विस्फोट्यमुमुचेबाणान्वज़वेगसमान्यांप ॥ देशलक्षगजश्चाप शा त 


La > 


स्क ° पु ० 
६६ 


MCN 


, तलक्षश्चवाजिभिः ॥ ७२ ॥ शतल्षेरयेश्चापि लक्षायुतपदातिभिः ॥ युक्तोमहाहनुंदेत्यो देव्यायुछानेपातितः ॥ ७३ ॥ 
` सैन्ये च तस्यनिहते देव्यावाणेहिजोत्तमाः॥ लक्षकोटिसहस्राणि प्रधानासुरनायकाः॥७४॥ माहपस्य हि वियन्ते महा ब 
बलपराक्रमाः ॥ एकेकस्यप्रधानस्य चतुरङ्ग्लंतथा॥ ७५॥ महाहनोयेथाविप्रास्तरथवास्तिमहडलम्‌॥ तत्सवीनेहतंदे | - ह 
| व्या शरेःकाञ्चनणुङ्गितिः ॥ ७६ ॥ याममात्रेणविप्न्द्रास्तदृतमिवाभवत्‌॥ ७० ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेतुमाहात्म्ये || 
ठ | चक्रतीप्रशंसायांदेवीएराभिधानकथनेदेवी महिपासुरयुद्धोनामषषटोध्यायः ॥ ब ७० $ ॥ | - i 


|| श्रीसृत उवाच ॥ स्वसेन्यमवलोक्याथ महिषोदानवेश्वरः॥ हतंदेव्यामहाकोधाचणडकोपमथाब्रवीत्‌ ५ १ ॥ महिष | 


६, थी बह रूब देवीजी के स्वर्णपुछ्वाले बाणों से पहरभरमे मारीगईँ हे डिजेन्द्रो | बह आश्चय सा होगया ॥ ७६ । ७७ ॥ इति शातय गम | : ह|| 
(|| विरचितायांभाषाटीकायांचक्रतीर्थप्रशांसायांदेवीएरामिधानकथनेदेवीमहिषासुरयुोनामषषठोऽध्याय ॥ ६ ॥ छे ड eee Fae Re ह| 
: दो० । जिमि महिषासुर देत्यको वध्यो देवि महरानि। कह्यो सातवें में सोई चरित श्रतिहि सुखदानि ॥ श्री इतजी बोले कि इसके अनन्तर देवीजी से मारीहुइ अपनी रुना ||| ६६ | 


Museum, Hazratganj. Luckn 
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क | को देखकर दानवेश्वर माहिष 


। | र. | और इस चणडकोप के घोड़ों को 
“| च नष्ट कियेहये घोड़े व मरे सारथीवाला वह रिस 


॥ २ ॥ रणशीष में बाणा 


उबाच ॥ चएडकोपमसहावं 


किरद्वाणवषेदबीसमरमूडॉने ॥ बा 
स्यसाम्बिका ॥ चकतवाजिनोप्यस्य 


न्वा ह थो तं क वोहतसारथिः ॥ ४ ॥ चण्ड्का र र व्र 20६ र i mo 
Me बुजेसव्ये खडनप्रजघानसः ॥ खड्डोदेव्याभुजेसव्ये व्यशीर्यतसहस्रधा ॥ ७॥ ततःशलेनमह 


सुरः ॥ ६ ॥ देवीमपि 


ने व क्रोधसे चण्डकोपसे कहा॥ १ 
की वृटियों से देवीजो के ऊपर वर्षो कि | 
> आर सारथी, ध्वजा व धनुष को भी 
हित ॥ ५ ॥ चण्डकोप तदनन्तर ढाल व तलवार क ी' 
रय युडबस्वैनांहरात्मिकाम्‌ ॥ तथास्त्वितिसचोक्त्वाथ चएडकोपःप्रतापवान्‌ । २॥ अवा 
एजालानितस्याशु चण्डकोपस्यलीलया ॥३॥ दित्त्वाजघानश्त्रण चएडकाप | 


। ५ ॥ कि हे महाबलवान्‌, चण्डकोप ! इस दुशत्मिका से युद्ध करो त्रेसाही होगा यह कहकर प्रतापी चण्डकोप. | ह 


` ~ ०५७ _ ~ ~ भगा ती ~ ~ श्र 
या और शीघही उस चणडकोप के शरप्तमूहोंकों लीला से ) ३ ॥ उस भगवती ने शस्त्र स नाश किया 


~ 


सारथिं च ध्वजंधनुः ॥ ४ ॥ उन्ममाथरथश्चापि तम्बाएैहंयताडयत्‌ ॥ सभग्नध 


गपस्ततोदेवां खङ्गचर्मधरोम्यगात्‌॥ खङ्गैनसिंहमाज्ने देव्यावाहम्महा 


ता चण्डकोपन्तदाम्बिका ॥ जघानहृदयेसोपि पपात च ममार च॥ ८॥ चण्डकोपेहतेतस्मिन्महावीरयेमहाबले॥ चि 


त्रमातुर्गजारूढो देवींतामभ्यधावत ॥ 
निराकुलाम्र ॥ १० ॥ ततःशूलेनसादेवी 
वाहन सिंह को तलवार से मारा ॥ ६ 
5 तदनन्तर उससमय भगवती ने बड़े भा 
|| कोप के मरने पर हाथी पै चढ़कर चित्रभानु उन ६ 
$| आकुलतारहित शक्ति को हुङ्कारं से निवारण किया ॥ १० ॥ तदनन्तर जन 


॥ और उसने तलवार से दे प ह 
री शूल से चण्डकोप के हृदय मे मारा आर वह चणडकाप + गिरपड़ा व म॑ 
घीजी के सामने दोड़ा ॥ & ॥ इस के बाद उसने बड़भारीं घण्टा 
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९ ॥ दिव्यांशात्तिंससर्जाथ महाघण्टारवाकुलास्‌॥ न्यवारयतहङ्टा देवीशक्ति 


चित्रमाइंग्यदारयत्‌ ॥ मतेतस्मिस्ततोंयुद्धे करालोइतमभ्यगात्‌ ॥ ११ ॥ 


~ ~ अड ७५ ४ उस ho र्भ ७ >) ~ RS 
काटडाला ॥ ४॥ और रथको भी भङ्ग किया और बाणों से उसके भी हदय में मारा ओर टूटे धनुष |; 
को घारण कर देवी के समीप आया व उस महादेत्य ने देवीजी के || 


बीजी की भी बाई सुजा में मारा व देवीजी की वामशुजा में तलवार हज़ार खण्ड होकर ट्रटगई ॥ ७ ॥ || | 
रगया ॥ ८॥ उस महाप्रभाववान्‌ व महाबलवान्‌ चणड- | टं र्‍ 
के शब्द से संयुत दिव्य शक्तिको छोड़ा और है he 
न देवीजी ने शूल से चित्रभानु को विदारण किया तदनन्तर उसके मरने पर कराल || 
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कळात 


नामक देत्य शौघहौ युड में आयो ॥ १५ ॥ और 
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[हो यु भ आयी देवीजी ने हाथ व हा के प्रहारै उस को भी मारडालां तदनन्तरे देवीजी ने क दैत्य कौ गदासे प्रांणविहीन त 
किया॥ १२ ॥ और हे डिजोतमो ! पट्टिश से वाप्कलिको व चरसे श्रन्तिक को भी दुर्गा देवी ने थमलोक को पठाया॥ १३ ॥ इस प्रकार अन्य बड़े शरीरवाले महिषासुर | i 
मन्त्रियाँ को शूल से संहारकर यमस्वान को पठादिया ॥ १४ ॥ ईंसपरकार दुगीजी से अपनी सेना के नाश होने पर महिषासुर ने भी भेसे कै रूप से देवीजी के गणां त 
को मारा ॥ १५ कितेक गणो को सुखेर मारा व अन्य गणों की खुरे के प्रहारों से मारा वे क्रोधित महिषासुर ने अभ्य गणों की श्वारुके पवनं से गिशदिया ॥ १६ ॥ इस त. : 
करसुठिप्रहारेण सोपिदेव्यानिषातितः ॥ ततोदेवीमदोन्मत्तं गदयाव्यसुमातनोत्‌॥ १२ ॥ वाब्कलिस्पाश्शिना 
पि चक्रेणापितथान्तिकम्‌ ॥ प्राहिणोबभलोकाय दुगादेवीशिजोत्तमाः ॥ १३॥ एवमन्या*्मंहांकाया*मन्त्िणोमहि 
षस्य च ॥ शलनपार्थायत्वाथ प्राहिणोबमसांदनम्‌ ॥ १४ ॥ आत्मसेन्येहतेतववं दुगयामहिषासुरः ॥ माहिषेणस्वरू 
पेण गर्णान्दव्योञ्रभत्सयत्‌ ॥ १५॥ तुरडेननिजघानेकान्‌ खुराघातेस्तथापरान्‌ ॥ निश्‍वासवायुभिश्वान्यान्पातया 
मांसरोषितः ॥ १६ " दव्यांभूतगणंतेबं निहत्यमहिपासुरः॥ सिंहंमारयितुदेव्याश्वकोध च ननाद च ॥१७॥ ततःसिंहो 
मवत्कडा सहावायामहाबली ॥ खुरामिघातनिर्मिन्नमहीतलमहीधरः ॥ १८ ॥ माहेषासुरमायान्तं नसेरेनं 


ञ्यदारयत्‌ ॥ चाण्डकापिततःकुडा वैधेतस्याकरोन्म॑तिम्‌॥ १६ ॥ बवन्धपाशेरमहिषं चणिइकाकोपयस्ठिता ॥ मोच 


यित्वाततःपाश स्त्यक्तमाहिषवेषवान्‌ ॥ २० ॥ सिंहवेबोभवदेत्यो महाबलपराकमः ॥ देवीतस्यशिरोयावच्चेचंइडि 


ठः उपया जी खन ण्‌ को स रेकेर प गतं LO Tok को रं 3 कँ 3 त्‌ प वे सिं ६ 
अकार सहिबाहुर दवाजी के थूतंगर को मारकर भंगवती के सिह को मारने के लिये क्रोधे कॅरंताभया व गर्जी ॥ १७ ॥ तदनन्तर बड़ा प्रभाववान्‌ व बड़ा बलवान्‌ सिह | 
~ वितं ! पकार छी ज की १ ( द मे ञी ध SS रोडने [र सिं ~ ~ व ; पर र हर व पे ळर हू 

कावित हुआ ओर खुरो को चोट स श्या व पवत का ताड़नवाले सिह ने ॥ १८॥ आतेहुये इस महिषासुर को नखों से विदारण किया तदनन्तर भगवती ने भी उसके मारने के | 


{oo बा कै प - ध्र ला जा] ff उक जी ऊठ य 35 72705 SE HP SSCS CR TS ~ ~ ~ की: 
लिव बाड [कया आर काथ से सू आडत चशिंडकाजी ने महिषासुर को फॅसरियों से बांधलिया तदनन्तर फेंसरियों को छुड़ाकर मैंसे के रूपकरो छोड़ेहुये वह ॥ १९। २०॥ महाबल | 00 
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स्के ० पु० |) व पराक्रमवाला दैत्य सिहरूप होगया ओर जबतक देवीजी ने उसके मस्तक को काटने के लिये बुद्धि किया ॥ २१ ॥ तबतक तलवार को हाथ में लिये ९१० = 
` ६६ || वह पुरुष होकर देखपड़ा इसके श्रनन्तर तलवार को हाथ में लियेहये उस पुरुष को देवीजी ने शत्रुओं क ममस्थान का फाडनेवाल व पन धाराग्रतवाल शर- 0७ 
a (३ || समूहों से मारा तदनन्तर हे ब्राह्मणो | वह पुरुष शुणंड व दन्तांवाला हाथी होगया ॥ २२। २३॥ अर उस ने ढुगीजी के वाहन सिह का खड से खींचा तदनन्तर सिह 
| ने उस की खंड को नखों के अंकुरों से काटडाला ॥ २४॥ तब फिर वह महादेत्य मैंसे के रूप को प्राप्तहु्जा तदनन्तर क्रोधित होती हुई भद्रकालीजी ने बहुत मद्यपान 


मधारयत ॥ २१ ॥ तावत्सएरुषोश्र्ा खब्नपाणिररृश्यत ॥ अ्रथतंपुरुषंदेवी खङ्गहस्तंशरोत्कः ॥ २२॥ जघानता 

धणधाराय्रः परससावदारणः ॥ ततःसएुरुषावग्रा गजांभूडस्तदन्तवान्‌ ॥ २३॥ हगायावाहनांसह करेणविचकर्ष 

च ॥ ततःसिंहःकरंतस्य विचकतेनखाङ्कुरंः ॥ २४॥ भूयोमहासुरोजातो माहिष॑वेषमाश्रतः ।ततःकृडाभद्रकालीं मह 

| सानमसेवत ॥ २५ ॥ ततःपानवशान्मत्ता जहासारुणलोचना ॥ महिषःसोपिगवेण श्वज्ञम्यांपवंतोत्करान्‌ ॥ २६ ॥ 

चणिउकांग्रातिचिक्षेप सा च तानस्विनच्डरेः॥ ततोदेवीजगन्माता महिषासुरमत्रवीत्‌॥ २७॥ देव्युवाच ॥ कुरुगवक्ष 
एम्मूट्‌ मधुयावत्पिबाम्यहम्‌ ॥ निरत्तमधुपानाहं लवान्नयिष्येयमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ हतेत्वायेदुराधष मयादवतकणएट 
के ॥ स्वेस्वंस्थानंप्रपयन्तां सिडःसाध्यामरुहृणाः॥ २६ ॥ उक्त्वेवंताडयामास सुष्टिनामाहेषासुरम्‌ ॥ तांडतायतता 

5 ® “र A क उपरान्त मद्यपान क वश स॑ लाल लाचनावाला भगवता हसा आर उस माहषासुर ने भागव सं रागा करक पवतसम्ू हा को ॥ २६॥ 

fy 6 हु | ऐडक ऊपर फेंका ओर उन भगवती ने मी उन को बाणों से काटडाला तदनन्तर जगदम्बिका देवीजी ने महिषासुर से कहा ॥ २७ ॥ देवीजी बोली कि हं मूढ ! 


तक क्षणुभर लुम गये करो क्योंकि मद्यपान से निवृत्त होकर में तुम को यमस्थान को पठाऊंगी | २८॥ दवताश्रों के कएटकरूप व दुधषे 
जावोगे तब सिड, साध्य व प्तनगण अपने २ स्थान को प्राप्त होवेंगे ॥ २६ ॥ ऐसा कहकर देवीजी ने घूंसा से महिषासुर को मारा तदनन्तर देदीजी 
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| स माराहआ यह महिषासुर बहुत विकल हुआ ॥ २० ॥ आर दक्षिणसमुद्र के किनारे शीघ्रतासंयुत वह भगा व सिंहवाहन पे चढ़कर भगवती जी उसके पीछे दौड़ी ॥२०॥ | 
| तदनन्तर दुगीजी के मारने से विकल दानवेश महिषासुर देवीजी से श्रनुढुत होकर दश योजन चाडे घभपुप्करिणी के जल मे पेठकर अ्रन्तछोन होकर स्थित हआ ह 
८४ तदनन्तर दगीजी ने धर्भपुष्करिणी के तट को प्राप्त होकर ॥ २२ | ३३ ॥ उस समय वहां चणिडकाजी ने महिषासुर को नहीं दखा तदनन्तर आकाशवाणी ने दुगोजी से 


ग | कहा ॥ ३४ ॥ कि हे भद्दे, महादेवि, महाकालि ! तुम से घूंसा करके माराहुआ भय से विकल महिषासुर इस धमपुष्करिणी के जलम अन्तद्योन होकर सोता हैं उसको | E 
- || देव्या महिषोभ्रशविद्धलः॥२०॥ दक्षिएस्योदधेस्तीरे प्राइद्रावत्वरान्वितः ॥ त्रलुदुद्रावतन्देवी सिंहमारह्मवाहनम्‌॥३१॥ - 6... 


नुडरतस्ततोदेव्या महिषोदानवेश्वरः ॥ धर्मपुष्करिणीतोये दशयोजनमायते॥ ३२ ॥ प्रविश्यान्तहितस्तस्थो 
दुर्गाताडनावेहृत्तः ॥ ततोदु्गासमासाय धमपएष्करिणीतटम्‌॥३३॥ नददशांसुरंतव महिषपंचणिडकातदा ॥ अशरीरात 
तोवाणी हुगादेवीमभाषत ॥ ३४ ॥ भद्रकालिमहादेवि महिषोदानवस्त्वया ॥ ताडितोमुष्टिनाभद्रे धर्म एष्करिणाज 
ले ॥ ३५ ॥ अस्मिन्नन्तहितःशेते भयार्तोमारयस्वतम्‌॥ येनकेनाप्युपायेन चेनंप्राऐवियोजय ॥ ३६ ॥ एवंवाचाशरी 
रिण्या कथिता चणिडकातदा ॥ प्राहस्ववाहनंसिंहमसुरेन्द्रवधोयता ॥ ३७ ॥ मगेन्द्रसिहविक्रान्त महाबलपराक्रम ॥ 
धर्मएृष्करिणीतोयं निःशेषपीयतांत्वया ॥ ३८ ॥ देव्येवमुक्तपञ्चास्यों धर्मपृष्कारिणीजलम ॥ निःशोषंचपपोविप्रा य 
गापांसुभवेत्तथा ॥ ३६ ॥ निरगान्महिषोदीनस्ततस्तस्माजलाशयात्‌॥आयान्तमसुरन्दवी पादेनाकम्यमूङनि॥४०॥ 

| टं | मारो व जिस किसी भी यन्न से इस को प्राणों से रहित करो । २५ । ३६ ॥ इस प्रकार आकाशवाणी से कही हुई भगवतीजी ने उस रूमय असुरेन्द्र महिआसुर के मा 


उद्यत होकर अपने वाहन सिंह'से कहा ॥ ३७॥ कि हे महाबलपराक्रम, मृगेन्द्र, वीर, सिह ! ठुम धमपुप्करिणी के समरत जल को पियो ॥ २८॥ है ब्राह्मणो ! 
प ¢ | देवीजी से एसा कहे: हुय- सिह न धर्मपुष्करिणी के सब जल को उस प्रकार पीलिया कि जिस भांति घूलि होगई ॥ ३६ ॥ तदनन्तर उदासीन महिषासुर उस जलाशय 
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से निकला और आते हुये महिषासुर को देवीजी ने मस्तक में दबाकर ॥ ४० ॥ क्रोधित होकर पैने शूल से गले को पीड़न क्रिया तदनन्तर देवीजी ने तलवार को लेकर | से 
इस के बड़े भारी शिर को काटडाला ॥४१॥ इसप्रकार हे ब्राह्मण! दुर्गाजीसे मारा हुआ सेवक, सेना व रूवारियोंर्‌मेत वह महिषासुर ऐश्वी में शिरपड़ा व मरगया ॥४२॥ | $ 
तदनन्तर गन्धर्त्रोसभेत देवता, सिद्ध व उत्तम ऋषिलोग प्रसन्न भगवतीजी की स्तोत्रों से स्तुति कर तदनन्तर उस समय धरुन्न हुये ॥ ४३ ॥ तदनन्तर देवीजी |. ह 8 


Ne 


से आज्ञा को पाये हुये देवता जिस प्रकार आये थे वैसेही चलेगये तदनन्तर जगदम्बिका देवीजी ने अपने नाम से उत्तम नगर को ॥ ४४ ॥ उस समय दक्षिणससुद्र र 
कण्ठंशूलेनतीक्ष्णेन पीडयामासकोपिता ॥ ततोदेव्यसिमादाय चकतास्यशिरोमहत्‌ ॥ ४१॥ एवंसमहिषोविप्राःस | 
भरत्यबलवाहनः ॥ दुर्गयानिहतोभूमो पपात च ममार च॥ ९२ ॥ ततोदेवाःसगन्धर्वाः तिडाश्वपरमषयः ॥ स्तुत्वा 
देवींततःस्तोनस्तुष्टांजहृषिरेतदा ॥४३॥ अनुज्ञातास्ततोदेव्या देवाजग्सुयथागतम्‌॥ ततोदेवीजगन्माता स्वनाश्नापुरमु 
त्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ दक्षिएस्यसमुद्रस्य तीरेचक्रेतदोत्तरे ॥ ततोदेव्यनुशिष्टास्ते दवाःशक्रएुरोगमाः ॥ ४५ ॥ पूरयामा 
सुरमतेधमंपुष्कारेिणींतटा ॥ ततोहाम्रततीर्थाख्यां लेभेतत्तीथमुत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ ततोदेवीवरमदात्स्वणरस्यस्॒दान्वि 
ता॥ नीरागञ्चपशव्यश्च एुरमेतद्भवत्विति ॥ ०७ ॥ ददोतीयायचवरं स्नातानामत्रवेर्णाम्‌ ॥ यथाभिलापंसिडिः 

पादित्युक्त्वासादिबंययी ॥ ९८ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ यत्स्वनाम्नाचकारेद देवीपुरमतुत्तमम्‌ ॥ देवीपत्तनमित्युक्त 
` तेनदेव्याः पुरोत्तमस्‌ ॥ ४९ ॥ देवीपत्तनमारभ्य समहर्तेदिनेद्देजाः ॥ विनश्वरं प्रणम्यादौ तिलकस्वासिन 


त्तर ककनारे पे बनाया तदनन्तर देवीजी से आज्ञा को पायेहुये उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ४५॥ उस रूमय धर्मपुष्करिणी को भ्रमत से पूर्ण किया उसीकारण वह न 
उत्तम तीर्थ श्रमृततीथं नाम को प्राप्त हुआ हे ॥ ४६॥ तदनन्तर प्रसन्नतासंयुत देवीजी ने अपने नगर को यह वर दिया कि यह नगर रोगरहित व पशुओं क हित के लिये (६: 
होवे ॥ ४७ ॥ व तीर्थ के लिये भगवती ने इस वर को दिया [कि इस तीर्थ में नहायेहुये मनुष्यों की अभिलाष के अनुसार सिद्धि हातीह यह कहकर वह देवी स्वग को चली । है 
गई ॥ ४८ ॥ श्रीस्तजी बोल कि जिसलिय. देवीजी ने अपने नाम से इस अतिउत्तम देवीपुर को कियाहू उसकारण्‌ देवीजी का उत्तम पुर दवीपत्तन ऐसा कहा गयाहे ॥ ४६ ॥ ह न 
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हे ब्राह्मणों ! उत्तम सुहूर्तवाले दिन भे देवीपत्तन को प्रारभकर पहले विक्षेश्वर व तिलकस्वामी को प्रणाम कर॥ ४० ॥ महादेवजी से आज्ञा को पाये हुये बड़े धमेवान्‌ |६ 9 
हू श्रीरामचन्द्रजी ने प्रसज्नतासे नव पत्थरों को अपने हाथ से स्थापित कर ॥ ५१॥ हे ब्राह्मणो ! लङ्का तक सेतु को प्रारंभ किया व आलस्यशहत श्ररामजो न नल स बनायहुय प ड 
उत्तम सिंहासन पे चढ़कर ॥ ५२ ॥ सुद्र भे नलादिक वानरों से सेतु को बनवाया ओर पर्वत व शाखाओंवाले वृक्षों व पत्थर तया काछरुमूहा का॥ ५३॥ और तिचुको को || - 
वानरल्लोग वन के मध्य से लाये॥ ५४॥ और नल ने उन को लेकर महासागर में सेतु को बनाया पांचदिनों म॑ लङ्काके सभोप तक सेतु बनायागया ॥ ५५॥ नल न स्सद्रय ह. 


था ॥५०॥ महादेवाभ्यलज्ञातो रामचन्ट्रीतेधामिकः॥ स्थापयित्वास्वहस्तेन पाषाएनवकम्सुदा ॥५१॥ सतुमारव्यवा 
न्विग्रा याबल्लङामतन्द्रितः ॥सिहासनम्समारुह्य रामोनलङ्कतशुभम्‌॥ ४२ ॥ वानरःकारयामास संटुसन्यानल्ाद 
मि॥एरवताञ्छाखिनोतक्षान्‌ टपद्‌ःकाछसञ्चयान्‌॥ २३॥ तृणानिचसमाजहवानरावनमध्यतः ॥ ५४ ॥ नलंस्तानससा 
 द्ायचक्ेशेत॑महादघो ॥ पदच्नमिदिवसेसेतुर्यावल्नक्लासमीपतः ॥ ५५॥ दशयोजनावस्तीणश्शतयीजनमायतः | ङतः 
सेहुनलेनाब्धोषुए्यःपापविनाशनः॥ ५६ ॥ देवीपुरस्यानिकटे नवपाषाणरूपके ॥ सेतुमुलनरःस्तायात्यपापपारछ 5 
ये ॥ ५७ ॥ चकवीर्थेतथास्नायाडजेत्सेत्वधिपहरिम ॥ देवीपत्तनमारभ्य यत्कृतसत॒बन्धनम ॥ ४८। तत्सत 
पिप्रेन्दा यथार्थम्परिकल्पितम्‌ ॥ सेतोस्तपश्चिमाकोटिद्मशय्याप्रकोतिता ॥ ५९ ॥ दवीउराचप्राव्ाटरुमरयतत 
मूलकम्‌ ॥ उभथपुणयमाख्यातम्पवित्रम्पापनाशनम़ ॥ ६० ॥ यत्सेतुमूलगच्दान्त यनमागणयनराः ॥ तत. 


दश योजन चौंड़े व सौ योजन लग्बे पवित्र व पापनाशक सेतु को स्चाहे ॥ ४६ ॥ देवीपुरके समीप नवपाषाणरूप सेतु के सूल ग मल य अन प की शुद्धि के लिये 
। हे डिजेम्द्रो ! वह सेतुसूल यथाथ 


बन्ध कियागयाहं॥ ५८ । 
नहावे॥ ५७॥ वैसे ही चक्रतीर्थ में स्नान करे ओर सेलु के स्वाभी विष्णुजी को भजे देवीपत्तन से लगाकर जो सलुबन्थ 
ह्‌ ह्‌ 3 हे ठुमूल हैं ओर दोनों एण्यरूप 


वे मनुष्य उस उस मुक्तिदा- 
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बनायागया है और सेतु का पश्चिम अग्रमाग याने किनारा दर्भेशय्या कहीगई हे॥ ५६ ॥ र पूवेकोटि दवीएरी कहीगइ हच दाना रु 
ब पवित्र तथा पापविनाशक कहेगये हैं || ६० ॥ जो मनुप्य जिस मार्ग से जिस सेतुमूल को जाते ह उस उस मार्ग भ गन हुये व 
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में नहाकर पश्चात्‌ सैकल्पपूवक सेतुबन्धन तीथे को जावें ॥ ६२ ॥ हे ब्राह्मणो | देवीपुर भ व दभशथ्या म॑ भी और कल्याणुदायक ॥सॅन्म 
| ह 3 बक्रतीओ में स्नान एएयदायक प पापविनाशक है ॥६३॥ व हे ब्राह्मणो ! दोनों के स्मरण से ब चक्रतीथ के स्मरणा स लक्ष जन्मो में भा कियेहुये पाप मस्महोत ह ॥६४॥ || प्रर ७ 
| | ब जन्मी नाशा को गरा होता है व सिमी हाथ में स्थित होती है चरतीने के समान तीथे न हुआ हे न होवेगा॥ त कनात चणा ने ना 
ती हैं वे साक्षात्‌ चक्रतीर्थे की सोलहवीं कला के योग्य नहीं होते हैं ॥६६॥ पहिले समुद्र में नव पत्थरों के मध्य म.स्नान करें तदनन्तर चक्रतीय में क्षत्रापणड कर॥ ६७॥ € | 


गतास्ते तस्मिस्तस्मिन्विमुक्तिदे ॥ ६१॥ स्नालादोसेतुमूलेतु चकतीरथेतयेवच ॥ सडल्पप्रवकम्पश्चाहच्येयु'सेतुव 
न्थनम ॥ ६२ ॥ देवीएरेतथादसशव्यायामपिश्वूसुराः॥ चक्रतीर्थेशिवेस्नान एए्यम्पापविताशनम्‌ ॥ ६३॥ स्म 
रणाटसयस्यापि चकतीर्थस्यवेशिजाः ॥ सस्मीभवान्तपापानि लक्षजन्मङृतान्याप॥ ६४॥ जम्मापावलययारयान्छु 
क्ति्रापिकरेस्यिता । सृक्रतीर्थप्तमन्तीथे न मत न सेविष्याते ॥ ६५॥ भूलाकयानताथान गङ्गादानाहिजात्तसाः ॥ 
चक्रतीर्थस्यतान्यदा कलांनाईन्तिपोड॒शीम्‌ ॥ ६६॥ आदोतुनवपाषाणमध्येव्यास्नानमाचरेत्‌ ॥ क्षेत्रापणडतत 
कुयांचकतीेतथेवच ॥ ६७॥ सेतुना थंहरिसेवेत्स्वपापपरिशुङ्ये॥ एवंहिदभंशय्यायां ङुदरस्तन्मागतोगताः॥ ६८॥ 
आारूदंरामक्रेण योनमस्कऱ्तेजनः ॥ सिंहासनन्नलकृतन्नतस्यनरकाद्गयम्‌ ॥ ६९ ॥ सेतमादानमस्कृयाद्रार्म 
ध्यायन्हृदासुदा ॥ रघुवीरपदन्यासपवित्रीङृतपांसवे ॥ ७० ॥ दशकणठशिरश्डेदहेतबेसेतवेनमः ॥ कतवेरामचन्द्रस्य 
0, और अपने पापों की शुद्धि के लिये सेतुनाथ विष्णुजी को सेवन करे इसप्रकार उस मार्ग से गयेहुये पुरूष दभेशय्या म स्नान करें ॥६८॥ जो मनुष्य रामचन्द्रजी से 


चढ़े हुये नलरचित विमान को नमस्कार करता हे उस को नरक से डर नहीं होता हे ॥ ६६ ॥ अरुन्नता पूर्वक हृदय से श्रीरामजी को ध्यान करताहुआ एरुष पाहिले सेलु को ४ 
प्रणाम करे श्रीरामचन्द्रजी के चरण के घरने से पवित्र कीहुई धूलिवाले ॥ ७० ॥ व दशग्रीव के मस्तक के नाश के कारणरूप रुठु के लिये नमस्कार हे आर मोक्षमाग |$ 


ह|| थक्क ॥ ६१ ॥ सेठुमूल में नहाकर व चन्र्त थै नह 
शक ह 
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तुम्हारे सख से कानों को एक अमृत ब्रसानेवाली क 


का लक 


मोक्षमार्गकहेतवे॥ ७१ ॥ सीतायामानसाम्मोजमानवेसेतवेनमः ॥ साष्टा्रम्प्रणिपत्यादी मन्तरेणानेनवे्विजाः ॥७२॥ 
ततावंतालवरद ताथगच्यन्महाबलम्‌॥ ७३ ॥ योध्यायमेनम्पठतेमनुष्यः श्रणोतिवाभक्तियुतोहिजेन्द्राः ॥ स्वर्गा 
दयस्तस्यनदुद्धमाःस्युः कवल्यमप्यस्यकरस्थमेव ॥ ७०॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतमाहात्म्येचकर्तीर्थप्रश ताया द्रवी 
एरा।भधानकथनेमहिषाघरसंहारोनामसप्तमो ऽध्यायः ॥ ७॥ 5 If. ” | ye त 

कषय उः ॥ सगवन्यूतसवज्ञ इष्णह्दपायनप्रिय ॥ लन्युखाहेकथाः श्चा श्रोत्रेकाम्तवर्षिणीः ॥१॥ तप्तिनजायते 
स्याकन्लहचाइतपायनाम | अतःशुश्षपमाणाना म्थयोबूहिकथाःशुभाः ॥९॥ वेतालवरदंनाम चक्रतीर्थस्य दक्षिए ॥ 
पायमास्तमहाडरयामत्यवादोद्भवान्युरा॥ ३॥ बेतालवरदामिख्यातीर्थस्यास्यागताकथम्‌।किप्रभावं च तत्तीर्थमेत 


Ce 
६28 है 


नोवक्तुमहृति ॥४॥ श्रोसूतउवाच ॥ साष्षष्टहियुष्माभिरतियुहसुनीश्वराः ॥ श्ृण॒ध्व॑मनसासाई त्रवीम्यत्यङ्घतां 


छः 
लिये नमस्कार है ॥ ७१ ॥ व रीता के मनरूपी कमल के लिये चर्यरूपी ९ तु के लिये नमस्कार है हे वाह्मणों ! पहिले इस मन्त्र 
उव मणाम कर ॥ ७२ ॥ तदनन्तर महाबलवान्‌ वेतालवरदायंक तीर्थ को जावै ॥ ७३ ॥ हे डिजेन्द्रो ! जो मक्किसं 
|| उस को स्वर्गादिक दुलेम नहीं होते हैं और मोक्ष भी इसके हाथ में स्थित होता है ॥ ७४ ॥ इति 
|| तोथेप्रशंसायांदेवीपुरामिधानंकथनेमहिषासुरर हारोनोमरुप्मोऽध्यायः ॥ ७ ॥ छे ॥ ® ॥ क्ल i 


| | i स. र Fs 
श्रास्कन्द्पुराणएठुमा हात ्रेदवीद यः लुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांचक्र 
॥ 


जी ०।थ पृ सौं ह शन र यो ऱ्े जे एमे अध्याय ht hs रित ~ ~ NN A न. RS न्‍ 
5० । यथा शाप रू सुद्शन भयो अहे वेताल | सो अष्टम अध्याय में कह्यो चरित्र रसाल ॥ ऋषिलोंग बोले कि हे ऋष्ण॒हपायनप्रिय, सवज्ञ, भगवन्‌, खूतजी ! 
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eT नाला कथाओं का छुनकर ॥ 9 ॥ ठुभ्हारे बचनरूपी अशत को पीनेवाले हमलोगों की तृप्ति नहीं होती है इस कारण सुनने 
` २ थानाल हुललागा से फिर उत्तम कयाआं को कहिये ॥ २॥ पहिले आपने यह कहा है कि चक्रती के दाक्षिण भे भेतालवरद नामक महापवित्र तीथं हे ॥ ३ 
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भृ 


| | से शोभित उनकी कन्या महारेरवमैवती हुई है नाम से कान्तिमती ऐसी वह बाला पिता के समीप विचरती थी ॥ & ॥ उन झुनि की बलि के लिये पुष्पो को लाती व 


कथाम्‌ ॥५॥ पामराअपिमोदन्ते यांवेश्वत्वाकथांशुभाम्‌ ॥ कथाचयंमहापुण्या पुराकेलासपवंते ॥ ६॥ केलिकालेषु 
'पावेत्ये शम्भुनाकथितादिजाः ॥ ताम्त्रवीमिकथामेनामत्यहततरां हि वः ॥ ७॥ पुरा हि गालवोनाम महषिःसत्यवा 
कशुचिः॥ चिन्तयानःपरम्त्रह्म तपस्तेपेनिजाश्रमे ॥ ८॥ तस्यकन्यामहाभागा रूपयावनशालना ॥ नाम्नाकान्त 
मतीबाला व्यचरत्पितुरन्तिके॥ ६ ॥आहरनन्‍्ती च पुष्पाणि बल्यथै तस्य वे मुनेः॥ वोदिसग्माजनादयान सामदाहर ण 
नि च ॥१०॥ कुवेन्तीपितरंबाला सम्यक्परिचचारह ॥ कंदाचित्सातुबल्यर्थ पुष्पाण्याहतुसुयता ॥ १३ ॥ तारमन्वनं 
कान्तिमती सुद्ररमगमत्तदा ॥ तत्रणुष्पाणिरम्याणि समाहत्य च पेटके॥ १९ ॥ तूणानेवरतेबाला पितृशुश्रपऐेरता ॥ 
निवर्वमानांताङन्यां विद्याषरकुमारको ॥ १३ ॥ सुदशनसुकर्णाख्योविमानस्थोददशतुः ॥ तांद्द्रागालवसुता रूप 


यौवनशालिनीम्‌ ॥१४॥ कामस्यपलंललितां रतिंमूतिमतीमिव॥ ॥ सुदशनामिधोज्येष्ठो वि्याधरङुमारकः॥ १५॥ 


i | बेटी की भाड़बुहार तथा समिधां को आहरण ॥ १० ॥ करतीहुई उस बाला कन्या ने भलीमांति पिता की सेवा किया किसी समय वह पूजन के लिये कूला का | र 
ह] में कान्तिमती बहुत दूरगई और वहां सुन्दर पुष्पों को पिटार में घरकर ॥ १२॥ पिताकी सेवा में लगीहुई वह कन्या शीघही | 


के लिये उद्यत हुई ॥ ११॥ तब उस वन में का ह 
पड़ी और लौटीहुंई उस कन्या को विद्याधर के पुत्र ॥ १३॥ दिमान 
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ज Me > रू ° LS i } 
5) है सुनीशवरो! ठुमलोगो ने बहुतही गुप्त अच्छा पूछा में बहुत अद्भुत कथा को कहता हुं मनसमेत सुनिये ॥ ५॥ जिस उत्तम कथा को सुनकर नीच मनुष्य भी सन्न होते 

| ३ हैं पुरातनसमय केलासप्यत पे इस महापवित्र कथा को ॥ ६ ॥ कीड़ा के समयों में शिवजी ने पार्वतीजी से कहा है उसी इस अत्यन्त अद्भुत कथा को में ठुमलागा स | ट्‌ | 
; ह | कहताहूँ ॥ ७ ॥ ऽरातनसमय सत्यवादी व पवित्र गालवनामक महर्षि हुये हैं अपने आश्रम में परंब्रह्म को ध्यान करतेहुये उन्हा ने तप किया हे ॥ ८ ॥ रूप व योवन | E र| 


े बैठे हुये सुदर्शन व सुकररीनामक ने देखा और कामदेव की सुन्दरी खी सूतिमती रतिकी नाई EE 
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च्च ह 
MA 


रूप से संयुत सुदर्शननामक पुत्र हू हे भद्रे ! मुझ को ग्र | 
ह । घर के एत्र के इस वचन को सुनकर वह ॥ २१॥ कान्तिमती उस समय धर्म से संयुक्त वचन को 
2) मुझका महात्मा गालवजी की कन्या जानिये शरोर पिता il सेवा में लगी हुई मैं बिन व्याही कन्या हूं ॥ २३॥ और पिता 
५ १ झाई थी ओर एप्यों को लेतेहुये सुझ को एक पहूर बीतगयाह॥ २४॥ त्रार.दवतूजन में लगहुये वे मुनिश्रष्ठ तपस्वी मुनि मेरे 
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sa es के बड़े पत्र ने देखकर ॥ १४ । १५ ॥ प्रसन्नता से प्रफुल्लित लोचन व काम से मोहित हो 
रूप व योवन से शोभित उस गालव कग कन्या क Un ad हा उस के थ रमण करने की यह विमान के अग्रमाग से उतरा ||$ 
कर पूर्णचन्द्र ऊ समान मुखवाली उस कन्या को बार २ दखत हुये इच्छा किया ॥ १६॥ ० सा व्र र. हाल ह क i TS | 
शौ ह कन्या के समीप आकर सुदर्शन ने यह कहा ॥ १७ ॥ सुदर्शन बोला कि हे भद्दे ! तुम कोन हो आर रूप व यौवन से शोमिंत तुम किस की कन्या हों || 5 
ओर उस क भरे मन को आनन्द करता है ॥ १८ ॥ रति के समान तुम को देखकर कामदेव सुझ को पीड़ा करता हे में सुकएठनामक विद्याधरपति का ॥ १९ ॥ ||ह; 
यह श्रस व 


हर्षसंफुल्लनयनश्वकमे काममोहितः ॥ प्चन्द्राननांतांचे वीक्षमाणामुहर्मुहः ॥ १६॥ तयारिरंसुकामोसी विमानाग्रा 
दवातरत्‌॥ तासुपेत्यमुनेःकन्यामित्युवाचसुदर्शनः॥ १७॥ सुदशनउवाच ॥ कासिभद्रेसुताकस्य रूपयोवनशालिनी ॥ 


रूपमप्रतिमंह्यतदाहादयातिमेमनः॥ १८॥ त्वांदशशरतिसंकाशांबाधतेमांमनोभवः ॥ सुकएठनामधेयस्य विद्याधरपते 


® 


रहम ॥ १९॥ ्ात्मजोरूपसम्पन्नो नास्ना चेव सुदशनः ॥ प्रतिणहणीष्वमां मद्र रक्षमांकरुणादृशा॥ २० ॥ भर्तारँमांस 


Lam 


मासाय सर्वान्मोगानवाप्स्यसि ॥ इत्याकण्येवचस्तस्य वियाधरसृतस्य सा ॥ २१ ॥ तदाकान्तिमतीवाक्यधमयुकत 
मभाषत स॒दर्शनमहामाग विद्याधरपतेःसुत ॥ २२॥ आत्मजांमांविजानीहि गालवस्यमहात्मनः ॥ कन्याचाह 
मनृढास्मि पितृशुश्रूषणेरता ॥ २३ ॥ बल्यर्थेहिपितुश्चाहं पुष्पाण्याहतुमागता आर a 
[| हिलम्वेनसमनिदेवताचनतत्परः॥ कोपंविधास्यतेननं तपस्वीसुनिषुङ्गवः ॥ ९५ ॥ तच्छाभमचग |) 
Ta ह्ण. कीजिये व दुयादृष्टि से मेरी रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ मुझ को पति पाकर तुम सब सुखों को पावोगी उस विद्या- ४] 
स्‌ गे बोली कि हे विद्याधरपति के एत्र, महाभाग, सुदशन !॥ २२ ॥ ठ } 

रौर पिता के पूजन के लिये में एप्पोंको. लाने के लिये ||; 
विलम्ब से निश्चय कर काथ करेंगे ॥ २५॥ | 5 
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२5 = ली, र A ~ > र ~ वश क भी रह | न ती ध्ये < नि ह + रन्‌ ण्स ० 
इस कारण मैं शीघही इससमय जाती हूं और मैं पुष्पों को भी लेचुकी व कन्या पिता के अधीन होती हैं अपने वश कभी नहीं हाती ह ॥ ३९ | हाई 5 | 


स्कं न्यु | ग न्ति ती क ~ [ ज्र प्ले कर ₹्‌ र घ्र दी श्र्म ह । चपू० ८ 
७७ | | मुझ को चाहते हो तो आप मेरे पिता से मांगो इसप्रकार विद्याधर के पुत्र से कहकर उस समय कान्तिमती | २७ ॥ पिता से शङ्कित हाकर र्हा आर" | 


५ SION 


~ ~ रि > न 
> लिये ने जादीहई देखकर विद्याधर के पुत्र ने कामदेव से विकल होकर सामने आकर वौड़कर शीघ्रही बालों को पकड़लिया र | ¢ | 
को जाने के लिये उद्यत हुई उसको जातीहुई देखकर विद्याधर के पुत्र ने॥ २८॥ कामदेव से विकल होकर सामने आकर दोडकर साहा हे 


NNT 


अपने बालों को पकड़तेहुय उसको देखकर वह ॥ २६ ॥ सुनिकन्या कुररी की नाई यकायक उच्चस्तर से चिल्ला उठी कि हे विभो, जनक ! इस विद्याधर के इन्र स भशे | | 


च्छामि पुष्पाए्यप्याहृतानिमे ॥ कन्याश्चपितुराधीना नस्वतन्त्राःकदाचन॥ 5 ॥ “ यदिमामिच्छसिभवान्पितरम्मम 
याचय ॥ इतिविद्याधरसुतसुक्त्वाकान्तिमतीतदा ॥ २७॥ पिठ्राशाकतात्रामात्रमजन्ठखयता ” गच्छन्तातासमा 
लोक्य विद्याधरकुमारकः ॥ २८॥ तूर्णजग्राहकेशेषु धावित्वामदनादतः ॥ अम्येत्यनिजकेरीषु एह्लन्तन्तीविलाक्य 


सा ॥ २६ ॥ उच्चश्वक्रन्द्सहसा कुररीवसुनेःसुता ॥ अस्मादियाधरसुताजनकत्राहिमाविभो ॥ ३०॥ वला द्शहमाते 

दृष्टात्मा वि्याधरसुतोच्यमाम्‌॥ इत्यमुचेःप्रचुक्तोश स्वाश्रमान्नातिदरतः ॥ २१ ॥ तदाकान्दतना क । has 

सिनः ॥ मुनयस्तु पुरस्कृत्य गालवम्सुनिपुङ्गवम्र ॥ ३२ ॥ किमेतदितिविज्ञात तन्दशतृशमाययुः ॥ तढरान्ठरार य 

त्य स्ेतेऋषिषुङ्गवाः ॥ ३९ ॥ विद्याधरशहीतान्तां दद्शुसुनिकन्यकाम्‌ ॥ या य 

| म॥ ३४ ॥ एतदृष्टामहायोगी गालवोसुनि पुङ्गवः गतःकोपवशंकिडिइरात्मानशशापतम ३५ ॥ कृत BSE : 

त | रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ इस समय दुष्टात्मा विद्याधर का पुत्र मुझ को बल से पकडता हे इसप्रकार अपने श्राश्रम से थोडेही प. त हा स्थान को आये 

|; | विलाप को सुनकर गन्धमादनप्वैत पै बसनेवाले मुनिलोग मुनिश्रेष्ठ गालवजी को आगे कर ३२॥ यह क्या हू इसका ग क वद के पत्र कद | 65 
| और उस स्थान को आकर उन सब श्रेष्ठ सुनिया ने ॥ ३३ ॥ विद्याधर से पकड़ीहुई उस सुनिकन्या को देखा ओर समो में स्थित अन्य जिसलिये सन दसा कियाहै Ess “| 

| ||| इसको देखकर सुनिश्रेष्ठ गालव महायोगी कुछ क्रोध के पश को प्रापतये ब उन्होंने उस दुष्ट को शाप दिया ॥ ३५॥ कि हे विद्याधराघम! जिसय छ > 6 | 


क 


FN 
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अर » इसलिये मानुषीयोनि को प्राप्त होवो आर अपने पापकम के फलरूप ॥ ३६ ॥ बहुत दुःखों स संयुत मनुष्य के जन्म को पाकर थोडेही समय भ उसो जन्म म॑॥ २७॥ मनुष्यों ; 
॥ी निन्द्मीय उस वेतालयोनि को प्राप्त होगे और मांस व रक्त को सुदेव भक्षण करोगे ॥ ३८॥ जिसकारण वेताल व राक्षस बल से स्त्रियां को ग्रहण करते ह॑ इसलिये || 


5935० त आ 


इसन साक्षात्‌ एसा कस नहा किया ह उसकारण इसका सनुजताहा हागा आर वताता न होगी ॥ ४१ ॥ आर जब विज्ञप्िकौतुकनामक विद्याधरपाते को यह तुम स [ह गर 
` यत्त्व॑विद्यावराधम ॥ तदयाहिमातुपीयानि स्वस्यदुष्कमणःफलम्‌ ॥ ३६ ॥ सम्प्राप्यमानुषंजन्म बहुटुःखसमाकु 
प्‌ ॥ ग्रचिरेणतुकालेन तस्मिन्नेवतुजःमनि ॥ ३७॥ मनुष्येरपिनिन्यन्वहेतालत्वम्प्रयास्यसि ॥ मासा निशोणितं 
चेव सवदाभक्षयिष्यसि ॥ २८ ॥ पेतालाराक्षसप्रायावलाद्ग्ह्ान्तयोपितः ॥ तस्मातंवस्सातुषाभरूत्वा वेतालत्व 
मवाप्स्यस्ति ॥ २९ ॥ तवदुष्कमणोयोसावलुमन्ताकनिष्ठकः ॥ सुकणइतिविख्याता भावितासापिमालुषः ॥ ४०॥ 
किन्तुसाक्षाज्नकतवान्यतोसावीद्शी कियाम्‌ ॥ तन्मानुषत्वमेवास्य वेताललन्तुनोमवेत्‌ ॥ ४१ ॥ वज्ञातकाठुक्ास 
झ्यंयदाविद्याधराधिपम्‌ ॥ द्रक्ष्यतेसाकानछस्ते तदाशापाहिमोक्ष्यते॥ ४२॥ इद्शस्यतुयःकता महापापस्यकसण:॥ 
४ सत्वसम्प्राप्यमातुष्यं तास्मन्नवतुजन्माने ॥ ४३॥ वेतालजन्मसम्प्राप्य चिरलाकेचारष्यास | इत्पुक्वागालव'कन्याय | | | 
| _ हीलासुनिभिःसह ॥४०।विद्याधरछुताशप्त्वा स्वाश्रमम्प्रतिनिययो॥ ततस्तास्मन्महाभागानयातछ्ञानइङ्गवे ॥ ४५॥ | 
` सुदशनसुकर्णार्यौ विद्याधरपतेःसुतो॥षुनिशापेनडुःखाताचिन्तयामासतुशरराम्‌॥४६॥ कतन्यन्ताविनाश्चत्य सुदश 


गा तब शाप से छटेगा॥ ४२॥ र ऐसे महापापकम के जो तुम करनेवाले हो सो तुम उसी जन्म में मनुजता को प्रा्तहोकर॥ ४३ ॥ 
सार भे विचरोगे यह कहकर गालवजी कन्या को लेकर मुनियोंसमेत ॥ ४४॥ विद्याधर के पुत्रीं को शाप देकर अपने आश्रम 
के चलेजाने पर॥ ४५॥ सुदेशीन व.सुकर्णनामक विद्यात्ररपति के पुत्रों ने सुनिके शाप से दुःख से विकल होकर बहुत 
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| >) समेत व ख्रीसहित काशीएुरी को गया और उसने पवित्र प्रयाग को प्राप्त होकर महावट को देखकर ॥ ५३ ॥ कपालों की माला के आभूषणवाले सन्यारो को आगे देखा 
| ओर उस गोविन्द्स्त्रामीनामक मे उन सुनि को प्रणाम किया ॥ ५४ ॥ ओर उस सु [समेत व श्चियास मेत उसके आशीबोदों को कहा व गोविन्दस्वामी से 


ज्र HS ~ टु 
| इस वचन का कहा ॥ ५५ ॥ क हू 


ह- तबा तताह हण & क्क > क era ६३७५२. Td 
Ws =» ~. Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri Funding:IKS-MoE ४070 TT OOS Ui 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` 


ON 


नसुकणेको ॥ गोविन्द्स्वामनामानंयसुनातटवासनस्‌ ॥ ४७ | त्राह्षणशालसम्पन्ना पंतृत्व्ससराचयत्‌ ॥ पारत्य 

यस्वकंरूपमजायेतावदात्मजी॥ ०८ ॥ विजयाशोकदत्ताख्याीतस्यपुत्रीबद्धवंठः ॥ घतावजयदत्ताच्या ज्यठाजज्ञ 
सदशनः ॥७७॥ अशाकिदतंनाभातु उुकएरतुकानठुकः ॥ विजयाशाकदत्तातु कमायोवनमापतुः ॥५०॥ एतास्मन्नव 
कालेतु यष्टुनायार्तटशुम॥ अनारट्यातुद भक्षम दादशवाधिकृम्‌ ॥५१॥ गोविन्द्स्वासिनाभातुत्राह्मणांवेदपा 
रगः॥ दुर्मिक्षीपहता दद तदानीसानजाघुरीस्‌ ॥ ५२ ॥ प्रययाकाशीनगर सइत्रः सहनार्यया॥ संप्रयागासमासाय एु 
ण्युंद््रामहावटम्‌॥ ५४५ कपालसालाभरणं सोपश्ययांतेनंपुरः ॥ गोविन्दस्वांसनामाठु नमश्वक्रसतशी नम ॥ १४ ॥ 
पपुनत्रस्यप्तमायस्य पोवादा दा शिपायाने! ॥ इदचवचनप्राह गावरदसवासनप्रात ॥ ५ ॥ ज्य छनानेनपुत्रेण साम्प्रतं 
प्राह्मणात्तम। शक्षेप्रवेजयदत्तन वेयोगस्तभावष्या ते ॥ ५६ इाततस्यवचःश्व्वा गावन्दस्वासर्नासतः ॥ सूयचास्त 


Las 


त्तम | इससमय इस विज्ञयदत्तनामक बड़े एत्र से शीधही ठुम्हारा वियोग होगा ॥ ५६॥ उसके इसप्रकार वचन को सुनकर 
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कर्तव्यता को निश्चय ,कर गोविन्दस्वामीनामक यस्ुनातवारी ॥ ४७ ॥ शील से संयुत ब्राह्मण .को पितृता में रुचि किया | 
छोड़कर वे उसके पुत्र हुये॥ ४८ ॥ और विजय व ्रशोकदत्तनामक उसके पुत्र हुये विजयद॑त्तनामक जडा पत्र सुदर्शन हुआ॥ ४६ ॥ || 


करत 


ओर छोटा सुकणे ग्रशोकदत्तनामक हुआ व विजय ओर अशोकदत्तनामक वे दोनों क्रम से युवावस्था का आघत हुआ ॥ ४० ॥ इसाससय म यसुनाक उत्तम कनारप | | 
~ [oS ब्रा ठ 0५0. > 5, a प्‌ ९, 
| अनावृष्टि से बारह वर्षतक दुर्मिक्ष हुआ ॥ ५१ ॥ ओर गोविन्दस्वामीनामक वह्‌ वेदपारगामी ब्राह्मण उससमय द्ाभक्ष स नः अपनी पुरी का देखकर ॥ ५२ ॥ पुत्रों 
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| शोविन्दस्वामीनामर्कं वैहां सूय अस्त होजाने परं सन्ध्या के कसे को समाप्त कर ॥ ५७॥ स््रीसमेत व पुत्रोसाहित वह ब्राह्मण बहुत दूर माग से विकल हुआ आर उस 


| | रात में उसने शून्य देवालय में निवास किया ॥ ५८ ॥ तब विकल होते हुये अशोकदत्त व बाह्मणी वस्त्र से पृथ्वी को आच्छादन कर र निद्रा को प्रापु | ५६ | ॥ |: ता. 

5 | तदनन्तर विजयदत्त दूर मार्ग के उल्लक्षंन से अत्यन्तमलिन व बहुतही शीतज्वर से विकल हुआ ॥ ६० ॥ और शीत की बाधाके दूर होने के लिये गोविन्दस्वामीनामक | | 

| पिता से इृढ़तासमेत लिपग्रायेहुये भी उसन शीतपीड़ा को नहीं छोड़ा ॥ ६१ ॥ व कहा कि हे तात | इससमय मुक को शीतज्बर बहुत पीड़ा करता हे इस बाधांक दूर होने क ” | 
गते तत्र सान्ध्यकर्मसमाप्य च ॥ ५७॥ सभार्य'ससुतोविप्रः सुद्दराध्वसमाकुलः॥ उवासतस्यांशर्षय्यौ शून्येवेदेवताल || का 
ये॥ ५८॥ तदास्वशोकद्सश्च ब्राह्मणी च समाकुलो ॥ वखेणास्तीयएथिवी राजोनिद्रांसमापतुः ॥५६॥ ततोविजय |¦ क 
दसस्त दरमार्गविलश्नात ॥ बयूवात्यन्तमलसोभृशैशीतज्वरादितः ॥ ६० ॥ गोविन्दस्वामिनापित्रा शीत्राघा | 
तिहत्तये ॥ भाइमाठिङ्गयञानोपि शीतवाधांनसोत्यजत्‌॥ ६१ ॥ वाधतेत्यर्थमधनातातमांशीतलोज्यरः ॥ एतढावा | . 
निहत्त्यर्थ वढ़िमानयमायिस्म ॥ ६२ ॥ इतिपुत्रवचःश्वत्वा सर्वत्राग्निगपेषयन्‌॥ अलब्धवहिःओवाच एनरभ्येत्य | भे 
पुत्रकप ॥६३ ॥ नवहिएत्रविन्दामि मार्गमाणोपिसरवंशः॥ रात्रिमध्येतुसंप्राप्ते डारेषुपिडितेषू च ॥ ६४ ॥ निद्रापरव [lO 
शाःपोरा नवदास्यन्तिपादकम्‌॥ इत्यविजयदत्तोसाइक्तःपित्राज्बरातुरः ॥ ६५ ॥ ययाचेवहिमेवासो ।पेतरदोनयागि || | 
रा ॥ शीतज्वरसचु्रतशीतवाधाप्रपीडितम्‌ ॥ ६६ ॥ हिमशीकरवान्वायुहिएुणंवाधतेयमाम्‌ ॥ वहिनेलव्घइतिव | | 

, त || लिये शीघहो अग्नि को लाइये ॥ ६२ ॥ इसप्रकार पुत्र के वचन को सुनकर सब कहीं अग्नि को हृंढतेहुय उन्होंने अग्नि को नहीं पाया फिर आकर पुत्र से कहा ॥ ६३॥ | | + 


व ® * ~ च ~ ५ * ए बन्द ~ [ज ° ~ पु वार ~ > ~ NN ज्वर > 
5 | कि हें पुत्र ! सब कहीं ढूंढ़ताहुआ में अग्नि को नहीं पाता हूं और रात्रि के मध्य में हारों के बन्द होजाने पर ॥ ६४ ॥ निद्रावश पुरवासो आग्नि को नहीं देवेंगे ज्वर से | 
F ~ ~ EI ~ ड ~ ~ च मां ~ ~ तञ्चर र Nee तबा घा से बह पीड़ि दी >> 
(१॥ विकल इस विजयदत्त से पिता ने ऐसा कहा ॥ ६४५ ॥ व इसने पिता से दोन वचन करके अग्नि को मांगा कि शीतज्वर से उपजीहुई शीतबाधा से बहुत पाडत ॥६६॥ सुझ का 
2 | के ६ 3 धर 4 तं र 
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jk आज पाला क बुन्दावाला पवन दूना बाधा करता हूं हे पिताजी | तुमने यह झूठहा कहा कि अग्नि नहीं मिली ॥ ६७ ॥ क्योंकि अग्रभाग में उ्वालाओं के || Pe 
3 ससह से रुयुत ओर ज्वालाओं से आकाश को बार २ ग्रसतीहुई यह अग्नि दूर से देखपड़ती हे इस को देखिये ॥ ६८ ॥ हें तात ! शीत की निवृत्ति के लिये 
उस श्राग्न को लाइये यह कहेहुये उस पुत्र से उस पिता ने यह कहा ॥ ६६॥ कि हे पुत्र ! में इससमय झूठ नहीं कहताहूं बरन सत्यही कहता हूं और जो यह 
अग्निवाला स्थान दूरही से देख पड़ता है ॥ ७० ॥ हे पुत्र | इससमय उस को श्मशान जानिये ओर जो आकाश को ग्रसतीहुईँ ज्वालाओंवाली यह श्रग्नि आगे जलती 


NOS 


मिथ्यवाक्त/पतस्त्वया ॥ ६७॥ इरादषएरांसाग ज्वालामालासमाकुलः ॥ [शाखाीभलालहानान दृश्यतप्श्यपाव 
: ॥ ६८ ॥ तंवाहसानयाक्षप्र तातशीतांनदृत्तयं ॥ इत्युत्तावन्तन्तपुज सापताप्रत्यभाषत ॥ ६६ ॥ नावूतवाच्म 
पुत्राय सत्यमेवत्रवीम्यहम््‌ ॥ वहिमान्योयुद्देशो इरादेवविलोक्यते ॥ ७० ॥ पितृकाननदेशन्तं पुत्रजानीहिसां 


er 


गतम्‌ ॥ यद्यषाश्रालहज्वालः पुरस्ताज्ञ्वलतेनलः ॥ ७१ ॥ पुत्रावत्रासजनकतंजानाहाचेतानलम्र ॥ अमङ्गलो 


CNS 02% LRN 


नसव्यार्य |चंताग्नःस्पशद्वषतः ॥ ७९॥ तस्यचायुःक्षययाते सवर्तयाश्चतानलम्‌॥ तस्मात्तवायुहानमाश्रयादात 


(5 भी ) 


मयासुत ॥ ७३ ॥ अमड्लस्तथास्एश्या नानीतोयाचतानलः ॥ इत्युत्तान्तापितर सदानःप्रत्यभाषत॥ ७४ ॥ प्रय. 
शवानलोवास्यादध्वरानलएववा ॥ सवथानीयतामेष नोचेन्मेमरणँभवेत्‌ ॥ ७५ ॥ पुतस्नेहाभिभ्रूतोथ समाहतु 
चितानलस॥ गावन्द्स्वामनामाठ श्मशानशात्रमभ्यगात्‌ ॥ ७६ ॥ गोविन्दस्वामिनिंगते समाहताचितानलम्‌॥ 
:॥९॥ ७१ ॥ हे पुत्र! भय को उत्पन्न करनेवाली उस को चिता की अग्नि जानिये स्पे से दूषित यह अमंगल चिताकी अग्नि सेवने योग्य नहीं है॥ ७२ ॥ क्योंकि 
;| जो चिताकी अग्नि को सेवता हे उसका आयुर्बेल नाश को प्राप्त होता है इसलिये हे पुत्र ! तुम्हारा त्रायुबैल मत हीन हावे इसकारण मं ॥७३॥ अमंगल व न छूने योग्य 
| इस चिताकी अग्नि को नहीं लाया इसप्रकार कहतेहुये पिता से उस दीन पुत्र ने कहा ॥७४॥ कि यह सुई की अग्निहो या यज्ञ की अग्निहो सब भांतिसे इस को लावो 
ह | | नहा ता भरा मरण हाजावंगा ॥ ७५॥ इस के अनन्तर पुत्र के स्नेह से तिरस्कृत यह गोविन्द्स्वामीनामक चिता की अग्नि को लाने के लिये शीघ्रही श्मशान को गया ॥ ७६॥ | 
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| और हि नि को लाने के लिये गोविन्दस्व्रामी के जानेपर उस समय विजयदत्त भी शीघ्रही जातेहये उसके पीछे गया ॥७७॥ और तापके समीप प्रात हो || ट 
; 5 क . की र को उडत ्रालिङ्गन करता हुआ सा वह थीरे २ आनन्द को प्राप्तहुश्रा ॥ ७८ ॥ इस के श्रनन्तर उस ने पिता से 
|| कहा कि बहत प्रकाशित व सब ओर से गोल वह अग्नि में लाल कमल के समान यह क्या जानपड़ता हैं ॥ ७६ ॥ उस पुत्र के इसप्रकार वचन को सुनकर हिजात्तम 

Es न को वयर निरूपण कर फिर इस वचन को कहा ॥ ८० ॥ गोविन्दरवामी बोले कि मज्जा, अस्थि व मांस से संयुत तथा अग्नि की ज्वाल्ाओं से कङ्कण के समान 
तर्णविजयदत्तोपि तदागच्छन्तमन्वयात्‌ ॥ ७७ ॥ संप्राप्यतापनिकर्ट विकीणास्थिचितानलम्‌ ॥ आलिङ्गन्निवसोदे, _ 
गं शनेनिटेतिमाप्तवान्‌ ॥ ७८ ॥ अथावादीत्सपितरन्तदिदपरिवतुलम्‌ ॥ अतिदीप्तविभात्यग्नों किरक्ताम्बजस 
न्निमम्‌ ॥ ७६ ॥ इतितस्यवचःश्वत्वा पुत्रस्यत्राह्मणोत्तमः ॥ निपुणन्तनिरूप्येतहचनंपुनरत्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ गोविन्द 
स्वाम्युवाच॥ एतत्कपालमनलज्वालावलयषठेलम | वसाकाकसमांसाळामतद्र्काम्डुजापमम्‌ =3॥ ह्जिस्य सूनु*श 
तेति काष्टाग्रेणजघानतत्‌॥ येनततस्उःटनोट्रीणवसांसिक्तसुखोभवत ॥ ८९ ॥ कपालघड्टनाद्रक्त यत्संसत्त॑सुखतदा ॥ 
जिह्यालेलिहानोसी मुहस्तद्रक्तमास्वदत्‌ ॥ ८३ ॥ आस्वाचवसमादाय तत्कपार्लसमाङुल' ॥ पात्वावसासहाका 
यो बभ्रूवातिभयइःरः ॥ ८४ ॥ सद्योवेतालतांप्राप तीक्ष्णदष्टरस्तदानांशे ॥ तस्याइहासवापण द्शश्रप्रादशस्त । 
दा ॥ ८५ ॥ दयोरन्तरिक्षंभूमिश्च स्झटिताइवसर्वशः ॥ तस्मिन्वेगात्समाकृष्य पितरहन्तुम॒यतः ॥८६॥ माझ्याः | 
5 गोल यह लाल कमल के समान कपाल है ॥ ८१ ॥ ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुनकर उस को काष्ठ के अग्रभाग से मारा कि जिससे उसके फूटने से निकलीहुई वसा | 
Re ( मञ्जा ) उसके सुख में छिड़कगई ॥ ८२ ॥ उससमय कपालके फूटने से जो मुख में रक्त लगगया उस रक्त को जीभ से चाटतेहुये इरूने बार २ आस्वादन किया | ८३ ॥ 9 
। इसप्रकार आ्रास्वादन कर उस कपाल को लेकर वह श्राकुल विजयदत्त वसा को पीकर बड़ा शरीरवान्‌ व बहुत भयङ्कर हुआ ॥ ८४)। आर उस समय तादेण दाढावाला 
$| बह रात्रि भें शीघ्रही वेतालता को प्राप्त हुआ और डस समय उस के अट्टहास शब्द से दिशा व विदिशा ॥.८५॥ आर स्वगे; आकारा ब भूमि सब फूट से गये व 
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. सकृण्पु० ह 
र €| अयङ्कर वेताल ॥ ८७॥ उस पिता को छोड़कर बड़े वेग से संयुत हुआ ओर शीघही आकाश भ॑ प्रवेश कर बिन लरखराती हुईं गतिवाला वह चलागया ॥ ८८ ॥ र दूर 


5३ 


6 न _मालोक्य वेतालास्सवएवते ॥ ८९ ॥ कपालस्फोटनादेष वेताललंयदाप्वान्‌ ॥ कपालस्काटनामानसाक्षयचाक 
रेततः ॥ ६० ॥ ततःकपालस्फोटोसो वेतालेःसवेतोहतः ॥ नरास्थिभूषणार्यस्य संयावतालश्चपतः ॥ 2) ॥ आन्तक 
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उस समय वेग से पिता को खींचकर वह मारने के लिये उद्यतहुआ ॥ ८६ ॥ आर आकाश में यह वचन प्रकट हुआ कि साहसको मतकरो दिव्यवाणी को सुनकर वह बड़ी || 


ल 


| मागे को जाकर वह वेतालों के साथ मिलगया और आयेहुये उस वेताल को देखकर उन सब वेताला ने ॥ ८६ ॥ जिसलिये यह कपाल क फोड़ने स वेतालता का प्राप्त 
हुआ उस कारण कपालस्फोट नाम किया॥ ६० ॥ तदनन्तर सब आर वेतालों से घिराहुआ यह बड़े बल सं संयुत कपालरफाट वताल शाहा नरास्थभूपणनामक 


साहसमिति प्राइरासीहचोदिवि॥ सदिव्याङ्गिरमाकणय वेतालातिभयङ्करः ॥ 5७ ॥ पितरन्तपरित्यज्य महावेग 
समन्वितः ॥ तूणमाकाशमाविश्य प्रययावस्खलद्वातिः ॥ ८८ ॥ सगलाहरमध्वान वतालःसहसक्षतः ॥ तमागतस 


| सहसाप्राप महात्रलसमन्वितः ॥ नरारिथिभूषणश्चेनं सेनापतिमकल्पयत्‌ ॥&२॥ तकदाचित्तगन्थवंश्विवसेनाभिथो 
€ _ वली॥ नरास्थिश्रपणंसंख्ये न्यवधीत्सोपिसंस्थितः॥ «३॥ नरास्थिभ्ूषणेतस्मिन्‌ गन्धवणहतर्यवे ॥ तदाकपालस्फो 

& | दोशो तत्यदंसमवाप्वान्‌ ॥ «४ ॥ विद्याधरेन्द्रस्यसुतः सुदर्शनो मदुष्यतावैप्रथमंसगता ॥ वेतालतांप्राप्यसहाषशापा ` ५ 
त्क्रमाचवेतालपतिबभूव ॥ «५ ॥ इति श्रीवेतालवरदतीर्थप्रशंसायांसुदशनवेतालतप्रा्नासाष्टसाऽध्यायः ॥ 5॥ 


को युद्ध में मारा और वह भी मरगया ॥ &३ ॥ समर में गन्धर्व से उस नरास्थिभूषण के मारेजाने पर उस समय यह कपालस्फाट उसक स्थान का जाल हुआ ॥ 5४ ॥ 
द्याधराधिपतिका पुत्र वह सुदर्शन महर्षि के शापसे पहले मनुजता को प्राप्त होकर वेतालता को पाकर कमसे वेतालों का राजा हुआ ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा- 
हात्येदेवीदयालुमिश्रविरितायांभाषाटीकायांवेतालवरदतीथप्रशंसायांसुदशेनवेतालत्वपरापतनामाट्टमोऽ्यायः।। ८ ॥ ७ ॥ क ॥। 
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स्क्‌० पु० ६ ; ची -- 2 र र C 
:| उस ब्राह्मण ने अशोकदत्तसमेत व ख्रीसहित विलाप किया ॥ १ ॥ व हे ब्राह्मणों ! विलाप करतेहुये गोविन्दस्वामी को दखकर समुद्रदत्तनामक बाजला अपने घर क ( 
; ४ जे टि ने > धनों क श्र डि य्‌ती के वचन डो र हु ण्‌ हू 
ह | लेआया ॥ २ ॥ उस को लाकर व समभ्ाकर दयासंयुत श्रेष्ठ बनिया ने सब अपने घनां का रक्षक किया॥ ३॥ महायता क वचन कॉ स्मत्य करताडु दा त 
र | लालसावाला वह स्त्री व पुत्रसमेत बनिये के घर मे टिकताभया ॥ ४॥ और अशोकदत्तनामक दूसरा डिजएुत्र शख व शास्त्रम बड़ा निपुण हुआ॥ ५ ॥ र हे 


| ॥ गेढे पुत्रसार्यासमन्वितः ॥ ९ ॥ अशोकदत्तनामात दितीयोविप्रनन्दनः ॥ शखेचेवतथाशासत्रे वश्षवातावचल 


|. नरपतिं प्रतापसुकुटाभिधम ॥ काशिदेशाधिपंमज्लः कश्चिदम्याययोबली ॥ ७ ॥ प्रतापछुकुटोराजा. मल्ञस्या 


Ri» त ~ ~ ~ बल वान > पः जो वां i € 
| नामक राजा के समीप को$ बलवान्‌ मल्ल आया ॥ ७ ॥ और उस प्रतापझुकुट राजाने इस मल्ल के जीतने के लिये उस बलवान इजऊ का नारा स आ | 
9 | और आयेहये उस को देखकर प्रतापझुकुट ने कहा कि हे अशोकद॑त्त ! इस बल से उम्र व समर में दुजय मल्ल को बलवान न अ ठुभ सहसा माउस उ 6 | 
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§ ~ घे छा उक्त व्य (SN LOS 0000 णन ग्र शक्‌ ल्त पुत्र के ~ से पीडित Ee 
दो ० | जिमि सुकर्ण अरु सुदर्शन भये शापरों सुक्क । सोइ नवम अध्याय में चरित अहे शुम उक्त ॥ खतजी बोल कि तदनन्तर आतःकाल उन क शाक से पाई | 


_ 


सूत उवाच | ततःसविप्रःप्रत्यूषे पतरशोकेनपीडितः ॥ अशोकदततसंकुखो भार्ययाविललाप ह ॥ १॥ विलपन्तंसमा 
लोक्य गोविन्द्स्वामिनंहिजाः ॥ वाणक्समुद्र्दत्तार्यः समानिन्योनरजशृहम्‌ ॥ ९ ॥ समानीयसमारवास्य दयाडक्तों 


वणिग्वरः ॥ स्वधनानांहिसवेंपां रक्षितारमकल्पयत्‌॥ ३॥ स्मरन्महायतिवचः पुत्रद्शनलालसः ॥ सतस्थाव|णजा 


णः ॥ ५॥ तथान्यास्वपिविद्यास नास्तितत्सद्दशोभावि ॥ कृतविद्योहिजसतः प्रख्यातानगरेभवत्‌ ॥ ६ ॥ अत्रान्तरे 


स्यजयायसः ॥ बलिनंदिजपुत्रन्तमाह्यामासशत्यकेः॥ ८॥ तमागतंसमालोक्य प्रतापसड टाजवात ॥ अशा 
कदंत्तसहसा मल्लमेनंबलोत्कटम्‌ ॥ ९ ॥ हु्जयञ्जहिसंग्रामे तंवेबलवतांवरः ॥ दाक्षिणात्यमहाससपतावास्म 


~ Te 
~ 
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| 
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क ४ ड्स ८॥िणात्य महामल्लपति के जीतने पर ॥ ९॥ १०॥ तुम को जो प्रिय होगा उस सब को भे निस्सन्देह दूंगा उस के इसप्रकार वचन को सुनकर बलवान हिज- || 
"|| पत्र ने ॥ ११ ॥ दाक्षिणात्य महामल्लपति छुप का मारा आर बलवान्‌ डिजपुत्र से माराहुग्रा वह बली मल्ल ॥ १२ ॥ शीघ्रही श्रमितनेत्र व निर्जीव होकर पृथ्वी स॑| ह 
४ १ | गिरपडा और देवताओं से भी कठिन उस छिजपुत्र के कम को ॥ १३॥ देखकर प्रतापसुकुट राजा प्ररुञमन हुआ और बहुत धनवाले ग्रामा को दकर उससमय,समाप्य | € |. 

|| स्थापित किया ॥ १४ ॥ किसी समय दिजपुत्रसमेत वह महाराज सर्व्या में अश्व के हारा निजेन स्थान में अमताभया ॥ १५ ॥ इसके श्रनन्तर वहां दिजपुत्र के मित्र | 6 ; 


जितेवया॥ १०॥ यदिष्टतवतत्सव दास्याम्यहमसंशयः॥ इतितस्यवचःदत्वा वलवानहिजनन्दनः ॥ ११॥ दाक्षणा 
त्यमहामल्लरपातिसमताडयत ॥ वाडितोहिजपुत्रेण मल्लःसबलिनाबली ॥ १९॥ सयोविवतनयनः परासुन्यपत 
इवि॥ हिजपुत्रस्यतत्कर्म देवेरपिसुदुष्करम्‌ ॥ १३ प्रतापसुकुटोद्य्रा प्रसन्नहृदयो मवत्‌ ॥ दत्त्वाबहथनानग्रामान स 
मीपेस्थापयत्तदा. ॥ १४ ॥ संकदाचन्महाराजः सहितोहिजसूलुना ॥ सन्ध्यायांविजनेदेशो यचारठुरगेणवे॥ १५ ॥ 
हिजसूवसखस्तत्र दीनांवाणीमथाश्टणोत्‌॥ राजन्नल्पापराधोहं शबग्रेरणयासङ्त्‌ ॥ १६ ॥ दणड्पालनानाहितः शू 
लेनिधणचेतसा ॥ दिनमयचतर्थमे शलस्थस्यंवजीवतः॥ १७॥ प्राणाःसुखेनानेया!न्त नाहदुष्कतकमणाम्‌ ॥ सुृशमा 
म्वाधतेतष्णा तांनिवारयभूपते॥ १८॥ इतिदीनांसमाकण्य वार्चराजादिजात्मजम्‌॥ अशोकदत्तनामानं धर्यवन्तस 
भाषत ॥ १९॥ अस्मेनिरपराधाय शूलप्रोतायजन्तवे॥ तृष्णादितायदातव्य ।इजस्ूनोत्वयाजलस््‌ ॥ ९० ॥ इत्यादि 
न राजा ने दीनवचन को सुना कि हे राजन्‌! बार २ शत्रु की मेरणा स थोड़ अपराधवाला ग॑ ॥ १६॥ निदयाचत्तवाल दएडपाल स शूलप स्थापत ।कलागया हू शलप | र ०» 


$| टिके व जीतेहुये मुझ को आज चौथा दिन हे ॥ १७॥ पापकर्मी मनुष्यों के प्राण सुख से नहीं निकलते ह हे राजन्‌! सुक का प्यास बहुत पाडा काती ह उस का दूर को- |; न 
| जिये ॥ १८ ॥ इस दीनत्रचन को सुनकर सजाने अशोकदत्तनामक चैयेवान्‌ छिजपुत्र से कहा ॥ १९ ॥ कि है डिजपुत्र ! शूल भ बेघेहुये इस अपराधरहित ब प्यास |; 
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| ) विकल प्राणी के लिये ठुभ की जल देना चाहिये॥ २० ॥ इसप्रकार राजा से आज्ञा को पाकर्‌ वह ब्राझण्‌ का एन सहर जल से भरे हैं कलश को लेकर वेगवान्‌ होकर | | १ से 
| || गया ॥ २१ ॥ रौर भती व बेतालों से संयुत उस श्मशान को जाकर शूल में बिदे हुये उसके लिये जल को देने के लिये उत्करिठत हुआ ॥ २२ ॥ व नवीन यौवनसे f त 
|| शोभित नीचे स्थित महांसुन्दरी ली को मूर्तिमती रति की नाई ब्राह्मण ने देखा ॥ २३ ॥ उसको देखकर तदनन्त॑र घेथवान्‌ दिजइतर ने कहा कि हें वरारोहे, भद्रे | तुम |; 
E | निर्जन श्मशान में कौन सयित हो ॥ २४॥ त्रिशूल में निदे हुये इस पुरुष के नीचे तुम क्‍यों स्थित हो इसप्रकार उस के वचन को सुनकर उस सुन्दरमुखी ने कहा॥ २५॥ र 
&9 ह , st वे ध्‌ | ये > सम भूत तालं e € टू 
€| छोनरेन्द्रेण सहसाहिजनन्दनः ॥ जलप्ऐसमादाय कलरशंयेगवान्ययो ॥ २१॥ तच्छशानंसमासाच भरतवेतालसंक ठ 
तम ॥ शूलप्रोतायवैतस्मं जलंदादंस्षुत्सुकः॥ २ र ॥ दद्शोधःसिथितानारीं नव्‌रःवनशालिनीभ्‌॥ उद्क्षतमहाकान्त | 
मूर्तामिवरतिंदिजः॥ २३॥ तामालोक्यततःप्राह धेर्यवाचदिजनन्दनः॥ कासिम द्रेवरारोहे श्मशाने।विजनेरिथिता॥ २४॥ 
अस्याधस्तात्किमर्थर्ल शूलध्रोतस्यतिष्ठस्ति ॥ इतितस्यवचःश्वत्वा साप्राहरुचिरानना ॥ २५ ॥ पस्मोवज्ञमोर्यमे 
शले राङ्ञासमपितः॥ घनयथातिकृपणः पश्यनप्राणान्नमुनच्चात ॥ २६॥ गसन्नमरणंचेनमवुयाठुमिहस्थिता ॥ ताप 
=: ~ स क य थ्‌ SN हु शं श CNS ग्री ° झु धु La FN ७ क 
तोयाचतेवारि मामयव्यथतपुह! ॥ २७ | शूलप्रोतोडतशआीव सुमूपप्राशनायकप्‌ ॥ ना्मपायायतुराका जलमनम 
धःस्थिती ॥ ९८ ॥ अशोकद्त्तस्तच्छता करणावरुणालयः ॥ तत्काललसर॒शवाक्य तावधूमनवात्तदा ॥ २६ ॥ अशो 
, कदत उवाच मातर्मत्स्कन्धमारह्य देह्स्मेशीतल॑जलम्‌॥ सातथेतितमाभाष्य तरुणीत्वरयान्वता ॥३०॥ आनम्र 
€ 3 कि इस मेरे प्रिय पुरुष को राजा ने शूले समपेण किया है जैसे धनको देखताहुआ बहुत कृपण मनुष्य प्राणां को नहीं छोड़ता है ॥ २६ ॥ वैसेही मरणके निकट इस |; 
6 पुरुष के पश्चात्‌ जाने के लिये में यहां स्थित हूं ओर प्यासा यह झुम से जल को मांगता है व बार २ पीड़ित होता हे ॥ २७॥ शूल में छिंदने से उठीहुई ग्रीवाचाल | 
| व मरने की इच्छावाले इस प्राणपति को नीचे स्थित भैं जल पिलाने के लिय नहीं समर्थ हूं ॥ २८॥ दया के समुद्र त्रशोकदत्त ने उस वचनको सुनकर उस समय उस अ ५ 
हू :|| कालके समान वचन को कहा ॥ २६॥ अशोकदत्त बोला कि हे मातः ! मेरे कन्थेपे चढ़कर इसके लिते ठएडे जलको देवो बहुत अच्छा एसा उस से कहकर शीघ्रता || 
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१ दी॥ ३० ॥ कुड हुये शरारवाले उस के के पर से चढगई इसके अनन्तर हिजपुन्र ने गिरतेहुये नवीन सुधिर को देखो ॥ ३१ ॥ यह क्या हैं ऐसा || मो 
शी र. है 5 हर पा वच त जत उस डिजएत्र ॥ ३२॥ अशोकदत्त ने उसके रेत चरण नञ पकड़लिया ४ 3 ९ 
तदनन्तर र्न बँधेहुये उस नूपुर को छोड़कर वह आकाश को चलीगई॥ ३३॥ व ग्रथ अनक पला स कजस कतर को सीकर अशोकदत्ते उस प र वी - ; 
के सभीप गया ॥ ३४ ॥ और उससमय उसने उस सब श्मशान के चरित्र को राजास कह घड़ेमोलवाले रलो से गहय नर को ९ ७ 
वपुषस्तस्य स्कनधंपद्भयांररोहवे ॥ हिजसूल॒ददर्शाथ शोणित॑द्तर्नपतत्‌ ॥ २१॥ किमेतदितिसोपश्यदुन्नम्यसहसा 
सुखम्‌॥ भक्ष्यमाणंतयातत्स विज्ञायहिजनन्दनः॥ ३९ ॥ अशकिद्ता जप्नाह तस्याःपादसबणूरम्‌॥ Bs 
छता वडरलंविहायतम्र ॥ २३ ॥ प्रत्युप्तानेकरलाळ तदादायचनपुरम ॥ अशोकदत्तश्रययां तच्छशानाच्या नत 
कम्‌ ॥ ३४ ॥ शमशानटत्ततत्सयै सपायनिवेद्यवै ॥ महाध्यरल्षप्रत्युपती ग [ शाला ब ट 
वीरेन्येःुदुष्करम्‌ ॥ ददोमदनलेखाख्यां सुतांतस्ममहीपातिः ॥ २६ ॥ कदा[चदयताहव्य BN ह | 
स्यनुरवय्य तुल्यवेनूपुरान्तरम ॥ ३७ ॥ कुतोवालभ्यतइति सादरंसमचिन्तयत्‌॥ अशोकदत्तस्तृतदा ॒ शा रपण || ६ 
काइशक्षितम ॥ ३८॥ नपरानतरसिडयर्थ चिन्तयामासचेतसा ॥ शमशाननूपुरामद यतःग्रा्तमयाएरा ॥ ३६। मेत्यपित | 
न्तरप्राप्त्ये कुत्रद्नक्ष्यामिसांप्रतम ॥ इत्थ॑वितक्यबहधा निश्चिकायमहामतिः ॥ ४०॥ ण्या अ 

स er गोकंदत्त के लिये से कन्या को दि न्तरं किसा समय उंस 

| : सिद्धि के लिये नित से विचार किया कि मैंने पहिले श्मशान में जिससे इस दिव्य नसर को पाया है ॥ ३६॥ अरन्य नूएर के मिलने के लिये उसको में इस समय के 5 
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$|| देखूंगा इसप्रकार उस महाबुदिमान्‌ ने बहुत भांति वितर्के कर निश्चय किया ॥ ४०॥ कि श्मशान में जाकर में महामांस को बेचूं और वहां राक्षस, वेताल: व पिशाचादिक ) 
भि सबों के ॥ ४० ॥ मन्त्रं से बुलाये जानेपर वह राक्षसी भी आवैगी शरोर उंस इहु राक्षसी को बलसे पकड़कर उस नूपुर को लेलूंगा॥ ४२॥ और हज़ार राक्षस व दश ||. 
रं > हज़ार पिशाच व करोड़ वेताल मुझ बली के लक्ष्य ( निशाना ) न होंगे ॥ ४३ ॥ इस प्रकार मन से निश्चयकर वह सहसा श्मशान को चलागया और महामांस को | 
£ बेचताहुआ वह मन्त्रों से राक्षसोंको बुलाकर ॥ ४४॥ लीजिये इसप्रकार उच्चवाणी से दिशाओं को सुनाताहुआ वह भ्रमतारहा महामांस बेचाजाता है लियाजावै लियाजावे | ५ | 


काननम ॥ तत्रराक्षसबेतालापशाचादिषुसवशः॥ ४१॥ मन्त्रराहृयमानेषु साप्यायास्यतिराक्षसी ॥ तामागताम्ब 
लाद्शह्य तद्ग्रहीष्यामिन्‌णरस्‌ ॥ ४९ ॥ राक्षसानांसहस्लंवा पिशाचानांतथायुतम्‌॥ वेतालानांतथाकोटिनंलक्ष्याब 
लिनोमम' ॥ ४३॥ इतिनिश्चेत्यमनसा श्मशानंसहसाययो ॥ बिक्रीणानोमहामांसं मन्त्रराट्रयराक्षसान्‌॥ ४४॥ श 
हाणेत्युचयांवाचा चचारश्रावयांन्देशः ॥ विक्रोयतेमहामां्स गरह्मतांग्रह्मतामिति ॥ ०१ ॥ तत्रराक्षसवेतालाः कडाला 
श्चपिशाचकाः ॥ अन्येचभूतनिवहाः समाजग्युःप्रहषिताः॥ ४६॥ भक्षयिष्यामहेसर्वे मांसमिष्टतमन्त्विति॥ तत्राग _ ० १ 
न | च्डत्सुसवेंदु रक्ष'कन्यासमाठृता ॥ ४७ ॥ आययोराक्षसीसापि मांसमक्षणलालसा ॥ गवेषयस्तदाविप्रस्तांसमुही | 
5| धयराक्षसीम्‌॥ ४८॥ सेयंषृष्टापुरत्येष प्रत्यभिज्ञानमाप्तवान्‌॥ तासाहहिजपुत्रोन्यदेहिमेनूपुरन्त्विति ॥ ४७६ ॥ सातस्य |ॐ 
त || वचनंश्वत्वा ग्रीतावाक्यमथान्रवीत्‌॥ ममेवचत्वयानीते पुरावीरेन्द्रनूपुरम ॥ ५० ॥ गृहाणरतरुचिरं हितीयमापिनूपु 


9 इसम्रकार ॥ ४५ ॥ वहां राक्षस, वेताल, कङ्काल व पिशाच ओर अन्य सूतगण सन्न होकर आगये ॥ ४६ ॥ व यह कहने लगे कि हमलोग सब बहुत प्रिय मांस को खा- | | 
5 || वेंगे ओर वहां सबों के आनेपर राक्षसों की कन्याश्रों से घिरीहुईं॥ ४७ ॥ वह मांस खाने की लालसावाली राक्षसी भी आगई उससमय हृंढतेहुये ब्राह्मण ने उस राक्षसी || fo 
| को देखकर ॥ ४८ ॥ वही यह देखी गई जोकि पहिले देखीगई थी इस पाहिचान को पाया ओर डिजपुत्र ने उस से यह कहा कि अन्य नूपुर को दीजिये ॥ ४६॥ उसके || 

|| वचन को सुनकर प्रसन्न होतीहुई उसने वचन को कहा छि हे वीरेन्द्र | हिले तुम मेरेही नूपुर को लेगये थे॥ ५० ॥ श्र रलं से सुन्दर दूसरे भी नूपुर को लीजिये || Fe 
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४ मला को में भी पाऊं ॥ ५६ ॥ तंदनन्तर विद्य्॒रभा ने एकान्तमं छिजपुत्र पति से कहा कि हे प्रभो ! कपालविस्फोटनामक वेताल नृपति के ॥ ५७ ॥ स्वणकमलाों से 
बित कोई दिव्य तड़ाग है उस में जलक्रीड़ा करतीहुई तुम्हारी सासु इस कमल को लाई थी ॥ ५८ ॥ ऐसा वचन सुनागया और उसने कहा कि वहां मुक को ले चलिये 
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यह कहकर उस राक्षसी ने उसके लिये नूपुर व प्यारी अपनी कन्याको दिया ॥ ५१ ॥ उस समय विदयुत्केशी से दीहुई रूप व योवन से शोभित विद्युत्रभानामक प्यारी स्त्री ; 
को पाकर ब्राह्मण प्रसन्न हुआ ॥ ५२ ॥ और उस विद्युत्केशी ने दामाद के लिये सुवण के कमल को भी दिया विद्युत्मभा, नूपुर व स्वणीकमल को भी पाकेर वह ॥ ५३ ॥ ||| 
सासु से कहकर फिर सहसा राजा के समीप गया तदनन्तर नूएुरके मिलने से प्रसन्न ्रतापसुकुट ने॥ ५४॥ शूरता व घेय से संयुत डिजपुत्र की प्रशंसा किया इसके श्रनन्तर | 
उस ब्राह्मण ने एकान्त में विद्युत्ममा प्यारी से कहा ॥ ५५ ॥ कि हे प्रिये | तुम्हारी माता ने इस सुवण के कमल को कहां से पाया था कि जिस से इसके तुल्य अन्य क- ||| 


रम्‌॥ इत्युक्त्वानूपुरंतस्मे स्वस॒ताञ्चददाप्रियास्‌॥ ५१ ॥ विदयत्केश्यातदाद्‌त्तां प्रियांविद्यत्प्रभाभिधाम्‌ ॥ विप्रःसः 
म्प्राप्यसुसुदे रूपयोवनशालिनीम्‌॥५२॥ विदुत्कशाउजासातरे हमाब्जमापसाददा ॥ विंचुटभानूपुरच हमान्जसाप 
` लभ्यसतः ॥ ५३ ॥ श्‍वश्रूमाभाष्यसहसा एुनःप्रायान्नपान्तिकम्‌ ॥ ततःप्रतापसुकुटो नूणुरप्राप्तिनन्दितः ॥ ५४॥ शोय 
घेयसमायुक्त प्रशशंसद्विजात्मजम्‌॥ अथवियद्ममांविग्रः सोब्रवी द्रहसिग्रियाम्‌॥ ५५ ॥ मात्रातवकृतोलब्धमेतडेमा || | 
स्थुजंप्रेये ॥ एतत्तुल्यानिचान्यानि यतःप्राप्स्येवरावने ॥ ५६॥ हिजात्मजंततःप्राह पर्तिवियुत्मरभारहः॥ प्रभोकपाल यी 
विस्फोटनाम्नोवेतालभूपतेः ॥ ५७॥ अस्तिदिव्यसरःकिञ्चिडेमास्बुजपरिष्कृतम्‌ ॥ तवश्वश्राजलक्रीडां वितन्व |€ 
न्त्यदसाहृतम््‌॥ ५८॥ झातश्चतवचस्तत्र मानयातेजगादसः॥ ततःसासहस्तावप्र नन्यतत्काञ्चनसरः ॥ ५६ ॥ ततःस 
हेमपद्मानामाजिहीऽहिजात्मजः ॥ तहिश्नकारिणःसर्वान्वेतालादींस्ततोवधीत्‌ ॥ ६० ॥ स्वयंकपालाविस्फोटं निहता 


नन्तर वह विद्यत्प्रभा ब्राह्मण को सहसा उस कांचनतड़ाग को लेगई ॥ ५६ ॥ तदनन्तर सुवण के कमलों को लेने की इच्छावाले उस हिजपुत्र ने उसके विज्ञ करने- । र 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ११९८९५७. > ID प ५३ हि AP > नड -3 
गं क च SR ORE SICH, 04 


रे 
ज्र 3 
2: 
2 
\ 
स्क ० पु० A 
क 


न को ~ कर भरीहु है र [a अ Fo ha ~ बिक ~ ¢ 

x वाले सब वेतालादिकों को मारा उसके उपरान्त ॥ ६० ॥ मरीहुई संब सेनावाले आपही कपालविस्फोट को देखा ओर उस वतालपति को मारने का प्रारस्भकिंया ॥ ६१ ॥ इसी 

३.2 5 ~ ~ [a ~ [ति NS ० > "२९ ४३ __ CN ~ LMS से छटेहु येहि 

#5 सुनकर बाह्मण के पुत्र ्रशोकदत्त ने उत्तम विमान पे भलीमांति बैठेहुये ॥ ६३ ॥ प्रभासे युक्त विद्याधरा के पाते को आकाश में देखा और उसके दर्शनही से शापसे छटेहुये डिज 
च ~. 2 a क ¢ ~ NT सिको > 4 

| पुत्र ने ॥६४॥ मनुष्य के रूप को छोड़कर दिव्यरूप को पाया ओर उत्तम विमान पर चढ़े हुये दिव्य गहनों से भूषित ॥ ६५॥ शापसे छूटे हुये उस सुकणे से विज्ञप्तिको- र 


>> जज ऱ्य " र 
| तुक ने कहा कि हे सुकणी ! यह तुम्हारा भाई गालव महामुनि के ॥ ६६ ॥ शापसे वेतालता को परापत हुआ डर जो कि उन गालवजी की कन्या के परा से hl 2) 
3 | ओर उस पाप के अनुमोदन करनेवाले तुम भी परातन समय उससे शापित हुयेहो ॥ ६७ ॥ और उन सरा थोड़े पापवाले ठभ्हारे इस शाप को मेरे द न 
| अवधि तक कल्पित किया था और इस का शापान्त नहीं किया गया है॥ ६८ ॥ इसलिये हे सुकणे ! आइये शाप से छूट हो स्वगे को चढ़ो अ सु- ङ 
| करी ने उस विद्याघरकुल के स्वामी से कहा ॥ ६६ ॥ कि हे विद्याधरपते | इस समय में बड़े भाई के विना संब सुखो से संयुत स्वम को जाने के लिये नहीं |; 
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से ग्प्ता्‌० 
अवसर में बड़े तेजस्वी विज्ञत्तिकोठुक नामक विद्याधरपाति ने विमान के हारा प्राप्होकर इस से कहा ॥ ६२ ॥ कि हे हिजेन्द्र, ्रशोकदत्त! साहस मतकरो उस वचन को $| अ° & 


N\A 


शेषसेनिकम ॥ ददर्शवेतालपतिं तञ्चहग्ुम्रचक्रमे ॥ ६१ ॥ त्रान्तरेमहातेजा नाम्नाविज्ञप्तिकोतकः ॥ विद्याधरपतिः 
प्राप्य विमानेनेनमत्रवीत ॥६२॥ अशोकदत्तविग्रेन्द्र साहससमाकृथाइते ॥. तदाकण्यडिजसुतों विमानवरसंस्थि |+ 
तम्‌ ॥ ६३ ॥ ददशेप्रमयायुक्त॑ विद्याधरपतिंदिवि॥ तस्यदशनमात्रेण शापान्सक्तादिजात्मजः fs ६४॥ सन्त्यज्य | 
मानुषंरूपं दिव्यंरूपमवाप्तवान्‌ ॥ विमानवरमारूठ ।दव्याभरणश्रुषितम्‌ ॥ ६५ ॥ शापान्मुत्तंर प्राहविज्ञप्तिको 

तुकः ॥ अयसुकणंतेभ्राता गालवस्यमहासुन्‌ः ॥ ६६ ॥ शापाहेतालताप्राप तत्कन्यास्पशपातको || त्वंचशप्तःपुरा 
तेन तत्पापस्यानुमोदकः ॥ ६७ ॥ तवायमल्पपापस्य शापोमददशेनावाधिः॥ काल्पतस्तनर्मानना शापान्तानास्यक 
ल्पितः ॥ ६८ ॥ तदेहिमुक्तशापोसि एुकणस्वर्गमारुह ॥ ततःसुकणस्तंप्राह वियाधरकुलाघेपम ॥ ६९ ॥ विदयाघरप 
तेश्रात्रा विनाज्येप्ठेनसाम्प्रतम्‌ ॥ सवेभोगयुतंस्वग नेवंगन्तेससुत्सहे ॥ ७० ॥ शापस्यान्तोयथाभरूयान्ममभ्रातुस्त 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रे | उल.ह करता हूँ ॥ ७० ॥ जिस प्रकार मेरे भाई के शाप का भरन्त होवे वेसा ही कहो तब बड़े तेजस्वी विज्ञातेकातुक ने उससे कहा ॥ ७१ ॥ कि इस ) 
FE | दुनिवार शाप को अन्य कोन निवारण कर सक्ता है परन्तु इस समय में तुम से कुछ अतियुप्त चरित्र को कहता हूं ॥ ७२ ॥ कि पुरातन समय ब्रह्मा ने 
र || सनकादिको से कहा है कि दक्षिण समुद्र के किनारे समस्त तीथा के आश्रयरूप पवित्र ॥ ७३ ॥ चक्रतीथ के समीप बड़ाभारी तीर्थ हे जिस के दर्शन ही - | 
। से महापातकों के समूह ॥ ७४ ॥ उसी क्षण नाश हाजात ह और स्नान से उपजे हुये फल को नहीं जानता हू वहां जाकर यदि तुम्हारा बड़ा भाई बड़ेभारी ||# 


: शीघ्रही नहाइये ॥ ७६ ॥ हे ब्राह्मणो | उस अवसर म॑ पवन से लाये हुये उस तीथ के जलबुन्द उस के अंगों में गिरे ॥ ८० ॥ आर उस के जलबुन्दों 6 ) 
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. यावद्‌ ॥ तसुत्राचमहातेजास्तदाविज्ञा्ेकीतुकः ॥ ७१ ॥ हुनिवारमिमंशापमन्यःकोवानिवारयेत्‌ ॥ किन्तुणुह्यतमं | 
किञ्चित्तववक्ष्यासिसाम्प्रत्‌ ॥ ७२ ॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यों ्ुनिभ्यः्काथितंपुरा ॥ सवतीथाश्रयेपुण्ये दक्षिणस्या ` 
दघेस्तटे ॥ ७३ ॥ चक्रतीर्थसमीपेद तीथमस्तिमहत्तरम्‌॥ महापातकसङ्घाश्च यस्यदशनमात्रतः ॥ ७४॥ नश्यन्ति || 
ततक्षणादेव नजानेस्तानजफलम्‌ ॥ तत्रगत्वातवज्येष्ठी यदिस्नायान्महत्तरे ॥ ७५ ॥ वेतालत्वंत्यजेबूनं तदागालव 
शापजम ॥ सुकशस्तहच'हत्वा अआत्रावतालरापणा ॥ ७६॥ साहतःसहसाप्रायाहाक्षणस्यादधस्तटम्‌ ॥ दक्षिणं 
चक्रती्थाख्याइुत्तरंगन्धमादनात्‌ ॥ ७७ ॥ ब्रह्मणासनकादिभ्यः कथितंतीर्थमभ्यगात्‌॥ तत्तीथकूलमासाय भ्रातरं 
चेदमब्रवीत्‌ ॥ ७८ ॥ आतगालवशापस्य घोरस्यास्यनिरत्तये ॥ ती्थेस्मिन्नचिरात्स्नाहि सवतीथोत्तमोत्तमे ॥ ७६॥ 
तस्मिन्नवसरेविप्रास्तस्यतीथस्यशीकराः ॥ न्यपतंस्तस्यगातेषु वायुनावेसमाहृताः ॥ =०॥ सतच्छीकरसंस्पर्शात्त्य 


तीर्थ में नहावै ॥ ७५ ॥ तो गालव के शाप से उपजे हुये वेतालत्व को निश्चय कर छोड़ेगा उसके वचन को सुनकर सुकणे वेतालरूपवाले भाई ॥ ७६ ॥ र 
समेत सहसा दक्षिण समुद्र के किनारे गया चक्रतीथ से दक्षिण व गन्धमादन से उत्तर॥ ७७ ॥ ब्रह्मा करके सनकादिकों से कहे हुये तीथ को गया ओर उस || 
तीथ को प्राप्त होकर उसने भाई से यह कहा ॥ ७८ ॥ के हे भ्रातः | इस भयंकर गालवशाप की निवृत्ति के लिये सब तीर्थो से उत्तमोत्तम इस तीर्थ में ||ह 
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वेतालता को छोड़कर उस समय उरी मजुप्यता व डिजपुत्रता को प्राप्त हुआ ॥ ८१ ॥ तैंदन॑न्‍्तर उस डिजपुत्र नेस हरा सकल्प कर मनुजता की न्निवृत्ति ९४ से ० 

२॥७॥ के लिये उस तीर्थो्तमोत्तम में स्नान किया॥ ८२ ॥ और सहसा उठता हुआ वह दिव्यरूप को घात हुआ और उत्तम विमान पे चढ़कर देवांगनाओं से विरां॥ ८३॥ व सब ||& Ce 
||| भूषणो से संयुत सुदर्शन भाई समेतं बार २ उस तीथे की प्रशंसां व॑ प्रणाम कर॥ ८४ ॥ विज्ञतिकोतुक को भो आगे कर स्वग को चलागया तब सं लगाकर वह | 
E वो वेतालवरद नामक हुआ ॥ ८५॥ क्योंकि जलबुन्द के स्परीही से देतालता नष्ट होगई चक्रतीर्थ के दक्षिण में जो मनुष्य इस तीथ को प्राप्त होकर ॥ ८६॥ कभी 


क्वापेतालतांतदा ॥ तदेवमानुषंभावं हिजएत्रलमाप्तवान्‌॥ ८१ ॥ ततःसङ्कल्प्यसहस्ता तरिमिस्तीर्थात्तमोत्तमे ॥ मनु 
7॥ ष्यत्वनिरत्यथ निममञ्ाहिजात्मजः॥ ८२॥ उत्तिएन्नेवसहसा दिव्यंरूपमवाप्तवान्‌ ॥ विमानवरमारूदो दवस्रीप 
(| रिचारितः ॥ ८३॥ सर्वाभरणर्सयुक्तः सहञ्रातराप्चदर्शनः॥ श्लाघमानश्चतत्तीयै नमस्कृत्यएनःएनः ॥ ८४ ॥ विज्ञप्ति 
| कोठकञ्चापि एरस्कृत्यादिवंययो ॥ तदाप्रश्नतितत्तीर्थ वेतालवरदाभिधम्‌ ॥ ८५ ॥ वेतालत्वविनएयच्छीकरस्पशमा 
न्रतः॥ यहद॑तीर्थमासाय चक्तीर्थस्यदाक्षिणे ॥ ८६ ॥ स्नानंकदाचित्कुवान्ति जीवन्सुक्तामवन्तिते ॥ एतत्तीर्थसमंणुः 
णयं नश्नूर्तनभविष्याते ॥ ८७॥ घोरावेतालतात्यक्ता दिव्यतांसयद्वाप्तवान्‌ ॥ ८८॥ अत्रसङ्गल्प्यचस्नात्वा वेतालवर 
देशुसे॥ पितृभ्यःपिण्डदानंच कुर्याददेनियमान्बितः॥ ८९ ॥ एवँवःकथिविग्रास्तस्यतीर्थस्यवेभवम्‌ ॥ वेतालवर्दा . 
भेध्या यथाचास्यससागता॥९०॥ यःपठेदिममध्याय शयणुयाहासपुच्यते १६१ इति श्रीस्कान्देनवमोऽध्यायः ॥&॥ 


| त स्नान करते है वे जीवन्सुक्त होते हे इस तीथे के बराबर पवित्र तीथे न हुआ है न होवेगा ॥ ८७॥ क्योंकि भयेकर वेतालता को प्राप्त होकर देवत्व को प्राप्त हुआ हे ॥ ८८ 
| इस वेतालवेरद्‌ नामक उत्तम तीर्थ में संकल्प कर नियम से संयुत मनुष्य पितरों के लिये पिएडदान करे॥ ८६ ॥ हे ब्राह्मणों ! तुम लोगों से इस प्रकार उस तीर्थ 
_ ||| का ऐश्वय कहां गया शर जिस प्रकार वेतालवरद नाम इसको प्राप्त हुआ वह कहा गया ॥ ९० ॥ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह मुक्त हाजाता ५ ; 

[| हे॥ 8१ ॥ इति श्रीसकन्दपुराणेसेतुमाहात्येदेवीदयालुमिश्राविराचितायांभा पाटीकांयां वेतालवरदती यैप्रशंसायांसुदशनसुकर्शशापमाक्षणनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ® ॥ [६ 


प्‌ 
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श्रीसूत उवाच ॥ बेतालबरदेतीथें नरस्नावादिजोत्तमाः ! 
सेतुरूपेण वर्ततेगन्धमादनः॥ समागोब्रह्मलोकस्य विश्‍वकत्र! 


था॥ ससुद्राश्वमहापुण्या वनान्यप्योश्रसाएच॥ ३॥ पुण्यानिक्षेत्रजातां 


हादेवजी के साथ वर्तमान रहती हैं ॥ ८ की स्त्रिय 
॥ 2 ॥ और उनके मस्तक में निवास किये हुईं रिछों व चारणों की स्त्रियां सब 


5 स 
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ज = 


घमादन पर्वत के प्वनों से नाश होजाते हैं ॥ ११ ॥ पुरातन रुमय उपर उठती हुई चंचल लहरियांवाले 


ओर करोड़ों ्रगम्यागमन अग भ॑ लग हु गर 
णों से सेवनीय हुआ हे ॥ १२ ॥ तदनन्तर नल से सेतु के बॉँधने पर उस के बीच भें प्राप्त वह श्रीरामजी 


महासागर के मध्य में यह गन्धमादन पर्वेतं सुनिग 
की श्रार 
ह।पवित्र, भ्ुभिघर | ॥ १४ 
 जम्यागमकोटयः ॥ अङ्गलम्नविनश्यान्त गन्धमादनमारतः ॥ ११॥ असाइुजालकल्लाले ति्ठन्मध्यमहास्बुधा॥ आ 
सीन्सुनिगणेःसेव्यः एुरावेगन्धमादनः॥ १२ ॥ ततोनलेनसेतोतु वडेतन्मध्यगोचरः॥ रामाङ्ञयाखिलेःसेव्यो बभूवम 
' तुजेरपि॥ १३ ॥ सेतुरूपंणिरितन्ठु प्राथयहुन्धमादनम्‌ ॥ क्षमाषरमहाएएय सवदवनमर्क्ृत ॥ १४॥ [वष्एवाद्या 
पियंदिवास्सेवन्तेश्रडयासह ॥ तंमवन्तमहँपद्गयामाकमासिनगोत्तम॥ १५ ॥ क्षमस्वपादघातम्मे दययापापचेतसतः ॥ 
त्वन्सूडनिङृतावासं शङ्रंदशेयस्वमे ॥ १६॥ प्राथयित्वानरस्तवर्ष संठुरूपनगोत्तमं ॥ ततोग्रहुपदगच्छेत्पावनंगन्ध 
सादनद ॥ १७ ॥ अब्धातत्रेनरस्स्नात्वा पर्वतगन्वसादनं ॥ [पण्ड्दानतत कुयादपिसषपमात्रकम्‌ ॥ १८॥ तगर 
यान्तापतरस्तस्ययावथगक्षयः॥ शासाद्लसमाना न्वा द्य्यात्पिणडान्पितृन्प्रति ॥ १६ ॥ स्वगस्थाभोक्षमायान्त स्वं 


नरकवासनः ॥ ततस्तस्योपरिमहा यलोकेघुबिश्चतम्‌ ॥ २० ॥ सवताथात्तमपएय नाश्नापापावनाशनस्‌ ॥ आस्तं 

चित्तवाले मेरे चरणघात को दया से क्षमा करे व तुम्हारे मस्तक पे निवास किये हुये शंकरजी को सुभे दिखलावो ॥ १६ ॥ इस प्रकार पवित्रकारक सेठुरूप गन्ध- 
मादन से प्रार्थना कर तदनन्तर मनुष्य उत्तम पर्वत पे कोमल पग से जावे ॥ १७॥ श्र उस समुद्र मं स्नान कर तदनन्तर गन्धमादन पेत पे जो रररों भर भी 
पिएडदान करे ॥ १८ ॥ तो जबतक युगों का नाश होतें तबतक उस के पितर तृप्ति को प्राप्त होते हैं अथवा शामो के पत्ते के बराबर ।पणडां को पितरों के निमित्त 
देवे ॥ १६ ॥ तो नरकवासी व स्वरी में दिके हुये पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं तदनन्तर उस के ऊपर महातीय लोकों भ॑ है ॥ २० ॥ नाम से पापविना- 
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। से रूब मनुष्यों से भी सेवनीय हुग्रा हे ॥ १३ ॥ उस संतुरूप गन्धमादन पर्वत से प्रार्थना करे कि हे रूब देवताओं से नमस्कार किये हुये, म-। रं 
र त ढं 
॥ विष्णु आदिक देवता श्रद्धासमत जिस को सेवते हैं हे नगोत्तम | उस आप को भ॑ चरणों से आक्रमण करता हूं ॥ 9५॥ व पाप- ६ 
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` स्केशपु० || शक वह पवित्र तीर्थ रूब तीर्था से उत्तम है हे ब्राह्मणों ! पवित्र गन्धमांदून पर्वत पे अत्यन्त पवित्र तीर्थ हे ॥ २१ ॥ कि जिस के स्मरणह्ी से गनवास नहीं होता | 
0 है अपने शरीर के मल को नाशनेवाले उस तीथ को पाकर मनुष्य स्नान करे॥ २२॥ क्योंकि उस में स्नान करने से मनुष्य वेकुठ को जाते ह इस भ॑ सन्दह |: | 


नहीं है ऋषिलोग बोले कि हे महासुने, खतजी ! पापविनाशनामक तीर्थ के ऐश्वर्य को कहिये क्योंकि व्यासजी से बोधित तुम रब जानते हो ॥ २३ ॥ 

। श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! हिमाचल के किनारे उत्तम ब्रह्माश्रम स्थान में वर्तमान हुई उत्तम कथा को में तुम लोगों स कहता हू ॥ २ ॥ हिमवान्‌ 
पुण्यतमंविप्राः पवित्रेगन्धमादने ॥ २१ ॥ यस्यसँस्मरणादेव गर्भवासोनवियते ॥ तत्ाप्यठुनरस्स्नायात्सवदहमल 

नाशनम्‌॥ २२॥ तत्रस्नानाज्ञरोयान्ति वेकुए्ठंनात्रसंशयः॥ ऋषय ऊचुः ॥ सूतपार्पावनाशास्यताथस्यश्ञाहवन 

वम्‌॥ व्यासेनवोधितस्त्वंहि वेत्सिसवैमहासुने॥ २३॥ श्रीसूत उवाच ॥ ब्रह्माश्रमपदेडत्तां पाश्‍वाहेमवतःशुभ ॥ वल्या 

मित्राह्मणश्रेष्ठा युष्माकंतुकथांशुभाम्‌ ॥ २७ ॥ अस्याश्रमपदं पणयं त्रह्माश्रमपदेशुभे ॥ नानाटक्षगणाकगण पारा हे 

मवतःशुभे ॥ २५ ॥ बहगुल्मलताकीएँ झगहिपनिषेवितम ॥ सिदचारणसंधुष्ट रम्यशुष्पितकाननस्‌। के ६॥ याताभ 

बेहमिःकीएँ तापसेरुपशोमितम्‌॥ ब्राह्मणेश्चमहामागेः सूर्यज्वलनसन्निभेः ॥ २७॥ नियमत्रतसम्पन्नः समाकीणत 

पस्विभिः ॥ दीक्षितेयांगहेतोश्च यताहारे'कृतात्मामिः॥ २८। ।वेदाध्ययनसम्पन्नेवंदिकेःपरिवेष्ठितमू ॥ पाणासेश्वग्रहस्थे 

श्व वानप्रस्थेश्वभिक्षुमिः ॥ २९ ॥ स्वाश्रमाचारनिरतेः सुवर्णाक्तविधायिमिः ॥ बालाखिल्येश्चसुनिभिः सम्प्रापेश्रमरी 

के उत्तम किनारे पे मंगलमय ब्रह्माश्रमपद पे अनेक भांति के वृक्षसमूहों से पूरी पवित्र आश्रम स्थान हैं ॥ २५॥ जो कि बहुत गुल्मों व लताओं से भरा हुआ व मगा 
| व्याप्रों से सेवित और सिडों व चारणों से शब्दित [व मनोहर तथा फूले हुये वनवाला है ॥२६ ॥ओऔर बहुत से यतियों व तपस्वियों से व्याप्त तथा खये व अग्नि के 

| | टाऐरवर्यवान्‌ ब्राह्मणों से शोभित है॥ २७॥ और यज्ञ के कारण भोजन को रोके व पुण्यवान्‌ तथा नियमों व बतो से संयुत दीक्षित तपस्वियों से व्याप्त है॥ २८। 
||| व वेदपाठ से संयुत वैदिकों से 
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सब ओर घिरा है और ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ व सेन्यासियों से संयुत है॥ २६ ॥ ओर उत्तम वण में कहे हुये कमा को | ह| ) 
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| करनेवाले व श्रपने आश्रमों के आचार में परायण पुरुषों से व्याप्त हे ओर प्राप्त हुये बालखिल्य मुनियों से मरीचि आदिक ऋषियों से संयुत हे ॥ ३० ॥ हे ब्राह्मणो ! 
| i | पुरातन समय उस आश्रम में कोई दृढ़बुद्धि व साहसी शूद्र प्रसन्नतासंयुत होकर ब्राह्मणों के समीप आया ॥ ३१॥ ्राश्रमस्थान म॑ आये ब तपरिवयों से पूजहुये 
| ठ | द्बुद्धि नामक शूद ने साशङ्क प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ और देवताओं के समान व अनेक भांति के यज्ञों को करते हुये उन बड़े पराक्रमी सुनिगणों को देखकर शूदर प्रसन्न 
| न ||| हुआ ३३॥ इसके श्रनन्तर इसके अति उत्तम तप करने के लिये बुद्धि हुई तदनन्तर कुलपति तपस्वी सुनि के समीप आकर कहा ॥ ३४ ॥ दृढ़बुद्धि बोला कि हे तपोधन ! 


चिभिः॥ ३० ॥ तत्राश्रमेपुराकश्रिच्छूद्रो दृटमरतिर्टिजाः ॥ साहसीजाहणाम्याशमाजगामपुरदान्वितः ॥ ३१ ॥ आगतो 
ह्याश्रमपदं पजितश्चतपस्विमिः ॥ नाम्रादंदमतिःशूद्रः साष्टाङ्गप्रणनामव ॥ ३२ ॥ तान्सदष्टाांनेगणान्दवकल्पान्म 
५ होजसः ॥ कुर्वतोविविधान्यज्ञान्सप्रहष्यतशूद्रकः ॥ ३३॥ अथास्यबुडिरमवत्तपःकठमनुत्तमम्‌॥ ततोत्रवीत्कुलपांत 
9॥ मुनिमागत्यतापसम्‌ ॥ ३४ ॥ टढमातेरुवाच ॥ तपोधननमस्तेस्तु रक्षमाकरुणानधे ॥ तवप्रसादादिच्छाम पमंचतु 
¦| हिजष॑म ॥ ३५ ॥ तस्मादभिगतंमांत्वं यागेदीक्षयसुत्रत ॥ ब्रह्मन्नवरवणोहं शूद्रोजात्यास्मिसत्तम॥ ३६॥ शुश्रूषांक 
तुमिच्छामि प्रपन्नायप्रसीदमे ॥ एवसुक्तेतुशद्रेण तमाहत्राह्मणस्तदा ॥ २७ ॥ कुलपतिरुवाच ॥ यागेदीक्षयितुशक्यो 
` नशूद्रोहीनजन्मभाक्‌॥ श्रूयतांयदितिबुद्धि' शुश्चूषानिरतोभव ॥ ३८॥ उपदेशोनकतेव्यो जातिहीनस्यकाहिचित्‌॥ 
उपदेशेमहान्दोष उपाध्यायस्थाबेद्यते ॥ ३६॥ नाध्यापयहधः शद्रं तथानवचयाजयत्‌ ॥ नपाठयत्तथाशूद्रं शास्त्र 


> उम्हारे लिये प्रणाम होवे हे दयानिधे | मेरी रक्षा कीजिये हे डिजश्रेष्ठ तुम्हारी प्रसन्नता से मैं ध करना चाहता हूं ॥ ३५ ॥ इसलिये हे सुत्त ! आये हुये मुझको तुम । | 
| यज्ञ में दीक्षित करो हे सत्तम, ब्रह्मन्‌ ! जाति से शूट में नीचवणे हू ॥ ३६॥ मैं सेवा करना चाहता हूं शरण में आये हुये भेरें ऊपर प्रसन्न होवो शूद से ऐसा कहने टं ह 

| पर उस समय ब्राह्मण ने उस शूद्र से कहा ॥ ३७ ॥ कुलपति बोले कि हीनजन्मभागी शूद्र यज्ञ. में दीक्षित नहीं किया जासक्ता हे यदि तुम्हारे बुद्धि हे तो सुनो कि सेवा 
|| में तत्पर होवो ॥ ३८ ॥ जातिहीन को किसी प्रकार उपदेश न करना चाहिये क्‍योंकि उस के उपदेश में उपाध्याय को बड़ा दोष होता हे ॥ ३६ ॥ विद्वान्‌ शूद्र 
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ब को न पढावे न यज्ञ करावे और न शाद को व्याकरणादिक शास्त्र पढ़ावै॥ ४० ॥ और काव्य, नाटक व अलंकार और पुराण व इतिहास को शूद्र को न पढ़ावे ॥ ४१ ॥ यादि 


4 | ब्राह्मण शूद्र को कदाचित्‌ इन उपर्युक्त 
|| वाले ब्राह्मण को चांडाल की नाई त्याग 
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वस्तुवों का उपदेश करे तो ब्राह्मणों से संयुत ग्राम से उसको ब्राह्मणलोग छोड़ देवें ॥ ४२ ॥ ओर शूद्र के लिये उपदेश करने 
करे और अक्षर से संयुत शूद को दूरसे छोड़देवे॥ ४३॥ इसलिये तुम्हारा कल्याण होवै और श्रडा समेत तुम बाह्मणों की सेवा करो g हे 


क्योंकि मनु आदिक महर्षियों ने शूद को ब्राह्मण की सेवा कहा है॥ ४४॥ लुम नेसगिक कम को छोड़ने के योग्य नहीं हो मुनि से ऐसा कहे हुये शूद ने उससमय विचार| हर मा 


व्याकरणादिकम ॥ ०० ॥ काव्यंवानाटकंत्रापि तथालङ्कारमेवच ॥ एराणमितिहासंच शूद्रंनेवतुपाठयेत्‌॥ ४१॥ यदि 
चोपदिशेषिग्रः शूद्रस्येतानिकहिचित ॥ त्यजेयुत्राह्णा विग्र तेग्रामाइहसझुलात्‌ ॥ ०२ ॥ शूद्रायचोपदेष्टारं हिजंचएडा 
लवत्त्यजेत्‌ ॥ शद्रिचाक्षरसयुक्त दृरतःपरिवर्जयेत्‌ ॥ ४३ ॥ अतःशुश्रषभद्रन्ते ब्राह्मणाञ्च्छडयासह ॥ शूद्रस्यहिजशुश्रू 
पा मन्वादिभिरुटीरिता ॥ २४ ॥ नहिनेसर्गिकंकर्म परित्यत्त॑त्वमरहसि ॥ एवसुक्तस्तुम॒निना सशद्रोचिन्तयत्तदा॥४५॥ 
किंकर्तव्यंमयातवय त्रतेश्रडाहिमेपुरा ॥ यथास्यान्ममविज्ञानं यतिष्येहतथायवे ॥ ४६ ॥ इतिनिश्रित्यमनसा शद्रोर 
टमतिस्तदा ॥ गत्वाश्रमपदादर झतवालुटजंशुभम्‌ ॥ ४७ ॥ तत्रवेदेवतागार एण्यान्यायतनानिच ॥ पुष्पारामादिकं 
चापि तटाकखननादिकम्‌ ॥ ४८ ॥ श्रद्ययाकारयामास तपःसिङयर्थमात्मनः ॥ अमिषेकांश्वनियमालुपवासादिकान 
पि॥ ४६ ॥ बलिंचकलाहलाच दैवतान्यम्यपूजयत्‌ ॥ सङ्ल्पनियमोपेतः फलाहारोजितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ नित्यंकन्दे 


किया ॥ ४५ कि इससमय सुभा को क्‍या करना चाहिये पहिले मुझ को बत में श्रडाहुई है ओर जिसप्रकार मुझको विज्ञान होवै उसीप्रकार में इस समय यल करूंगा ॥ ४६॥ ; 
उस समय दृढ़मति शूद्र ने इस प्रकार मन से निश्चय कर आश्रमस्थान से दूर जाकर उत्तम कुटी को बनाया ॥ ४७ ॥ ओर वहां देवालय व पवित्र मन्दिरों को [6 
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तथा फूलों का बणीचा ओर तड़ागखनन आदिक ॥ ४८ ॥ आपन तप की सिद्धि क लिये श्रद्मा से बनवाया और अभिषक, नियम व उपवासादिक ॥ ४8 ॥ ओर पूजन | ४३ : 
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वे हवन कर उस ने देवताओं को पूजन किया और संकल्प व नियम संयुतं फलाहारी व जितेन्द्रिय उस शूद ने॥५०॥ नित्य कन्द) मूल, एप्प व फलों से आये हुये आति- र 
। २ थियों को यथायोग्य पूजन किया ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उसका बहुत सा समय व्यतीत हुआ इसके श्रनन्तर गर्गवंश में उत्पन्न सत्यवादी व जितान्द्रय सुमति नामक ब्राह्मण || 

| उसके आश्रम को आया उन सुनि को स्वागत से पूजकर व फलादिकों से प्रसन्न कराकर ॥५२॥ ५३॥ पवित्र कथाओं को कहते हुये शूद ने कुशल पूछा इसप्रकार प्रणाम | 
| द | आदिक उपचारों से पूजित वह ब्राह्मण ॥ ५४ ॥ इस शूद्र को आशीर्वादों से अभिनन्दन कर सत्कार को ग्रहण कर उस से पूल कर प्रसन्नमनवाला वह अपने आश्रम 


श्रपूलेश्र पष्पेरपितथाफलेः॥ अतिथीन्पूजयामास यथावत्सश्ुपागतान्‌॥ ५१ ॥ एवंहिसुमहाकालो व्यतिचक्रामत 
स्यवे॥ अथाश्रममगात्तस्य दुमतिर्नामनामतः॥ ५२ ॥ हिजोगगकुलोडूतः सत्यवादीजितेन्द्रियः॥ स्वागतेनसुनिंपू 
ज्य तोषयित्वाफलादिकेः॥५३॥ कथयन्वेकथाःएण्याः कुशलंपर्यष्टच्छत॥ इत्यंसप्रणिपाता यैरुपचारेस्तुपजितः। ५४॥ 
ग्राशीमिरभिनन्येनं प्रतिशहचसत्कियाम्‌ ॥ तमाएच्डयंग्रहशत्मा स्वाश्रमपुनराययो ॥ ५५ ॥ एवंदिनेदिनेवि 
रः शुद्रेह्मिन्पक्षपातवान्‌ ॥ आगच्ददाश्रभंतस्य द्रष्टंतंशूद्रयोनिजम्‌ ॥ ५६॥ बहकालंहिजस्याशूत्संसर्गःशूद्र्योनि 
` ना॥ स्नेहस्यवशमापन्नः शूट्रोक्तनातिचक्रमे ॥ ५७ ॥ अथागर्तहिजंशद्रः प्राहस्नेहवशीकृतम््‌ ॥ हव्यकव्यविधानं 
मे कृत्स्मंत्रहिएनीइवर ॥ ५८॥ पितृकार्यविधानार्थे देवकार्यार्थमेवच॥ मन्त्रानुपदिशत्वंमे महालयविधिंतथा ॥५९॥ 
झएकाश्राडङत्यंच वेदिकंय्यकिश्नन ॥ सवमेतद्रहस्यम्मेत्रहित्ववेगुरुमेतः ॥ ६० ॥ एवसुक्तःसशूद्रेण सवेमेतदुपादि 


DN RENN 


६ को आया ॥ ५५ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन इस शाद्र में पक्षपातवान्‌ वह ब्राह्मण उस शूद्रयोनि में उत्पन्न मुनि को देखने के लिये उस के आश्रम को आता था ॥ ४६ ॥ 
5 ओर बाह्मण का शूद्रयोनिवाले सुनि के सांथ बहुत समय तक संसर्ग हुआ व स्नेह के वश प्राप्त ब्राह्मण ने शूद्र से कहे हुये वचन को नहीं उल्लघन किया ॥ ५७ ॥ 
> इस के त्रनन्तर स्नेह से वश किये व आये हुये ब्राह्मण से शूद्र ने कहा कि हे सुनीश्वर ! पितृकार्य करने के लिये व देवकार्य के लिये सुभ से सब हव्य; कव्य की विधि को 
> | कहो ओर सुक से मन्त्रों को कहो व महालय विधि को कहो॥ ५८। ५६ ॥ ओर श्रष्टकाश्राडः का कार्य व जो कुछ वेदिककम हो इस रुन रहस्य को तुम सुक्त से कहा 
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क्योंकि तुम शुरू माने गये हो ॥ ६० ॥ शूद से ऐसा कहे हुये उस ने इस ६१ ॥ व षि 
| उस शूटर से बिदा किया हुआ वह ब्राह्मण चला गया इस के बहुत समय से शूद्योनि करके पालित ॥ ६२॥ वही यह ब्राह्मण विप्रबन्दां से छटा हुआ मत्यु 


|| 5 और यमराज के दूतोंने लेजाकर उस को नरकों में डालदिया ॥ ६३ ॥ शर करोड़ों हज़ार कहप व करोड़ों सो कल्पतक कम से नरको को भोग कर उस के बाद 
| | | वर याने वृक्षादिक हुआ ॥ ६४.॥ तदनन्तर गदहा पैदाहुआ उस के उपरान्त विड्वराह हुआ इस के उपरान्त कुत्ता हुआ पश्चात्‌ काकंत्व को प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ इसके 


| पोषितः शऱयोनिना ॥ ६२ ॥ त्यफोविप्रगणेःसोयं पत्चत्वमगमदाहिजः॥ वेवस्वतभटेनीत्वा पातितोनरकेष्वपि।६ 
। ` कल्पको रिसहस्ताणि कल्पकोटिशतानिच ॥ सुक्काक्रमेणनरकांस्तदन्तेस्थावरोमवत्‌॥ ६४ ॥ गदभस्तुततोजज्ञे वि 


_तः॥ सुतमादायचस्नेहाद्गस्त्यशरणंययो ॥ ७० ॥ भक्त्यार्छानग्रणम्यासा पिंतातस्यसुतस्यव ॥ तस्मानवदया 
अनन्तर चाएडालताको प्राप्त हुआ तदनन्तर शूदयोीन को भरात हुआ पश्चात्‌ वेश्यताको प्राप्त हुआ तदनन्तर क्षत्रिय हुआ॥ ६६ ॥ आर अबल क्षत्रियां से मारा गया यह 
उस समय बाझण हुआ और पिता ने उस जाह्मण का गये से आठवें वध में यज्ञोपवीत किया ॥ ६७ ॥ और पिता क घर मे वर्तमान अ्रपने आचार के अभ्यास भ तत्पर 
हुत्रा किरी समय वन में जाते हुये उत को अह्मराक्षस ने पकड़ लिया ॥ ६८ ॥ आर रोते, घूमते; लरखरात व हसत आर । वेल्ञाप करते हुये इस ब्राह्मण ने सदव हाहा € 
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सब को कहां ओर इसने उस शूद्द को पितकर्मादिक कराया | 


शत्‌ ॥ कारयामासतस्यायं पितृकायादिकतथा ॥ ६१ ॥ पितृकार्येकृतेतेन विसष्टःसहिजोगतः ॥ अथदार्चेणकालेन । 


डराहस्तत*्परस्‌ ॥ जन्ञेथसारमेयोसी पश्चाहायसताज्तः ॥ ६५॥ अथचण्डालंताप्राप शट्रयानसंगातततः ॥ गतवा | | 
न्वेश्यतांपश्रात्क्षश्रियस्तदनन्तरम्‌ ॥ ६६॥ प्रबलेवध्यमानांसो ब्राह्मणावतदाभवत्‌। उपनीतःसापत्राठु वर्षगभष्टिमे | 
हिजः॥ ६७ ॥ वतमानःपिदुगहे स्वाचाराभ्यासतत्परः ॥ गच्डन्कदाचिद्गहने शहीतोव्रह्मरक्षसा ॥ ६८॥ रुदन्श्रमन्स्ख | 
लन्मूटः ग्रह्तन्विलपन्नधो ॥ शश्वडाहेतिचवदन्वोदिकेकमसोत्यजत्‌॥ ६९ ॥ दद्वासुततथाओते ॥पताहू सनपाड - न 


OO 


ड दिय ॥ ६६ ॥ पुत्रको वेसे हये देखकर पिता दुःखसे पीड़ित हुआ और पुत्र को लेकर स्नेहसे अगरत्यजी के शरण गया ॥ ७० ॥ | | 
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। शील ( तपरत्री ) नहीं हे ॥ ७४ ॥ महर्षियोंने तुम को शिवभक्तों के मध्य में श्रेष्ठ कहाहे और तुम्हारे विना मेरे इस पुत्रकी रक्षा नहीं हे ॥ ७५ ॥ तुम पिता के उपर दया 


| करो क्योंकि साधुलोग दयास्वभाववाले होते हैं श्रीज्तजी बोले कि उस समय उस ब्राह्मण से कहे हुये कुम्मज ( अगरत्य) जी ध्यान में स्थित हे || ७६ ॥ व बहत समय 7 
| तक ध्यान कर तदनन्तर उन्हांन बाहणुसे कहा अगस्त्यजी बोले कि हे महामते ! पाहेले जन्म मं तुम्हारा यह पुत्र ब्राह्मण था ॥ ७७॥ ओर सुमतिनामक इस ब्राह्मण 
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ओर उस पुत्र के इस पिता ने भक्तिसे उन अगस्त्य झुनिं को प्रणाम कर उनसे अपने पुत्र का वृत्तान्त कहा ॥ ७१ ॥ आर उस रुमय ब्राह्मण ने ऋषिश्रेष्ठ कुम्मज ( श्र- 
गरत्य ) जी से कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे इस पुत्र को बहराक्षसने पकड़ लिया हे॥ ७२॥ हे ब्रह्मन्‌! यह सुख को नहीं पाता हे तुम उसको दयादर्टि से रक्षा करो क्योंकि 
पितरोके ऋण की मुक्ति के लिये मेरे अन्य पुत्र भी नहीं है ॥ ७३॥ हे कुम्मज | इसकी पीड़ा के नाशके लिये यत्न को कहिये क्योंकि तीनों लोकों में तुम्हारे समान तपः- 


मास स्वपुवप््यविचेष्ितस्‌ ।७१॥ अब्नवीचतदाविप्रः कुम्मजंसुनिपुदवम ॥एपमेतनयोत्रह्मव ग्रहीतोत्रह्मरक्षपा॥७२॥ 
सुखंनभजतेत्रह्मन्‌ रक्षर्तकरुणाऱृशा ॥ नास्तिमेतनयोीप्यन्यः पितणामएमुक्तये ॥ ७३ ॥ अस्यपीडाविनाशाथंशुपाय ` 
ब्राहकुम्भज॥ त्वत्समखरिएलोकेषु तपःशीलोनवियते॥ ७४ ॥ अग्रणीःशिवभक्तानासचक्तस्त्वहिमहर्षिभिः॥ त्वांविनास्य 
परित्राणं नमेपुवस्यविधते ॥ ७५ ॥ पिन्रेक॒पा कुरुष्वल दयाशीलाहिसाधवः॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तस्तदातेन कु 
अभजध्यानमास्यितः ॥ ७६ ॥घ्यात्वातुसाचरकालसत्रवाड्राहणततः॥ अगस्त्य उवाच ॥ पृवजन्सानतपुत्रीब्राह्म | 
एोय॑महामते ॥ ७७ ॥ सुमतिनामविग्रोय॑ सर्तिश द्रायवेददी ॥ कर्माणिषेदिकान्येष सर्वाण्युपदिदेशवे ॥ ७८॥ अतो 
यँनरकान्युक्ता कल्पकोरेसहसकम्‌। जातोशुवितदन्तेषु स्थावरादिषुयोनिषु॥ ७९ ॥ इदानाब्राह्मणोजातः कर्मशेषे 
एतेसुतः ॥ यमेनप्रेषितेनात्र शहीतोबह्मरक्षसा ॥ ८० ॥ कूरेणपातकेनाडा पूर्वजन्मइझतेनवे ॥ उपायतेप्रवक्ष्यामि ब्रह्म 
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| न शू क [लय दाळ दिया ओर इस न सब वादककसा का उपदंश कया ॥ ७८ ॥ इसकारण यह कराड हज़ार कल्पा तक नरका को भाग कर उसके अन्तमं एश्त्री पर 5 
। स्थावरादिक योनियां सं पदाहआ ॥ ७६॥ ओर इस समय बचे हय कमस तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण हुआ व पूवजन्म म ।कथ हुयं घार पाप स॑ साक्षात्‌ यमराजस पठायहये व्रह्मः न ) 
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रकन्पु० } र राक्षसने यहां इस को पकड़ लिया में ब्रह्मराक्षस के विनाश के लिये तुमसे यत्न को कहता हू ॥ ८०।८3॥ श्रडासंयुत तुम मन को सावधान कर सुनो कि हें विग्रजी ! इ | से 
ड न | दक्षिणसमुद्र भ सेतुरूप महाचल ।। ८२॥ दवताश्रों से सेवने योग्य पवित्रकारक गन्धमादन हे उस के ऊपर नाम से पापविनाशन महातीय है ॥ ८३॥ जो कि पवित्र व F 
| । | सहापातका का नाशक प्रसिद्ध ह और भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल व ब्रह्मराक्षसो का ॥ ८४ ॥ ओर बड़े भारी रोगों का वह ती4 नाशक कहां गया है तुम पुत्र को लेकर प 


| उस सेलु के मध्य में प्राप्त तीथे को जावो ॥ ८५॥ और पवित्र होकर पापविनाशक तीथे में पुत्र को स्नान करांवो उस में तीन दिन स्नान करने से बह्मराक्षस नाश होजाता ||? 


१०१ 


ह्‌॥ ८६ ॥ और उसके नाश करने म॑ अन्य उपाय पृथ्वी में नहीं विद्यमान हे इसलिये तुम मुक्तिदायक रामसेलु को शीघ्रही जावो ॥ ८७ ॥ ओर उस पापनाशकनासक | | 
त ॥ तीथ म॑ उस पुत्र को स्नान करावो हे हिज ! इस में देर मत करों शीघता से जावो ॥ ८८ ॥ ऐसा कहाहुआ वह ब्राह्मण पृथ्वी में अगस्त्यजी को दण्डा की नाई प्रणाम ||ह 

(|| कर उन से आज्ञा को लेकर वह गन्धमादन पवेत को गया ॥ ८६ ॥ पुत्रसमेत यह डिजेन्द्र पापविनाशक तीर्थ को जाकर संकल्पपूर्वक पुत्र को तीन दिन नहवा | ३ 
||| कर || ६० ॥ हे डिजन्द्रो ! पिताने आप भी पापनाशक तीर्थ में स्नान किया इसके अन्तर उसका पुत्र वहां ब्रह्मराक्षस से छूट गया॥ ७9 ॥ ओर स्वस्थ र 
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रक्षोविनाशने ॥ ८१॥ श्वएष्वश्रद्ययायुकः समाधायचमानसम्‌॥ दक्षिणाम्सोनिधोविप्र से रूपामहांगारे.॥ ८२ ॥ 
वततेदवर्तःसेव्यः पावनोगन्धमादनः ॥ तस्योपरिमहाती्थ नाम्नापापावनाशनम्‌ ॥८२॥ आंस्तएुणथ॑प्रसिद्चय महा 
पातकनाशनम्‌ बूतजतापशाचाना वतालबत्रह्ारक्षसाम्‌ ॥ ८४ ॥ महताञ्चवरोगाणा तीर्थतन्नाशकस्मतप ॥ एतसादा 
यगच्छत्व तत्ताथसतुमध्यगसमू ॥ ८५ ॥ प्रयतःस्नापयसुत तीथपापाविनाशने ॥ स्नानेनत्रिदिनंतत्र ब्रह्मरक्षोविनः 

ति॥८६॥ नेवोपायान्तरंतस्य विनाशेविद्यतेथुवि॥ तस्माच्छी घंप्रयाहित्वं रामसेतुविसुक्तिदम॥ =७॥ तत्रपापविनाशा 
झ्यतीर्थस्नापयतंस्तस्‌॥ सावलम्बकुरुष्वात्र वरयायाहवाहज॥ ८८॥ इत्युक्तःसहिजोगस्त्यं प्रणम्यखराविदएडवत्‌॥ 
अनुज्ञातश्वतनासो प्रययागन्धमादनम्‌॥ ८५ ॥ सुतेनसाकविप्रेन्ट्री गत्वापापविनाशनम॥ सङ्ल्पएवैसस्नांप्य दिसतय 
मसाइुतम्‌॥ ६० ॥ सस्नास्वयञ्चाविप्रन्द्राः।पतापापावनाशन ॥ अथतस्यसुतस्तत्र विश्वक्तोत्रह्मरक्षसा ॥ ६१ ॥ समजा 
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~ च्छ को जेर पि 
2! व सुन्दररूपधारी वह नीरोग हुआ व सब संपत्तियो से सड यह अनेक सुखों को भोगकर ६२. पार्षविनाशन तीथ मे नान से देहान्त मतच व a 
E ने भी उस में स्नान से देहान्त में खुक्ति को पाया ॥३३॥ और उस से उपदेश किया हुआ जो शुद्ध था वह कम स नरन का भोग कर त्र MR न! 
£| होकर ॥ ३४ ॥ पश्चात्‌ गन्धमादन पर्वत पे गीध जन्मा हुआ किसी समय वह्‌ जल पीने के लिये पापविनाशन तीर्थ म॑ ३५॥ आया था PE क 
| एने शरीरको ठिडका उसी समय दिव्य शरीर होकर सब आभूषणों से सूषित ॥ ६६॥ व दिव्य मालाओं व वसना को थारण्‌ कर लालन हे 


यतनीरोगः स्वस्थःसुन्दररूपश्चक्‌ ॥ सर्वसम्पत्सशडोसी सुक्ताभोगाननेकराः ॥ «र॥ देहान्तेप्रययासारती र 
त्पापविनाशने ॥ पितापितत्रस्मानेन देहान्तेशक्तिमाप्तवात्‌ ॥ <३॥ तेनोप॑दिष्टीयःशूद्रः ण्य 
अनेकेषुजनित्वाच कुत्सितेष्वपियोनिषु ॥ «४ ॥ ग्रधजन्माभवत्पश्वाहन्थमादनपर्वते॥ सक या 
| | || नाशने ॥६५ ॥ समागतःपपोतोयं सिषिचेचात्मनस्ततुम ॥ तदेवारिव्यदेहःसन्सवाभरणक्ष[पेतः ॥ ` ९९२१ गा न 
न | म्वरघरो रक्तचन्दनरूषितः ॥ दिऽ्य॑विमानमारुह्य शोमितश्छत्रचामरः ॥९७॥ अशा वया सि 
0 एवंप्रमावमेतडे तीर्थपायविनाशनम्‌ ॥ &< ॥ स्वगेदंमोक्षदपुणयं प्रायश्रित्तकरन्तथा ॥ ब्रह्माने महान: साग 
तंसुरसेवितम ॥ ९९ ॥ पापानांनाशनाहिप्राः पापनाशाभिधंहितत ॥ यो 
ने॥१००॥ इत्यंरहर्यकाथितं सुनीन्द्रास्तरेभवंपापविनाशनस्य ॥ यत्राभिषेकात्सहसीि्ु कक न 
NS नरो से शोभित हुआ ॥ ६० ॥ आ स्त्रियों से घिरा हुआ वह स्वगैको च लवागया ऐसा प्रभाववान्‌ यह|पापविनाशन तीथे है ॥ &८॥ ओर 
ठ | त चढ़ कर रो हक ताज रेवि व महा, विष तथा सिव से सेवित हे ॥ ६६ ॥ हे मकर! पापों के नाश करने रे वह 
ह|| पापनाराननामक ती है इस कारण कल्याण को चाहनेवाला पुरुष पापविनाशक तीर्थ में स्नान 
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k व कहा गया कि जिसमें स्वान करने से निन्दनीयकर्मवाले ब्राह्मण व शूद्र सहसा मुक्त होगये॥ १०५॥ इति श्रीस्कन्दएरारेसेतुमा हा्येदेवीदंयालुभिश्रविरचि 
वर । SS 


र A 33275 थः गोऽध्यायः ° ® ॥ . छे ॥. छ || ® | | 

|| _यासाषाटीकायांगस्धसादनप्रशसायांपापविनाशप्रमावकथननामदरामोडच्याय ॥ ३०. भ i nor 88 | | ६ 

तायांभाषाटीकायांगरघमादनमर दुरराज । सो गेरहें अध्याय में गो सुखसाज ॥ श्रीहतजी बोले कि समस्तपापा के नाश करनेवाले पापनाशन तीर्थ | 
दो० । सीतारूरमें न्हाय भे पापहीन सुरराज । सो गेरहें अध्याय में चरित कह्यो सुखसाज ॥ श्रीक्षतजी परर 


त |... हाकर तदनन्तर मनुष्य नियमपूर्वक स्नान करने के लिये सीतासर को जावे ॥ १ ॥ बल्माण्ड के बीच में प्राप्त जो कोई पवित्र तीथे हवे क्‌ तीथे | | 
श्र | सं न [ | र है ; 


त्यौ॥१ ० १४वति श्रीस्कन्दपु (णेसेतमाहात्य्येगन्धमादनप्रशंसायांपापविनाशप्रभावकथनज्नामदशमो5्ध्याय॥१ ०१ 

| त उवाच ।पापनारनर्ाला सर्वपापनिवहणे ॥ ततःसीतासरोगच्बेत्स्नातंनियमप्वेकम ॥ १॥ यानि 

कानिचएुण्यानि ब्रह्माण्डान्तगंतानिव ॥ तानिगङ्गादितीथान स्वपापपारशुड्य॥ ९॥ सीतासरसिवतन्ते मा 

तकनाशने ॥ क्षेत्राएयपिमहार्हाणि काश्यादीनिदिवानिशम ॥ ३॥ सोता कण 
तस्याःसरसिसडीवणणनादृष्यनाह्मणाः ॥ ४ ॥ पञ्चाननोपिवसत पश्चपातकनाशनः ॥ तदतत्ताथमागत्य लात 

_अडयासह ॥ ५ ॥ पुरन्दर'एुराविध्रा ससचेत्रह्महत्यया ॥ ऋषय ऊः ॥ नह्महत्याकथमभ्रह्ासवस्यरासुन ॥ <॥ 

सीतासरसिसस्नायात्कर्थयक्तोमवत्तया ॥ श्रीसूत उवाच ॥ कपालाभरणीनाम राक्षसोथ्रत्पुराहिजाः ॥ ७॥ अवध्य: 


| Tn ~ त्‌ पन्ने पापों 

| । अपने पापों की शुद्धि के लिये॥ .२ ॥ महापातकों को नाश करनेवाले सातासर से वर्तमान ह र जड उम काशी आदिक तीथ द्नि क ॥ ३ ॥ | 
|| का शान्ति के लिये यहां सोतासर को सेवते हैं हे बराह्मणो | उन सीताजी के तड़ाग में संगीतगुण से प्रसन्न होकर ॥ ४ ॥ पांच पातको ही नाशनेवाले be क | 
| | शी बसते हैं इसलिये हे ब्राह्मणों इस तीथ को आकर श्रद्धा समेत इन्द्रजी नहाकर ब्रह्महत्या स र छ्टे हैं ल नन हे सुने त ता ग स ks 
| ब्रह्महत्या हुई हे॥ ५१ ६ ॥ ओर उन्हों ने सीतारर में किस प्रकार स्नान किया व केसे उस ब्रह्महत्या स॑ &ट ह श्री्तजी बोले कि हे SN | नि 


त्र «| 
Z| ५ 
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| र; नामक राक्षस हुआहे ॥ ७ ॥ वह ह वरदान से सब दुवताओं क अवध्य हुआ ओर शवभक्षणनांमर्कं उस की श्र४ मन्त्री हं हैं ॥ 5॥ उस के घोड़े हाथां व रथां 
| || से संयुत सो अक्षोहिणी सेना थी और वेजयन्त ऐसा प्रसिद्ध उसका नगर था ॥ & ॥ इस नगर में वह बलवान कपालाभरण बसता था हैं ब्राह्मणां ! इसन शवभक्ष मन्त्री 
i > को बलाकेर कहा ॥ १० ॥ व ह्‌ सच्त्रशास्त्रो सें चतुर, महावीय, शवभक्ष || हमलाग देवनगरी ( स्वग्‌ ) का जाकर यष्ठः | दुवताञ्जा का जीतकर ॥ 33 ॥ ड्न्द्र 0 br 
| के मनोहर मन्दिर म॑ रूनाओं समेत टिकेंगे शोर उन के नन्दनवन म॑ रम्मादेक त्रप्सरागणा क साथ क्राड़ा करगे ॥ १२॥ है ब्राह्मणो | उस समय कपालाभरण क | - ) न 


टं | इस वचन को सुनकर शवभक्ष ने वहां यह वचन कहा कि वैसाही होवे ॥ १३॥ तदनन्तर बलवान्‌ कपालाभरणने दुर्मधा वीर पुत्रको नगरमें थापकर सेनासे विराहुग्रा॥ १४॥ | i 
| देवताओं के साथ युद्ध की इच्छावाला वह श्रमरावतीपुरी को गया ओर हाथी, घोड़े, रथ व पेदलॉसे उठीहुई घूलिराशियां से ॥ १५॥ हे बरह्मणो ! समुद्रांको सुखात अ 
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है) व पत्तों को भी चूरी करते हुये तथा निशानों की ध्वनि से प्रथ्वी वं आंकाश को शंब्दायमान करते हुये उसने यात्रा किया ॥ १६ ॥ और घोड़ों के हिनहिनान शब्दों |€ 
F ॥| से तथा हाथियों के गजेने से व रथों के पहियों के शब्दों से ओर पेदलों के उग्र सिहनादां से॥ १७॥ दिग्गजों के कानां को बाधेर करता हुआ वह देवताओं के साथ युद्ध ठ ह 
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सर्वदेवानां सोमवडहमणोवरात ॥ शवभक्षणनामाइ तस्यासीन्मन्त्रिसत्तमः ॥ = ॥ अक्षाहिणीशतंतस्य हयेभरथस 
इलम भ्रस्तितस्यएरञ्चापि वेजयन्तमितिश्रतम्‌॥ ५ ॥ वसन्त्यस्मिन्पुरेसोयं कपालामरणोबली ॥ शवभरक्षसमाद् 
य बभाषेमन्त्रिणहिजाः। १० ॥ शवभक्षमहावीर्यं मन्त्रशाख्रेकोविद्‌ ॥ वयन्देवपुरीं गला विनिजित्यसुरातूणे ॥११॥ 
शक्रस्यसवनेरम्ये स्थास्यामस्तेनिकेःसह ॥ रभामोनः्दनेतस्य रम्मायाप्सरसाइणशेः ॥ १२॥ कपालामरणस्ये 
है निशम्यवचनंतदा ॥ शवभक्षोत्रवीहिप्रा वचस्तत्रतथास्त्विति ॥ १३॥ ततःकपालाभरणःपुत्रहर्मेघसम्बली ॥ ` 
प्रतिष्ठाप्यएरेशरं सेनयापारिवारितः ॥ १४ ॥ युयुत्सुरमरेःसारकं प्रथयावमरावतीम्‌॥ गजाश्वरथपादातेरूडतेरेणसञ्च 
येः ॥ १५ ॥ शोषयञ्ञलधीन्सिन्धृ्यर्णयन्पर्वतानपि ॥ निस्साणध्वनिनाविप्रा नादयनोदसीतथा॥ १६॥ अश्वानां 
वितरवेगजानामपिदहितेः ॥ रथनेमिस्वनेस्येः सिंहनादःपदातिनाम्र ॥ १७॥ श्रोत्राणिदिग्गजानाञ्च वितन्वन्बधि 


NS 2 >. 
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१.) की इच्छावाला राक्षस देवएरी को गयां॥ १८॥ तदनन्तर हे जाझणो | सेना के कोलाहल शब्द को सुनकर युद्ध के भनवाले इन्द्रादिक देवता पुरी से निकले ॥ १६ ॥ | 
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दनन्तर राक्षसों के साथ देवताओंका वैसा सुंड हुआ जैसा कि न पहिले देखा गया ओर न सुना गया था ॥ २०॥ तदनन्तर इन्द्रादिक देवताओं ने युड में राक्षसा को मारा 
और समर में जीत की इच्छावाले राक्षसो ने देवताओं को मारा ॥ २१ ॥ देवताओं व राक्षसो का परसपर इन्डयुङ हुआ याने बल व बृत्रासर के मारनेवाले इन्द्र ने | 
रसर में कपालामरण के साथ युध किया ॥ २९ ॥ और यमराज के साथ शवभक्ष ने व वरुण के साथ केशिक ने युद्ध किया व हे डिजोत्तमो | कुबेर ने रुधिराक्ष के 
राणिसः ॥ जगमदेवनगरी युयुत्सुरमरे'सह EE ततइन्द्रादयोदेवाः सेनाकलकलध्वनिम्‌ || शरत्वाभिनिय्ययुःपु 
या युडाभिमनसोहिजाः ॥ १९ ॥ ततोयुदंसममवद्देवानांराक्षसेःसह ॥ अद्ृष्टपर्वेजगति तथेवाश्चतपूर्वकम्‌ ॥ २० ॥ 
ततइन्द्रादयोदेवा राक्षसाञ्जप्नराहये ॥ राक्षसाश्चस॒राज्जन्नःसमरतरिजिगीपपः ॥ २१ ॥ हन्हयुडसमभदन्योन्यंसुरर 
साम ॥ कपालामरणेनाजों युयुधेवलह्त्रहा ॥ २२ ॥ यमेनशवसक्षश्र व्रुणनचकेशिकः ॥ कुबेरोरुधिराक्षेण युवु 
घेत्राह्मणोत्तमाः ॥ २३ ॥ मांसप्रियोमय्सेवी क्रदष्टिभयावहः ॥ चत्वारएतेविक्रान्ताः कपालाभरणाठुजाः ॥ २४॥ 
आश्विस्यासग्नियांगुस्‍्यां बुडेगुयुधिरेमिथः ॥ ततोयमोमहावीयः कालदण्डेनवेगवाव्‌ ॥ २५ ॥ शवसक्षन्निहत्याजा 
वनयत्रमसादनम्‌ ॥ तस्यचाक्षोहिणीतिशनिजमेसमरेयमः॥ २६ ॥ वरुणःकेशिकस्याजो प्रासेनप्राहरच्छिरः ॥ कु 
वेरोशधिराक्षस्य कम्तेनाम्यहरच्छिरः ॥ २७ ॥ अश्विभ्यामग्निवायुभ्यां कपालाभरणानुजाः ॥ निहताःसमरेविप्राः 


| साथ युद्ध किया ॥ २३ ॥ और कपालाभरण के छोटे भाई मांसभिय, मदयसेवी, क्ररदथि व भयावह इन चारों पराक्रमो राक्षसों ने ॥ २४ ॥ युद्ध में अश्विनीकुमार 
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| व अग्नि और पवन के साथ परस्पर युद्ध किया तदेनन्तर महापराक्रमी व वेगवान्‌ यमराज ने कालदंएड से ॥ २५ ॥ समर में शवभक्ष को मार कर यमस्थान को प्राप्त 
> Ne DS ४ ~ ५ > > व्य 5 च्य ३, 5 र 

| किया और यमराजने उसकी तीस त्रक्षोहिशी सेना को समर में मारा ॥ २६॥ वरुण ने युद्ध में केशिक के मस्तक को प्रास (भाला ) से हरलिया व कुबेर ने भाला : 
~ ~ “९ ~ २ ~ ० व ~ ब्‌ ha सः he) ~ ~ ल 2 छोटे न य॒ राज LE श्‌ टू 

से रुधिराक्ष के शिरको हरण किया ॥ २७ ॥ व हे ब्राह्मणों | अश्विनीकुमार व अग्नि ओर पवन से समर म॑ मारे हुये कपालाभरण के छोटे भाई यमराजके स्थान | | 
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£| को गय ॥ २८ ॥ व हे ब्राह्म र | SS rE चचा 
ल ह बं ल छाणों को लेकर ॥ ३० ॥ समर में आया व उसने युद्ध में इन्द्र से खड़े हो खड़े हो ऐसा कहा'तदनन्तर इन्द्र के मस्तक में पांच बाणे 
द पव बरे र 


' ॥ और गक इन्द्र न समर में ये बाणोंको बाणों से काट डाला तदनन्तर युद्ध में कपालामरण ने शूल को लेकर ॥ ३२ ॥ देवेन्द्र के ऊपर ट्र 
मारा ॥ ३१ ॥ और वृत्रविनाशक इन्द्र न समर म॑ उन मात न हय | बाणो से काट डाला तदनन्तर यु ण ने शून 


~ + पे : मी os श्रौ द्ध SN ड्न्द्र >. 0०८ | 
चलाया और उन इन्दने उसको शक्ति से नाश किया तदनन्तर कपालाभरण ने पांच हज़ार तुलाभारसे बनाई हुईं सी हाथ लग्बी उस गदाको लिया और युद्ध न इनदर के | ¢ | 


ES वक्षस्थल में मारा॥३३।३४॥ तदनन्तर बहुत सूच्छित होते हुये इन्ड रथ के उपर लुढ़क ग प मा के ८0 0 | 
में प्लामजा के पति ( इन्द्र को आश्चथेपू्वेक जिलाया तब ऐरावत पे चढ़कर शचीपति इन्द्रजी उस का वज्ज से मारने के लिन कमला के समीप आये ओर उस | , ज्र 


- उ कट ते नजर मे र्य व घोड़ों सं भित ञी चनप सहित तथा ध्वज मेत व्र तस्कप्त सहितव काय भे कपाला- । $ 
इ समय पाकशासन महेन्दजी ने एक प्रहारसे॥ ३६। ३७ ॥ युद्ध म॑ बड से रय व घोड़ों समेत ओर घठुत सहित तया ष्यमा सगत न तारा र | hd 
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णो ! रुमरमें सुरराज से आधे पह्रभें माराहुआ सो अक्षोहिणी दल यमस्थान को चला गया॥ २६ ॥ तदनन्तर कपालाभरण अपनी सेनाको नष्ट 
एणा से 


प्रययुर्यमसादनम्‌ ॥ २८ ॥ अक्षोहिणीशतश्चापि देवेन्द्रेणमघेद्िजाः ॥ यामाडँनहतंयुदे प्रययोयमसादनम्‌॥ ९६॥ | 
ततःकपालामरणः व्रेक्ष्यसेनांनिजांहताम्‌ ॥ चापमादायनिशितान्च्छराश्चापमहाजवाच्‌॥३० ॥ अभ्ययात्समरंरा |€ 
क॑ तिष्ठतिषठेतिचान्रवीत्‌॥ ततःशक्रस्यशिरसि व्यधमच्छरपश्चकेः ॥ ३१ ॥ तानप्राप्तान्मचिच्देद शारेयुडेसऱ्त्रहा ॥ . 

ततःशूलंसमादाय कपालाभरणोश्घे ॥ ३२ ॥ देवेनद्रायप्रचिक्षेप तंशक्त्यानिजघानसः र शतह 
स्तायतांगदाम्‌ ॥ २२॥ आयसांपञ्चसाहस्ततुलामारेणनिमिताम्‌॥ आददेसमरेशक् वक्षोदशजघानच्‌॥ ३४॥ ततः 
सम्मृच्चितःशको रथोपस्थउपाविशत्‌ ॥ झतसजीविनीवियाँ जपित्वाथद्ृहर्पतिः ॥३५॥ एलीमजापातयुङ समजाव 
यदद्धतम्‌ ॥ ऐरावर्ततदारुह्यं कपालामरणान्तिकम्‌ ॥ ३६ ॥ आाजगामशचीभतां रहवुकुलिशेनतम्‌॥ एकप्रहारेण 
तदा महेन्द्रःपाकशासनः॥ ३७॥ कपालामरणंयुडे वजेएसरथाश्वकम्‌। सचापंसध्वजंचेव सतृणीरंसवमंकम्‌ ॥ ३८॥ 
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ये इस के ्रनन्तर बृहस्पति ने झृतरेजीविनी विद्या को जप कर ॥ ३५ ॥ युद्ध ||| 
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सके ० पु० 2 भरणको ॥ ३८ ॥ क्रोधित होकर तिल व करके बराबर चूर्ण करदिया युद्ध में उस बड़े वीर कपालाभरण॒ के मरने पर ॥ २६ ॥ बहुत दनि सं दुःखा सब संसार को सुख. क 
१०७ || हुआ और उस समय दशो दिशाओं को शब्दायमान करती हुई राक्षस के मारने से उपजी भयंकरी ब्रह्महत्या इन्द्र के पीछे दौड़ी ऋषिलोग बोले कि हे सुने, खतजी ! || 


कपालाभरण राक्षस ब्राह्मण नहीं था ॥ ४० । ४१ ॥ तो उस के मारने से केसे ब्रह्महत्या इन्द्र के सामने दौड़ी है श्री तजी बोले कि हे खुनीऱ्द्रो ! मैं बहुत हुत व अति- न 
$ || गुप्त चरित्र को कहता हे ॥ ४२ ॥ तुमलोग अपने मन को सावधान कर श्रद्धा समेत सुनो कि पुरातन समय विन्ध्यप्रदेशों मे त्रिवक्रनामक उ ह है ॥ ४३ ॥ | 
-्वणंयामासङ्पितस्तिलशःकणशस्तथा ॥ हतेतस्मिन्महावीरे कपालाभरणेरणे ॥ ३९ ॥ खुखसवस्यलाकस्न 
बभूवचिरदुःखिनः ॥ राक्षसस्यवधोत्पन्ना ब्रह्महत्यापुरन्दरम् ॥ ४०॥ अन्वधावत्तदाभासा नादयन्तीदिशोदश 0 
ऋषय ऊचुः ॥ नविग्रोराक्षसःसूत कपालामरणोसुने ॥ ४१ ॥ तत्कथंत्रह्महत्येन्द्रे तठघात्ससुपाद्रवत ॥ शर्तं उवाच ॥ 
वक्ष्यासिपरमंयुह्यं मुनीन्द्रापरमाहुंतम्‌ ॥ ४२॥ श्वणुतश्रडयायूर्य समाधायस्वमानसम्‌॥ पुराविन्ध्यप्रदेशेषु निवकी 
नामराक्षसः ॥ ४३॥ तस्यभार्याणणोपेता सोन्द्युणशालिनी ॥ सुशीलानामसुश्रोणी सवेलक्षणलक्षिता ॥ ४४॥ 
साकदाचिन्मवोज्ञङ्गा सुवेषाचार्हासिनी ॥ विन्ध्यपादवनोदेशे विचचारविलासिनी ॥ ४५॥ तस्मिन्वनेशुचिनास 
वर्ततेस्ममहासुनिः ॥ तपःसमाधिसंयुक्तो वेदाध्ययनतत्परः॥ ४६ ॥ तस्याश्रमसमीपंतु साययोवरवणनी ॥ तांच्या (| 
 सघुनिर्षेध ्मोचानङ्गपीडितः ॥ ४७॥ तामासायवरारोहां वभाषेसुनिसत्तमः॥ शुचिरुवाच ॥ ललनस्वागतंतस्तु ` | प | 
गुणों से संयुत व सौन्दर्य से शोभित तथा सब लक्षणों से लक्षित व सुन्दर कटिवाली उस की सुशीला नामक खी थी ॥ ४४ ॥ किसी समय वह सुन्दर | 
व सुन्दर वेष तथा मनोहर हास्यवाली विलांसिनी विन्ध्याचल के समीपवाले पर्वता के वन कें उद्देश में मती थी॥ ४५ ॥ उस वन में हक क वते- | 
मान थे और वे सानि तपस्या की समाधि से संयुत व वेदपाठ में परायण थे ॥ ४६॥ वह उत्तम रंगवाली खरी उस मुनि के आश्रम के सना गई ४ DRO 
कामदेव से पीड़ित उन मुनि ने धेयै को छोड़ दिया ॥ ४७॥ और उस उत्तम कटिवाली खी के समीप जाकर सुनिश्ेष्ठ ने कहा शुचि 'बोले कि है शुचिस्मिते, ललने ! 
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स्कन्पु० | तुम्हारा आना अच्छा हुआ आर तुम किसकी खी हो ॥ ४८ ॥ हे वरारोहे | इस बहुत म5कर वन में तुम्हारे आने का कया कारण ह तुम थक गई हा इस मरा कुटी 


क ~ कप ~ सुशी क भ्श ~ ४) ® ~ "> we 
i में बरो ॥ ४६ ॥ उस प्रकार कही हुईं उस उत्तम कटिवाली स्त्री ने उस मुनि से कहा कि हे सुने ! सुशीलानामक मे त्रिवक राक्षस की खी ह ॥ ५० ॥ हैं सुने! में 


१०८ 


` ~ CS स्न को DN किं ha 6._* घ "> 
5|| फूलों के तोड़ने की इच्छा से इस बन को आई थी पुत्र को चाहते हुये पुत्र पति ने झुम को पठाया हे ॥ ५१ ॥ कि शुचि सुनि को भलीभांति आराधन कर उन से 
| £| पत्र को प्राप्त होवोगी पति से इस प्रकार आज्ञा दी हुई में तुम्हारे समीप आई हू ॥ ५२ ॥ हे सुने ! तुम मेरे उपर दया करो व भरे पुत्र को उत्पन्न करो उस स्त्री स एसा 


|| कहे हुये उन शुचि सुनि ने उस सुशीला खरी से कहा॥ ५३ ॥ शुचि बोले कि हे सुशीले ! इस रुमय ठुम को देखकर झुझ को भी आनन्द होता हे तुम मेरे मनोरथ 
| के महासागर को पूण करो ॥ ५४॥ यह कहकर उच सुनि ने उस के साथ तीन दिन तक रमण किया आर मरुन्न होते हुये सुनि ने उस सुन्दर आकारवाली स्री से त 
9) || कहा ॥ ५५ ॥ कि हे खुन्दरि | ठम्हारे पेट में बड़ा बलवान्‌ कषलाभरण नामक पुत्र होगा और यह बहुत दिनांतक राज्य को पालन करेंगा॥ ५६॥ शरोर तपस्या से | 
| दर्मा को प्रसन्न करता हुआ वह हज़ारों वर्षोतक जियेगा और इन्द्र के विना अन्य देवताओं से इस की मृत्यु न होगी ॥ ५७ ॥ इन्द्र के तुल्य पराक्रमी तुम्हारे ऐसा पुत्र |) 


SA 
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कस्यभार्याशुचिस्मिते ॥ ४८ ॥ किमागमनकृत्यंते वनेस्मिज्ञतिभीषणे ॥ श्रान्तासित्वैवरारोहे वसास्मिन्नुटजे 
मम ॥ ४९॥ तथोक्तासाठुसुश्रोणी तंझनिंप्रत्यसापत ॥ निवकरक्षीमा्याहं सुशीलानामतोसुने ॥ ५८ ॥ एष्पोपच 
यकामन वनमेतत्समागता ॥ अपुवाहंसुने मर्जा प्रेरितापुजमिच्छता ॥ ५१ ॥ शुचिंसुनिसमाराध्य तस्मात्उत्रमवाप्डु 
हि ॥ इतिप्रतिसमादिष्टा पतिनात्वांसमागता ॥५२ ॥ पुत्रझ॒त्यादयर्तमे कृपांकुरुछनेमाये ॥ तथवसुक्तसशतिः खु 
शीलांतामभाषत ॥ ५३॥ शुचिस्वाच ॥ तवांृष्ट्राममचप्रीतिः सुशीलेवियतेछना ॥ मनोरथमहाम्भाष त्वसाएरय 
मामकम्‌ ॥५४॥ इत्युक्तासर्थानिस्तच तयारेमेदिनत्रयम ॥ तासुवाचंसुनि'प्रीतः सुशीलांसुन्दराकातम्‌ ॥ 2. 
तवोदरेमहावीयः कपालाभरणाभिधः ॥ भविष्यतिचिरंराज्य पालयिष्यतिसुन्दारे । ५६॥ सहलवत्सराजीवत्तपसा 
प्रीएयन्विधिम ॥ पुरन्दरंविनान्येभ्यो देवेम्योनास्यवध्यता ॥ ५७ ॥ ईदुशस्तेसतोभूयादिन्द्रतुल्यपराक्रमः॥ इत्यु 
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नगा उस खी से यह कहकर वे सुनि काशी शिवपुरी को चले गये ॥ एम ॥ ओर उस सुशीला ने भी कपालाभरण पुत्र को पेदा किया हे मुनिश्रेष्ठो | युड में इन्द्र ने ! 


F  स्कृंण्पु० 


>> ha hn 3 र ७ Ls ४ १५ र 
नेवज़सेम सलिये शुचि वे से उपजे हुये उसको इन्द्र ने मारा उस कारण ब्रह्महत्या ने इन्द्र को ग्रहण किया ॥ ६ समय भय से ¢ 
१०६ | उस को वज्र से मारा ॥ ५६ ॥ जिसलिये शुचि के वीये से उपजे हुये उसको इन्द्र ने गे कारण बरह्महत्या ने इन्द्र को ग्रहण किया ॥ ६०॥ उस सम | 


विकल इन्दजी सब लोकों को भगे और भगते हुये उन के पीछे दौड़ती हुई बह्महत्यों गई ॥ ६५ ॥ हे डिजेन्दो ! ब्रहमहत्या से पीछे गमन किये जाते हसे बहुतही 
इंतप्तहृदयवाले ये इन्द्रजी ब्रह्मा की सभा में प्राप्त हुये ॥ ६२॥ और उन इन्द्र ने ब्रह्मा से ब्रह्महत्या को बतलाया कि हे लोकनाथ, भगवन्‌ | यह बहुत भयकरी ब्रहम- || 
क्रासञ्ुनिनारां काशींशिवणुर॑ययो ॥ ५८ ॥ सुशीलासापिसुषुने कपालाभरणंसुतम्‌ ॥ तंजघानमधेशको वजेणमु 
निपुड़वाः ॥ ५९ ॥ शुचेबीजसमुडूर्त तमिम्द्रोन्यवधीयतः ॥ ततःुरन्द्रःशको जग्रहेत्रह्महत्यया ॥६०॥ धावति 
स्मतदाशक्रः सवोर्लाकान्भया कुलः ॥ धावन्तमणुधावन्ती ्रह्तहत्यातमन्वगात्‌ ॥ ६१ ॥ अनुट॒तोय॑िप्रनदराः शक्रो 
बरह्महत्यया ॥ पितामहसदःप्राप सन्तप्तह्ृदयोशृशम््‌ ॥ ६२ ॥ न्यवेदयड्रह्महत्या ब्रह्मणसएरन्द्रः॥ भगवहलोकना 
येय ब्रह्महत्यातिमीषणा ॥ ६३॥ बाघतेमास्प्रजानाथ तस्यनाशंत्रवीहिमे ॥ पुरन्दरणवधुक्ता ब्रह्मामाहादवस्पाति 
प्‌॥ ६० ॥ ब्रह्मोवाच ॥ सीताकुण्डंप्रयाहीन्द्र गन्धमादनपर्वते ॥ सीताकुण्डस्यतीरेलरमिक्षयागेःसदाशिवम्‌ ॥६५॥ 
तस्मिन्सरसिचस्ना यात्सवेपापहरेशुभे ॥ ततःपतोमवाञ्च्छक त्रह्महत्याविमोचितः ॥ ६६॥ देवलोरकएनयायाः सर्व 
हुःखविवाजितः ॥ सर्वपापहरंपुण्यं सीताकुण्डविश्चुक्तिदम्‌ ॥ ६७॥ महापातकसङ्घानां नाशकपरमाश्तस्‌॥ सवदुःख 


| य aN * भड ~ Ee ताल ~ ऐस Se त्र 2 डन MNS, व्र ~ ~ रः (. 
| हत्या ॥ ६३ ॥ सुभा को पीड़ा करती है हे प्रजानाथ | सुझ से उस के नाश को कहिये इन्द्र सं ऐसा कहे हुये जहा ने इन्द्र र कहा ॥ ६४ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे इन्द्र ! || 
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गन्थसादन पर्वत पे ठुम सोताकुएड को जावो और सीताकुण्ड के किनारे तुम यज्ञों से सदाशिवजी को पूजकर ॥ ६५ ॥ उस सब पार्षों को हरनेवाले उत्तम तड़ाग स॑ ह 
१९ ९ [ > तु कर i वोगें क्व ® ड॒ ब ७५ 9 ~ 2 

ह शै स्नान करो तदनन्तर हे इन्हजी | पवित्र होकर आप ब्रह्महत्या से छूटोगे ॥ ६६ ॥ फिर सब दुःखों से रहित तुम सुरलोक को जावोगे सीताकुएड सब पापों को हरने- 6 
जज t 2 `, ° SM ` लल त भर मृत प ~ रः 3. न्न भव्य व स्‌ः न्‌ रिद्रों bd 
£ वाला व पवित्र तया सुक्तिदायक है ॥ ६७ ॥ और महापापर्सूहों को नाश करनेवाला तथा परमश्रमृतरूप हे ओर सब दुःखा को नाशनवाला व संबे दरिद्र का ¢ § 
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~ © २९ "७ _/९ ~ ~ ~ ने 
(60 सर का प्रसिदध उश्वव कहा गया इस का पढ़ता या सुनता हुआ मनुष्य यही सुखों को भोगकर परलोक भ॑ भी सुख को पाता हे ॥ ७६॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा | 
| दर्ीदयालु सिश्रविरचितायांभाषा्टीकायांसीतासर:प्रशंसायामिन्द्रबहाहत्याविमोक्षणंनाभेकादेशो ऽध्यायः ॥ ११ ॥ कष ॥ पे 
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६ | नाशक है ॥ ६८॥ ओर धन, धान्य को देनेदाला व शुड तथा वेकुण्ठादि पद को देनेवाला है इसलिये हे बृत्रविनाशक | उस सीतारर के समीप यज्ञ करो॥ ६६ ॥ ऐसा ॒ ः || ३०६१२ | 
र | कहेहुये य सुरराज' गन्धमादन पर्वत को गये व हे बराह्मणे ! सीतासर को पाकर नहाकर व उसके समीप यज्ञकर ॥ ७० ॥ फिर ब्रहमहत्या से छूटेहुये वे अपनी पुरी को गये | ह|| आ० ११ | “ 
| इस प्रभाववाला वह सीताजी का उत्तम कुएड हे ॥ ७१ ॥ श्रीरामचन्द्रजी के विश्वास के लिये जनकनन्दिनी जानकीजी सब देवताओं के समीप अ्रग्नि में पेठकर ॥ ७२॥ |® 
| फिर सब अंगों से सुन्दरी सीताजी अग्नि से बाहर निकलीं ओर उन्हो ने लोक की रक्षा के लिये अपने नाम से उत्तम कुएड को बनाया ॥ ७३ ॥ और वहां सीताजी ने | 
प्रशमनं सवदारिद्रवनाशनस्‌ ॥ ६८॥ धनधान्यप्रदंशुद वेकुणठादिपदप्रदम्‌ ॥ तस्मात्तत्रकुरुष्वेष्टि सीतासरसिदत्र 
| ह्न्‌ ॥ 3 है इत्युक्तःसुरराजीसा प्रययोगन्थमादनम्‌ ॥ प्राप्यसीतासरोविप्राः स्नालेष्द्राचतदन्तिके ॥ क ॥ प्रय 
यास्वपुरींभूयी ब्रह्महत्याविमोचितः । । एवंप्रभावंतत्तीथे सीतायाःकुण्ड्सत्तमम्‌ ॥ > ॥ राघवप्रत्ययाथाहे प्रविश्य 
इंतवाहनस्‌ ॥ सन्निधोसवदेवानां मेथिलीजनकात्मजा ॥ ७२ विनिगताएनवहेः स्थितासवाङ्गशोभना | ॥ [नमम 
लोकरक्षारथ स्वनाब्नातीर्थसत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ तत्रसस्नौस्वयंसीता तेनसीतासरःस्सतमू ॥ तत्रयोमानवःस्नाति सर्वा 
न्कामाल्लभतस; ॥ ७४॥ तस्मिज्ञपस्छश्यनरोहिजेन्द्रा दत्त्वाचदानानष्टयथागवधान ॥ कृताचयज्ञान्वइदाक्षणास 
लेकिग्रयायात्परमेश्वरस्य ॥ ७५॥ युष्माकमेवंप्रथितंसनीन्द्राः सीतासरोवैमवमेतहुक्तम्‌॥ *रशवन्पठन्वेतदिहिवभोगा 
न्सुक्तापरचापिसुखलभेत ॥७६॥ इति श्रीस्कान्देसीतासरःप्रशसायामिन्द्रत्रह्महत्याविमोक्षणन्नामेकादशोःध्यायः॥११॥ 


| ~ ~ ~ ~ £ र हे ~ ~ ~ ~ र (4 
श्राप स्नान किया उस्तोकारण सोतासर कहा गया हे उस में जो मनुष्य नहाता है वह सब कामनाओं को पाता हे ॥ ७४ ॥ हे हिजेन्द्ो ! उस स्पेतारुर में नहाकर | ६ 
~ ~ ~ ~ ak 3. ञो त्र ह २ ` ~ ~ तुम य - क्र डे 
अनेकप्रकार के दानाको दकर मनुष्य वहां बहुत दक्षिणाओं से यों को करके परमेश्वर के लोक को जाता हे ॥ ७५॥ हे डिजेन्दो ! तुम लोगों से इस प्रकार यह सीता- |; 


के ३ hs रं भे }|| ११० 
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०2 ` दो० । मेगल तीथे नहाय निज राज्य लह्यो नरपाल। सो बारह अध्याय में कह्यो चरित्र रसाल ॥ श्रीइतजी बोले कि हे डिजोत्तमां | महापवित्र सावाकुए्डन नहाकर त 
तदनन्तर सावधान होता हुआ मनुष्य मंगल तीर्थ को जावे ॥ १ ॥ जहां कि विष्णुजी की प्यारी लक्ष्मीजी सदेव स्थित रहती हैं ओर अलक्ष्मी (निधनता ) के विनाश | 
न (| के लिये जिस तड़ाग में इन्द्र आदिक सब देवता नित्य आते हैं इस लिये हे ऋषियों ! इस तीर्थ को उदेशकर लोकोंको पवित्र करनेवाले ॥ २ । ३॥ पावन व व $ 
“| नाशक इतिहास को कहता हूं पुरातन समय चन्द्रवंश में उत्पन्न मनोजव नामक राजा हुआ है ॥ ४॥ उस ने समुद्रमेखलावाली एश्दी को धर्म से पालन किया आ ||ह 


श्रीसूत उवाच ॥ सीताकुण्डेमहाएण्ये नरःस्नात्वाहिजोत्तमाः ॥ ततस्तुमङ्गलंतीथेमभिगच्छेत्समाहितः॥ १॥ से 
न्निघत्तेसदायत्र कमलाविऽणुवल्लमा ॥ अलक्ष्मीपरिहाराययस्मिन्सरसिवसुराः॥ २ ॥ शतक्रतुसुखाःसव समागच्छ 
न्तिनित्यशः ॥ तदेतत्तीर्थमुदिश्य ऋषयोलोकपावनम्‌ ॥ ३॥ इतिहासंप्रवक्ष्यामे एण्प्यपापावनाशनम्‌ ॥ पएरासना 
जवोनाम राजासोमकलोद्भवः ॥ ४॥ पालयामासधर्मेण धरासागरमेखलाम्‌ ॥ अयष्टससरान्यज्ञेत्रोल्णानन्सच 

_ येः॥ ५॥ तर्पयामासकव्येन प्रत्यव्द॑पितृदेवताः ॥ त्रयीमध्येसततमपाठीच्छा्रमर्थवत्‌ ॥ ६॥ व्यजेष्टशत्तन्वीरयण प्रा 
एंसीदीशकशवा॥ अर॑स्तनीतिशाखेषु तथापार्टान्महामचूच॥ ७॥ एवसवमताराजा पालयामासमेदिनीम्‌ ॥ रक्ष 
तस्तस्यराज्ञोभरद्राज्यानेंहतकणटकम्‌॥ ८॥ अहङ्कारोभवत्तस्य पुत्रसम्पहिनाशनः ॥ अहई [रोसवेद्यत्र तत्रलोभोमद्‌ 
स्तथा ॥ ९ ॥ कामःकोधश्चहिंसाच तथासूयाविमोहिनी ॥ भवन्त्येतानिविप्रेन्द्राः सम्पर्दानाशहतवः ॥ १० ॥ एतान 


| देवताओं को यज्ञों से पूजा व ब्राह्मणों को अन्नराशियों से ॥ ५ ॥ तृप्त किया और प्रतिवषे उसने कव्य से पितर देवताओं को तृप्त किया व सदेव वेदत्रयी को पाठ किया व 3 

र्थपूर्वैक शास्त्र कों पढ़ा ॥ ६ ॥ व उसने पराक्रम से शत्रवों को जीता और महादेव और विष्णुजी को प्रणाम किया व नाति शाख स अभ्यास किला न भहश र ५ 
: त. शाख्रोंको पढ़ा | ७॥ इस प्रकार उस राजा ने धर्मे से पृथ्वी को पालन किया और रक्षा करते हुये उस राजा का राज्य नश्‍्कण्टक हुआ ॥ = ॥ उस राजा क इन्रा व | ह, 
द सम्पत्ति को नाश करनेवाला त्रहकार हुआ जहां अहकार होताहे वहां लाभ व मद आर ह हिजेन्द्री | काम, क्रोध, हिसा व मोहनेवाली इषा सम्पदाओं के नाश का ।& (१ 
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हुं॥ ६ । १०॥ जिस पुरुष में ये विद्यमान होते हैं वह क्षण भर में पुत्रों व पौत्री समेत व द सम्पदा रहित नाश हो जाता हे॥ ११ ॥ उस | 
मनुष्यों के बेर करनेवाली ईषी सदेव हुई और ईषी से विकलचित्तवाले व बृथाञ्रहेकारवाले ॥ १२॥ लोभी व काम से दुष्ट उस राजाकी ऐसी बुद्धि हुई कि ब्राहमणं || IE 
के ग्र. में कर को ग्र हण करूं इस प्रकार निश्चित हुआ ॥ १३॥ और उस समय मनसे निश्चयकर वैसाही किया और उस ने लोभ से ब्राह्मणो के थन व घान्य को ह्र ||ह 
आदिक देवताओं के धनोंको लिया शिव व विष्णु आदिक देवताओं व महात्मा ब्राह्मणों के ॥ १५ ॥ क्षेत्रों को इस || ¢ | 
यत्रविदयन्ते पुरुषेसविनश्यति ॥ क्षणेनघुत्रपोनेश्च सार्डचाखिलसम्पदा ॥ ११ ॥ ब्ववतस्यासूयाच जनविदापर्णास 
दा ॥ ग्रसूयाकुलाचित्तस्य उथाहङ्ारिणस्तथा ॥ १२ ॥ लुब्धस्यकासदुष्टस्य मातरवभभ्रूवह । | वित्रामकरादान 
करिष्यामीतिनिश्चितः ॥ १३ ॥ अकरोचतथाराजा निश्चित्यमनसातदा ॥ धर्नधान्यच्चाषिग्राणं जहाराकिचलाभ 
तः॥ १४ ॥ शिवतिष्णवादिदेवानांवित्तान्यादत्तरागतः ॥ शिवविष्णवादिदेवानां विप्राणाचमहात्मनाम्‌॥ १५॥ क्षेत्रा 
णयपजहारायमहङ्कारावमूदधीः ॥ एवमन्यायडुक्तर्यदवाहजाविरीधिनः ॥ १ E १! हुष्कसपारपाकन क्रणाहजडज्ठवा' ॥ 
पुररुरोधवलवान रणदेशाधिपोरिपुः ॥ १७॥ गोलभोनामपिप्रेन्द्राशतरहबलेयुंतः ॥ पाण्मासंयुडममवट्टोलभनदुरा 
त्मनः ॥ १८ ॥ मनोजवस्यन्पतेरहझाररतात्मनः ॥ ततःसगोलभनाजीजितोराज्यात्पारिच्युतः ॥ १९ ॥ वनसपुत्र 
दारःसन्प्रपेदेसमनोजवः ॥ गोलभःपालयन्नास्ते मनोजवपुरोचेरम्‌ ॥ २० ॥ चतुरङ्गगलोपेतस्तशुद्वास्यरशबलो ॥ म 
अहंकार से मूढ़बुद्धिवाले राजा ने हरलिया इस प्रकार अन्याय से संयुत ब देवताओं ओर ब्राह्मणों के वैरी उत्त राजा के॥ १६ ॥ नगर को हे डिजोत्तमो ॥| दुष्कमे के 
कर फल से बलवान्‌ रणदश के स्वामी गोलमनामक चतुरंगिणी सेनाओं से संसुत शत्रु ने घेर लिया व हे डिजन्द्रो ! गोलम के साथ उस अहकार मे लगेहुये चित्तवाले | 
मनोजव दुष्टात्मा राजा का छह महीने तक युद्ध हुआ तदनन्तर गोलभने उस को समर भें जीत लिया ओर बह राब्य से श्रलग करदिया गया॥ १७।१८। १६ ॥ अर 
खी व पुत्रों समेत वह मनोजव राजा बन को प्राप्त हुआ और चतुरंगिणी सेना से संयुत बलवान्‌ गोलभ युद्ध में उस मनोजव को उजाड़ कर पालन करता हुआ बहुत 


"कळ > 


2१... 


2 


टं 
(9 
॥ 
{5p 
त व 
ट्‌ (४ 
Fie 
॥ |२ 
टू 3 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
[FP uP SSNS WotR oF WNT ST 


main. UP State Museum, Hazratganj- Lucknow अप कक” 
32.2 A तयान 4 0 > + नीय 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri br 


ट्र 5 का Nw ~ ~ ~ जं भी ५ ध्‌ ५33 शे ध है व ह से ° सा ° 
०्टर दिनों तक मनौजवपुर भें टिका रहा ओर हे डिजेन्द्रो ! स्री व पुत्रों समेत _शोचताहुआ मनोजव ` ॥ २० । २१॥ क्षुधा सं दुबल व संदे लरखराता हुआ ही ¢ So 
११३ || पैठगया जोकि भिल्लीगणोसे शब्दित तथा व्याघ्रो ध हिंसक जीवों से भयकर था ॥ २२ ॥ और मतवाले हाथियों के चीकार शब्द से संयुत शर वराह व माह्या स | 


१ संयुक्त था उस महाभयंकर वन में क्षुधा से पीड़ित ॥ २३ ॥ मनोजव के छोटे पुत्र ने पिता से भ्रन्न को मांगा व हे मातः! मुझ को तुम अन्न देवो क्योंकि मुझ को क्षुधा | ह र. 
टू ~ ~ _ [oe T ने ष्‌ णो से तिरस्कर (६ र 
त || बहुत पीड़ा करती है ॥ २४॥ इस प्रकार बालक ने अपनी माता से भी प्रार्थना किया और पुत्र का वचन सुन कर वहां उस के माता, पिता ॥ २५॥ शोक स॑ तिरस्कृत | 


नोजवोपिपिप्रेन्द्राः शोचन्स्रीपुत्रसयुतः ॥ २१ ॥ क्रुतक्षामःप्रस्खलञ्च्दश्वत््रविवेशमहावनम्‌॥ भिल्लिकागणसंचुष्टं | 
| 
| 


व्याघश्वापद्भीपणम्‌ ॥ २२॥ मत्तद्िरदचीकारं वराहमहिषाङुलम्‌॥ तस्मिन्वनेमहाघोरे क्षधयापरिपीडितः॥ २३॥ 
ञ्ययाचतान्नपितरं मनोजवसुतःशिशुः ॥ अम्बमेन्न॑प्रयच्च् क्षुपामाम्बाधतेश्रशम्‌ ॥ २४॥ एवंस्वजननीचापि परार्थ 
यामासवालकः ॥ तन्मातापितरोतत्रश्चतवाएत्रस्यमाषितम्‌ ॥ २५॥ शोकांभग्रतोसहसामोहससुपजग्मतुः॥ भाया 
मथाद्नवीद्राजा सुमित्रानामनामतः ॥ २६॥ सुह्यमानश्चसमुहः शुष्ककएठोष्ठतालुक'॥ सामत्रकेकरिप्यामकुत्रया 
स्यामिकागतिः ॥ २७॥ मरिष्यत्यचिरादेष साप ह किमर्थससजवेधा दुभाम्यमादथाश्जय ॥ ९-॥ 
कोवामोचयिताइुःखमेतदुष्कर्मजंमम ॥ नपएजितोमयाशम्धुहारिवापूवजन्मछु ॥ ९९ ॥ तथान्यादवता-सवविसान् 
| मुखाःप्रेये ॥ तेनपापेनचायाहमस्मिजन्मनिशोमने ॥ ३० ॥ अहङ्कारामश्ूतोस्मि basen ह ल 6 
3 होकर सहसा मोहको प्राप्त हुये इस के अनन्तर खे हुये कणठ, ओठ व तालुवाले. व बार २ मोहित होते हुये उस राजा ने मित्रा नामक सनी से कहा कि हे छा | g 
में क्या करूं व कहां जाऊं ओर क्या गति होगी ॥ २६। २७॥ क्षुधा से विकल यह मेरा पत्र थोड़ी देर में मरजावेगा हे प्र्यि ! विधाता ने सुक दुभोग्यवान को क्या ; न 
$| तथा सिरजा है ॥ २८॥ और दुष्कर्म से उपजे हुये मेरे इस दुःख को कौन छुड़ावेगा मैंने पूर्वजन्म में शिव व विष्णुजी को नहीं पा त्सया ५ र 
प्रिये ! खर्य व अग्नि आदिक देवताओं को मैने नहीं पूजा है उसी पाप से आज में इस जन्म में ॥ ३० ॥ अहंकार से तिरस्कृत होगया हूं ओर मने ब्राह्मणा के क्षेत्रों 
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को हरल्िया व शिव और विष्णु आदिक देवताओं के द्रव्य को हरलिया॥ ३१॥ ड्स प्रकार दुष्कर्म की अधिकता से मुझको गोलभने जीत लिया और छ हार व पत्रक 
| साथ मैं वनको आयाहूं ॥ ३२ ॥ मैं निरन्न, निर्धन, दुःखी व भूखा और प्यासाहूं क्षुधित पुत्रके लिये में अन्न कैसे देऊं॥ ३३ \ हे शुचिरिमते ! मैने ब्राह्मणोंकेलिये अन्नको 
)|| नहीं दियाहे और न मेने शिवाविपणु या श्रम्य देवताको पूजनकियाहे ॥ ३४ ॥उस पाप से आज मुझको यह दुःख ग्रा्हुआहे शर मैंने पहिले अग्निम हवन;नहीं किया 
| है व तीथे को भी नहीं सेवन किया है॥ ३५॥ व हे प्रियः! उन माता; पिता के क्षेयाह दिन में एकोदिष्ट विधि से मातृश्रा व पितृश्राद्ध नहीं कियाहे व पावेण विधिसे 
ह विष्णवादिदेवानां वित्तञ्चापहृतंमया ॥ ३१ ॥ एवंदुष्कगेबाइल्याद्रोलभेनपराजितः ॥ वनंयातोस्मिविजनं वयासह 
^| सुतेनच॥ ३२॥ निरन्नोनिर्धनोदुःखी क्लुधितोहँपिपासितः ॥ कथमन्नंप्रदास्याम क्षुपतायसुतायम ॥ २२ ॥ नम 
0 यान्नानिदत्तानि ब्राह्मणभ्यःशुचिस्मिते ॥ नमयाप्रजितःशम्थुविष्णुर्वादेवतान्तरम ॥ २४॥ तेनपापेनमेत्वय हःखमे 

तत्समागतम्‌ ॥ न मयाग्नो हतंपूर्व नतीथमापिसेवितम्‌॥ Fe ॥ माठूश्राडापठूश्राङ शताहादवसतयाः ॥ नकाददृष्ट 

विधानेन पावेणेनापिमे्रिये ॥ ३६॥ इतन्नहिमयाभङ्रे भ्ररेमोजनमेववा ॥ तेनपापेनमेत्वदय इःखमतत्समागत 

म्‌ ॥ ३७॥ चेत्रमासेप्रियेचित्रानक्षत्रेपानकम्मया ॥ पनसानांफलेस्वाह कदलीफलमववा ॥ ३८॥ तदाऊत्रसदरड्य 
रम्यंपाढुकयोर्हयम््‌ ॥ ताम्ब्ूलानिचएुष्पाणि चन्दनंचालुलेपनम्‌ ॥ २९ ॥ नदरविदावेद्धयस्त चितशप्तस्यतुश्ये ॥ 

तेनपापेनमेलय द'खमेतत्समागतम्‌ ॥ ४० ॥ नाश्‍वत्यश्‍्च्वतरक्षीवा न्यग्नोधस्तान्तणीतथा ॥ पिचुमन्दःकापेत्योवा रै 
ग भी नहीं किया है ॥ २६॥ व हे मढे! मैने कभी बहुत भोजन नहीं किया है उसपापसे इस समय सुझको यह दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ३७ ॥ ओर हे प्रिये ! चेत महीनेमें चित्रा (१ ् 
(| नक्षत्र में मेंने पान व कटहरों का स्वादुफल तथा केलाफल को ॥ ३८ ॥ व उस रूमय दणड सभेत छत्र व सुन्दर खड़ाउवों का जोड़ा और ताम्बूल, पुष्प, चन्दन व । | 
नुलेपन को ॥ ३६ ॥ चित्रगुप्त की प्रसन्नता के लिये वेदविदो के निमित्त नहीं दिया हे उस पाप से आज सुको यह दुःख रह ॥ ४० ॥ और पीपल, | न 
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| आम, बरगद, इमली, पिचुमन्द ( नोम ) केथा व अवरा का रक्ष व नारयल के इक्ष का भन ' थको के सताने के लिये नहीं लगाया है उस पाप से मुझ को यह Ee 

| दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ४१ । ४२॥ और मैंने शिव व विष्णुजी के मन्दिर म॑ भाड़ बुहार नहीं किया हे ऑर न तड़ाग न कुत्रा न कुएड सुझ स खुदाया गयाह ॥ ४३॥ Ei 
ठ | व हे प्रिये! मेने फूलों के वन को व तुलसीवन को नहा लगाया ह आर न रिावमान्द्र न विष्णुजी के मन्दिर Wes ह्‌ के ४8४ ॥ उस पाप से आज सुझका ह 
| ह| यह दुःख प्राप्त हुआ है व हे शोमने ! भैने पैतृकमास में पितरों को उद्देश कर महालयश्राद्ध व आ्रष्टकाश्राड नहीं किया ह॥ ४५ ॥ वहे प्रिये ! नित्यश्राड ओर | 


तथेवामलकीतरः ॥ ४१ ॥ नारिकेलतर्स्वापि स्थापितोध्वगशान्तये ॥ तेनपापेनमेत्वद हुःखमेतत्समागतम्‌ ॥ ४२॥ 
सम्मार्जनञ्चनकृतं शिवविष्णवालयेमया ॥ नखानिर्ततटाकञ्च नकूपोपिहृदोषिवा ॥ ४३॥ नरोपितंपुष्पवरनं तथेवतु 
लंसीवनम ॥ शिवविऽएवालयोवापि निर्मितोनमयाप्रिये ॥ ४४ ॥ तेनपापेनमेत्वद्य दुः्खमेतत्समागतम्‌ ॥ नमयापे 
तुकेमासि पितनुदिश्यशोभने॥ महालरयकृवेश्राडमष्टकाश्राडमेववा ॥ ४५॥ नित्यश्रार्डतथाकार्म्य श्राडनेमित्तिक 
प्रिये ॥ नक्॒ताःकतवश्चापि विधिवडरिदक्षिणाः॥ ४६॥ मासोपवासोनङत एकादश्यासुपोषणम ॥ धनुमसिप्युषःकाले 
शम्धुविष्ण्वादिदेवताः ॥ ४७॥ सम्पूज्यविषिषद्भद्रे नपेर्धनक$तंमया॥ तेनपापनमत्वच इ खमतत्समागतम्‌॥ ४८॥ 
हरिशङरयोनांम्रांकीरतननमयाकृतम्‌॥ उडलनाँत्रेषुणइञ्च जावालोत्तश्वसप्ताभः॥ ४९ ॥ नश्र्तेभर्मनाभद सदरा 
नधतम्मया ॥ जपश्चस्द्रसूक्तानां पञ्चाक्षरजपस्तथा॥५०॥ तथापुरुषसूत्ताना जपाप्यष्टाक्षरस्यच ॥ नवाकारमयाभद्र 


ON YN 
| नेभित्तिक श्राड को नहीं किया है व विधिपूवेक बहुत दक्षिणाञ्जवालं यश का नहा किया ह॥ ४६ ॥ ओर मासोपवास नहीं किया हे व एकादशी तिथि म॑ उपास 
नहीं केया ओर पोष महान स व प्रातःकाल म॑ शिव व विष्णु आदिक दवताओं का॥ ४७॥ भलीभात पूजकर हू भद्र ! भर्न नंवंध नहा किया ह उस पापस 
()॥ आज मुझको यह दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ४८॥ और मैंने विष्णु व शिवजी के नामां का कीर्तन नहीं किया ह व हैं भद्र ! जाबाल से कहन सात रनत्रा,स बन 


£| भस्म स उद्धलन व त्रिप॒णड़ का नहा लगाया ह आर नं सण सद्राक्षका धारण [कया ह्‌ आर स्‌ सक्ता का जप व पचाक्षर जप नहा कया ष्‌ ॥ ४९ \ lo ॥ तैसे ही पुरुष 
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खूक्तो का जप व श्रशाक्षरका जप मेके नहीं किया हे व हे भद्रे | मेंने अन्यधर्म का संचय नहीं किया हे ॥ ५१ ॥ उस पाप सें आज सुभ को यह दुःख प्राप्त हुआ है || | 


| | । तुम्हारे अनुगत सिंहसे डरीहुई मृगीकी नाई मुझको छोड़कर तुम कहां गये हो ॥ ५५ ॥ हे नृपेन्द्र ! यदि तुम मरगयेहो तो मैंभी शीघ्रही तुम्हारे पीछे चलूंगी क्योंकि || र | 
£ | नेवान्योधर्मसञ्चयः ॥ ५9 ॥ तेनपापेनमेत्वय इःखमेतत्समागतम्‌ ॥ एवंसविलपन्राजा भार्य्यांमाभाष्यसिन्न ।९. 
घाः॥५९॥ मूच्छांसुपाययाविप्राः पपातचधरातले॥ सुमित्रापतितंदृष्द्राभायासापातेमज़ना ॥५२॥ग्रालिझयप्रलला 
पाथ सपुच्नाथशदु खता ॥ ममनाथमहाराज सोमान्वयधुरन्धर ॥५४॥ मांविहायकयातोसिसएनांविजनेवने ॥ अना 
थान्त्वामनुगता सिहचस्तांगगीमिव ॥ ५५ ॥ मतोसियदिराजेन्द्र तहित्वामहमप्यरम्‌॥ अनुत्रजामिविधवा नस्थास्ये 
क्षणसप्युत ॥ २६ ॥ पिंत्रपरयपातत चन्ट्रकान्तसुतक्षिता ॥ इत्युक्तश्चन्द्रकान्ताप सुताराज्ञःक्षुधादतः॥५७॥पतरप 
रिरभ्याथ निःशब्दप्रररादसः॥ एतस्मिन्नन्तरेविप्रा जटावल्कलसंरतः ॥ ५८॥ भस्मोडलितसर्वा इस्रपुरशाझिंतम 
स्तकः। सद्राक्षमालाभरणःसितयज्ञोपवीतवान्‌ ॥ ५९ ॥ परांशरोनाममुनिराजगामयरच्छ्या ॥ तंशब्दंमामिलक्ष्यासो 
साउसञनसम्मतः ॥ ६० ॥ ततःसुामत्रातदृष्द्रा पराशरसुपागतम्‌ ॥ ववन्देचरणोतस्यसंपुनासापातित्रता ॥६१॥ तत 


||| विधवा में क्षणभर भी नहीं टिकूंगी ॥ ५६॥ हे चन्द्रकान्तपुत्र ! पृथ्वी में पड़ेहुये पिताको देखो इस प्रकार कहे हुये क्षुधा से विकल राजा के उस चन्द्रकान्त पुत्रने - उ 
(| भी ॥ ५७ ॥ पिताकों लिपटकर शब्दपूर्वक रोदन किया इसी अवसर में हे बाणो | जटा व बकलोंसे आच्छादित ॥ ५८ ॥ और भस्मको सब अंगॉर्म लगाये तथा त्रिपुण्डूसे | 

| चिह्नित भालवाले व रुद्राक्ष की मालाका आभूषण किये और श्वेत जनेऊ को पहिने ॥ ५६ ॥ साधुवों व सज्जनों से सम्मत ये पराशर नामक सुनि उस शब्द को सुनकर || 

` ||| अपनी इच्छा से औगये ॥ ६० ॥ तदनन्तर समीप श्रायेहुये उन पराशरजी को देखकर पुत्रसमेत उन पतिव्रता सुमित्रा ने उनके चरणों को प्रणाम किया ॥ ६१ ॥ तदनन्तर ह 
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ह. ह इस प्रकार विकलबुडिवाला विलाप करता हुआ राजा खी से कहकर॥ ५२ ॥ हे ब्राह्मणी ! मूच्छी को प्राप्तहुआं व प्ृथ्वीमें गिरपड़ा व उस सुमित्रा स्त्रीने पतिको पतित ह "त 
||| देखकर ॥ ५३ ॥ पुत्रों समेत बहुत दुःखित होतीहुई लिपटाकर प्रलापकिया कि हे ममनाथ, महाराज, सोमवंशधुरन्धर !॥ ५४ ॥ निर्जन वनमें पुत्र समेत व अनाथ तथा || 


0... (१. ब न शत ता. न 
| | पराशरभीने इस सुमित्राकों समझाया मुनिने इसप्रकार उसको समभ्हाया कि हे भामिनि! मत शॉचकरो॥ ६९ ॥ तदनन्तर शक्तिके पुत्र पारा महायानन बा i र भे 

है ह | क बोले कि हे रोर | मु कौनहों व यह कौन है जोकि आगे पड़ा है ॥ ६३॥ व हे शुभे | यह बालक तुम्हारा कॉनह इसका गए पा | 

iN पूछी हुईं उस पतिब्रता न उन महासान स॑ कहां ॥ ६४ ॥ सुमित्रा बाला कि ह झानश्र | यह मेरा पति हैं और मे इसका खा ह 5 के गो द मित्रा नामक से | ह | है| 

| || नामक पुनर हे ॥ ६५॥ और चन्द्वेशमें उत्पन्न यह मनोजव नामक राजा विक्रमाळ्य का पुत्रहे जोकि शूरता में विष्णु के समान सा 2 | [| 3 
| | | पराशरेणेथ सुमित्रापरिसान्लिता ॥ आश्वासिताचसुमिना माशोचस्वेतिभामिनि ॥ ६९ ॥ तत se E 
ह | | क्तिएत्रोमहास्चनिः॥ पराशर उवाच कात्वंसुश्रोणिकश्चासो यश्चायपातितांग्रतः ॥ ६३ ॥ pe निसत्त | २, 
ढ | स्वेनमेशुमे ॥ एंरैवंसुनिनासाध्वी तसुवाचमहासुनिम्‌ ॥ ६४ ॥ सुमित्रोवाच पतिमेमायमरे यत || f 
| | सं॥ आवाम्यांजनितश्चायं चन्द्रकान्तामिधःसुतः ॥ ६४ ॥ अर्यमनोजवोनाम राजासोमकुलोळूव De ठ |. 
ह || नयः शोयेंविष्णसमोबली ॥ ६६ ॥ स्॒भित्रानामतस्याहमायापतिमशब्रता ॥ पु विनि [वा il आओ 
| | | वः॥ ६७॥ राज्याद्भर्टीनिलम्बो मयापुत्रेणचान्वितः ॥ वनंविवेशन्श्मपे कूरसत्वमयानके तःपतितो || | 


| तःपुत्रोह्यावामन्नमयाचत ॥ निरन्नोविधुरोराजा हृष्ड्राइनरक्लघादितम॥ ६६ ॥ शोता जमत wis 
_ झवि ॥ इतितडचनंश्रत्वा शोकपर्याकुलाक्षरम्‌॥ ७० ॥ शक्तिपत्रोसूनिःप्राह सुमित्राता पात 


स्बरहित राजा सुभसे || 
| | जीत महर्षे ! राऽ्यसे छूटाहु्जा यह अवल 
| अ 80000 2 से अन्न को मांगा ओर अन्नसे रहित दुशखत राजा उन्न 
i 


६ | व एत्रसे संयुत होकर कर प्राणियों सै भयानक वन में प्रवेश करता भया ॥ ६८॥ आर क्षुधा से पाडत उत्रन हमदाना वकल अक्षरोंवाले उसके इसप्रकार वचनको || ५ + 
॥ हे ब्रह्न ! शोचसे विकलमनवाला यह राजा मूच्छित होकर एथ्वी पे गिरपड़ी शांच स | हा 


ROIS NE ALONE 
CONC NSE 


||| को क्षया से विकल देखकर ॥ 
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अलिरविप्र॒सतमम्‌ ॥ मनोजव उवाच ॥ पराशरमुनेत्वय त्वत्पादाब्जनिषेवणात्‌ ॥ ७६॥ मूर्च्चामिविगतासयः पात 


.... | कक्चेवनाशितम ॥ तददर्शनमपुण्यानां नेवसिध्येत्कदाचन ॥७७॥ रक्षमांकरुणादष्ट्या च्यावितंशत्र॒तिः पुरात्‌ ॥ इत्यु 
pt ||| कभ सद्ानःयाह राजानन्तमनाजवस्‌ ॥ ७८॥ पराशर उवाच॥ उपायन्तेप्रवक्ष्यामि राजब्च्च्रुजयायवे ॥ रामसे 
| | 6 | तोमहाएण्ये गन्धमाद्नपवते ॥ ७९॥ विद्यतेमङ्गलंतीर्थं संवेश्वर्यप्रदायकम्‌ ॥ सर्वलोकोपकाराय तस्मिन्सरसि 
| | मनोजव बोले कि हे पराशर,सुने ! आज तुम्हारे चरणकमलों की सेवासे॥ ७६॥ मेरी शीघही मूच्छो जाती रही व पातकभी नाश होगया आपका दशन CE सनुष्यों : | 


| An सिद्ध (न 2 जा नः ~ च ~ च्य ~ > प 
| को किरोप्रकार सिद्ध नहीं होता है॥ ७७॥ शब्रुवों करके नगरसे श्रलग कियेहुये सुझको दयादृष्टिसे रक्षा कीजिये ऐसा कहडुये उन सुनिने उस मनोजत्र राजासे कहा ॥७८॥ [52 
| पराशर बोले कि हे राजन्‌! शत्रुवो को जीतने के लिये में तुम से यत्नकों कहता हूं गन्धमादन पर्वेत पे महापवित्र रामसेतु पे ॥ ७६ ॥ रून ऐश्वर्याको देनेवाला मंगलतीथे i 
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h र ऱ्य NA NN ~ ~ ~ ~ ~ *२ I है प. 
| ४ A ॥ ८59 ॥ ह सपल ! उसक किनार पे क्षेत्रश्राडादिकमी करो हे राजन्‌ ! तुमसे ऐसा करनेपर क्लेशकारिणी अलक्ष्मी (दरिद्रता) ॥ ८२॥ उस तीर्थके माहात्म्यसे र 
श. | निस्सन्देह नाश को प्राप्त होगी व हे राजन | शीघही सब मंगलों को पावोगे रो आन को जा तकर फिरा न द क ६3 
9 > द्हे त होगी व हे राजन्‌! शीघही सब मंगलों को पावोगे ॥८३॥ और युडमें राज्ुवाको जीतकर फिर भूमि को पावोगे इसकारण हे मनोजव ! तुम पुत्र व क 


79) ~ ~ र्‌ वत ~ उस « [र्थ ~ जावे ~ आ रे ऊपर त्र 5५ हा ६ 
त. | छ समत | ८४ ॥ गच्यमादनपर्वत पे उस मेंगलतीथ को जावो और तुम्हारे उपर दया की कामना से मेंभी आऊंगा ॥ ८५ ॥ ऐसा कहकर तीनों राजादिकों संमत पराशर ! 


राघवः ॥ ८० ॥ सन्निधत्तेसदालक्ष्म्या सीवयाराजसत्तम ॥ सपुत्रमार्यस्तवतत्र गत्वास्नात्वासभत्तिकम ॥ ८१ ॥ है | . 

दि ~ च भू च हडळ - कर के शत्रत्रा | he रट 

दादिकचापे तत्तीरकुरुबूपते ॥ एवंकतेत्वयाराजन्नलक्ष्मी'क्रेशकारिणी ॥ ८२ ॥ वेभवात्तस्यतीर्थस्य नाशंयास्यत्य | 
| 


Lean 


(शया ॥ मडलानिचसर्वाणि प्राप्स्यसेद्यचिरान्टप ॥ ८३ ॥ विजित्यशत्रश्वर पुनभूमिप्रपत्स्यसे ॥ अतस्तंभा 
या उन लिमनाजव ॥ ८४ ॥ गच्छमङ्गलतीर्यतङगन्थमादनपर्वते ॥ ग्रहमप्यागामेष्यामि तवालग्रहकाम्य - 
या ॥5५॥ प्राशरस्त्ववसुक्ताराजमुख्येस्रिभिःसहं॥ प्रायात्सेउंससुददिश्यस्नातुमङ्गलती्थके ॥ ८६॥ राजादिभिःसह |¢ 
सुनिविलष्घवविविधवनम्‌ ॥ वनप्रदेशदेशांश्च दस्युग्रामाननेकशः॥ ८७ ॥ प्रययोमडलंतीर्थ गन्धमादनपरवते ॥ तत्रस | 6 
कल्र्‍्यांवाधवत्सस्नाससानिपुडवः ॥ ८८॥ तानपिस्नापयामास राजादीन्विधिपूर्वकम्‌ ॥ तत्रश्राडञ्चभूपालश्चकारपित्‌ ९ 
तृप्तयं ॥ ८९ ॥ तत्रमासत्रयंसस्नो राजापल्ीसतस्तथा ॥ ततःपराशरमुनिः सस्नोनियमपू्वकम्‌ ॥ «० ॥ एवंमासत्र : | 


£ ~ _ दरा » व A हु 

ह| जी सेठु को उद्देशकर नहाने के लिये मगलतीथ में गये | ८६॥ और राजादिको समेत पराशरसुनि अनेकमांतिके वनको नांघकर व बनके प्रदेश व देशोंको तथा अनेक चोरों 
> पे द = > ~ IN ° ~ ~ ह | 
| के ग्रासो को नांघकर ॥८७॥ गन्धमादनप्ैत' पे मंगलतीथेको गये और वहां उन मुनिश्रेष्ठ ने संकल्प.कर विधिपूवेक स्नान कहा॥ ८८॥ व उन राजादिकों कोभी विधिपूर्वक (९६ 
Bh - व t पितरों eS Es ~ ~ धर पनिर 3 
i रनानकराया Fi राजा नेवहां पितरों की तृप्ति के लिये श्राठाकिया। ८९ ॥ और राजा व स्री और पुत्रने उस तीर्थ भें तीनमहीनेतक स्नान किया तदनन्तर पराशरसुनिने नियम- | ; 


| विद्यमानहे सबलोकों के उपकार के लिये उस तड़ागमें राघवजी ५७३:नपो क्ष्मीसमेत सदैव ळू ४ 
> हं संबलोकां के उपकार क लिये उस तड़ागमें राघवजी ॥ ८० ॥| हे नृपोत्तम ! लक्ष्मीसमेत सदैव स्थित रहते हैं खरी व व पुत्रसमेत तुम वहां जाकर वं भक्तिसमेत || 
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2) पर्थक स्नान किया ॥ ९० ॥ इसप्रकार मुनिश्रेष्ठ ने उन समेत तीन महीने तक सब अमंगलों के नाशक मंगल नामक महापवित्र तीर्थ में स्नान किया॥ ६ १॥ तदनन्तर उसके >) 
| १। अ्रन्तमे पराशरसुनि ने सब अनथों को नाशनेवाले रामजी केएकाक्षरमन्त्रका उपदेश किया ॥ ६ २॥ और इस राजा ने वहां उस तीथ में सुनि से कहहुथ मागस चालीस दिनतक 6 
क) (|| एकाक्षर मन्त्र को जपा ॥ ६३॥ इसप्रकार हे ब्राह्मणों ! सुनि की प्रसन्नता से एकाक्षर मन्त्र को जपतेहुये उसके आगे पुष्ट घनुष उन्न हुआ ॥ ९४ ॥ और अक्षय तरकस व |£ 
5 || रोने की सुडिवाली दो तलवारें और एक ढाल; एक गदा व एक उत्तम मुसल उत्पन्न हुआ॥ ९५॥ शरोर बड़े शब्द्वाला एक शंख व घोड़ा सं संयुत, सारथारुमत एक रथ व 


यसस्नो तेःसाकम्सानेएङ्गवः॥ मङ्गलाल्यसहाएणयं सवासङ्गसनाशनं ॥ 8१॥ ततःपराशरसानः सवानथावनारा[ 

पू ॥ रामस्येकाक्षरमन्त्रं तदन्तेससुपादिशत्‌ ॥ «२ ॥ चत्वारिंशदिनंतत्र मन्त्रमेकाक्षर्टपः ॥ तत्रतीथजजापास। 
छुन्यु्तेनववत्मना ॥ ६३ ॥ एवमभ्यसतस्तस्य मन्त्रमेकाक्षर्हिजाः ॥ घुनप्रसादात्उुरता वडआइुरश्चद्दृढस्‌॥९४॥ 
्रक्षयाविषुधीचापि खङ्टोचकनकत्सरू ॥ एकञ्चमंगदाचेकातथेकोद्चुषलीत्तमः॥ ९५ ॥ एकःशाक्ञामहानादा वाजयु 


5  क्तोरथस्तथा॥ ससारथिःपताकाच तीर्थादुत्तस्थुरग्रतः ॥ ६ ६ ॥ कवचंकाञ्चनमयं वेश्वानरसमप्रभम्‌ ॥ श्राहुबंधवतत्ती 


भव्प्रसादेनगुनेस्तथा ॥ ६७॥ हारकेगूरसुकटकटकादिविभूषणम्‌ ॥ ती्थानाम्प्रवरात्तस्माुत्यतन्यपतःउर' ॥ 55 ॥ 
देव्याम्बरसहसन्च तीथाठहुरभ्ृत्तटा ॥ मालाचवेजयन्त्याड्या स्वणपङजशामता ॥ ६६ ॥ एतत्सवसमालाक्य 
घुनथसोन्यवेदयत्‌ ॥ ततः पराशरस्निजलमादायतीर्थतः ॥ १०० ॥ अभ्याषिञ्वन्नरपात मन्जरतनवधरजा॥। ततान 


| त प एका.ती से ऊपर उठताभया ॥ 8६॥ रोर अग्नि के समान प्रभावान्‌ सुवणैमय कवच सुनिके प्रसाद स उंस तीथ से प्रकटहु्रा॥ ९७॥ आर तीथा क मध्य म उस | 


£| उत्तम तीर्थ से राजा के आगे हार-बजुझा,सुकुट व कंकण आदिक भूषण उत्पन्न हुआ॥ 
2 वैजयन्ती नामक माला उत्पन्न हई ॥ ६६ ॥ इस सब को देखकर इसने मुनि से बतलाया तदनन्तर पराशर्सा नने तीथ से जल को लेकर ॥१ ००॥ मन्त्र से पवित्र जल से राजाको 
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॥ और उस समय हज्ञार दिव्यवस्त्र तीथ से उत्पन्न हुये आर सोने के कमला से शोभित 


5 सें ०मा ० 
पर | ्र० १२ 


। a अभि ] तदनन्तर मुनि से अभिषेक कियेहुये राजा शोभित हुये ॥०॥ आर कवच व तलवार को घारणकियें तथा धनुष, बाण को धोरहये सन्नद्ध युवा राजा हार, 

२| जल्ला; सुकुट व कंकणादिकों से विभूषित हुआ ॥ २॥ और दिव्यवसनों को घारेहुये भी धोड़ों से संयुत रथ ५ स्थित राजा मध्याह्न में सयेकी नाई बहुतही शोभित हुआ ॥ 
|| और वहां शक्तिएत्र पशशंर महासुनिने सुमित्रा के पत उस राजा क लिये सांग व रहस्यसमेत, उत्सगैसहित तथा उपसंहार संमत ब्रह्मादिक अख्रको दिया इसके ठी 
|| अनन्तर मुनि से आशीवीदपूविक मनोजव ॥ ४। ५॥ मरत हाकर रथ पे बैठकर सुनिश्रेछजी को प्रणाम कर व पदक्षिणाकर उस समय महर्षि से आज्ञाको लेकर ॥ ६॥ | हू 


|| पिक्तोबपतिर्शनिनापरिशोभितः॥ १ ॥ सन्नडःकवथीसङ्गीचापवाणवरोडवा ॥ हारकयूरसुकटकटकादिविभूषितः॥२॥ 

|  दिव्याध्वरघरशआपि वाजियुक्तरथस्थितः ॥ शुशुभतीवनपतिसंध्याहइवभास्करः ॥ ३ ॥ तस्मे्पतयेतत्र ब्रह्मायतन 
` 5 महासानेः ॥ साइत्वसरहस्यञ्न सोत्सगसोपरसहृ देम ॥ ४॥ उपादिशच्बक्तिषुत्र सुमित्राजानयेतदा ॥ मनोजवो 
थनिनाद्याशीरवादपुरःसरम्‌ ॥ ४ ॥ प्रेरितोरथसास्थाय प्रणस्यसुनिपड्धवस ॥ प्रदक्षिणीरत्यतदाभ्यचज्ञातोमहषि 
णा ॥ ६॥ साडपल्याचपत्रेण प्रययोविजयायसः॥ संगत्वास्वपुरंराजा प्रदध्मीजलजन्तदा ॥७॥ ततःशह्ठरवंश्रत्वा 
गोलभस्तसमेनिकः॥ युद्धायनिर्ययोतृर्ण मनोजवश्पेशसः ८॥ दिनत्र्यरणंजङ्गेगोलमननपस्यव॥ततश्चतरथादिवसेगो 
लमन्तुसेनिकम्‌ ॥ ६ ॥मनोजवोडपोयुडे बह्मालेशव्यनाशयत्‌ ॥ ततःसपुत्रमायार्यं पुरम्प्राप्यानजन्द्रपः ॥ १०॥ 
त पालयन्एथिवींसवी डशजेमार्ययासह ॥ तदाप्रणतिंशजासी नाहङ्ार्चकारवे॥ ११॥ असूयादांस्तथादोषान्वजय 
| ५ स्री व पुत्रसमेत वह विजयके लिये चला ओर उस समय उसने अपने नगर को जाकर शखका बजाया ॥ ७॥ तदनन्तर शख का शब्द सुनकर सनासमंत वह गालभ |s 


। त ॥ राजा मनोजव के साथ युद्ध करने के लिये शीघ्र ही गया॥ ८॥ ओर तीन दिनतक गोलभके साथ राजा का युड हुश्रा तदनन्तर चोथे दिन सेनासमत गोलभको ॥ & ॥ -. | 
| । मनोजव राजाने युद्ध में बरहमास्रसे नाश किया तदनन्तर पुत्र वे स्रीसमेत इस राजा ने अपने नगर कां घात होकर ॥ १०॥ सब पृथ्वीको पालन करतेहुये स्रीसमेत ||ह 
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| न ॥| त्रिनाशोनामद्ादशोऽष्यायः॥ १२॥ ® ॥ ® ॥ & 
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| ० पा न ER 3 NA, यं ४; दर = ढे व यि Maa UH) शि मे सदै As Ss तत र र य 6 २९ रं 
| भाग किया तब सं लगाकर इंस राजान अहकार नेहा कया ॥ ११ ॥ वे अद्धया।दुक दोषोंकी राजान वाजत नहा किया और वंह सदव आहसा म॑ तर वं दान्त तथा धम म॑ 


~ . ~ NN AS ~ Tee 3 ~ 4 ९ रोड ONS श् >> > 
| ओर वहां हृदयमें सदाशिवजीको ध्यानकरतेहये इसने तपस्या किया॥ १४॥ तदनन्तर थोड़ेही समय में मनोजव राजा देह को छोड़कर उस तीथ के प्रभाव से शिवलोक को 


५ 
Lae रों ह ह ~ he ~ ना २ (९५० ५-0) & थे >> वकक 
परायण हुआ ॥ १२॥ इसप्रकार उस भूपतिने हज़ारों वर्षतक पालन किया तदनन्तर विरागी नुपेन्दर पुत्र को राज्य पे बिठाकर॥ १३॥ गन्धमादनपवेत पे मंगलतीथको गया || ० १२ 
गया ॥१५॥ व हे ब्राह्मणों | उस समय उसकी स्त्री वह सुमित्राभी उस के शरीर को लिपटकर चिता पै चढ़ी व उसी लोक को प्रातहुई ॥ १६॥ श्रीलवतजी बोले कि श्रीमन्मंगल | 


मासभूपातिः ॥ अहिंसानिरतोदान्तः सदाधर्मपरोभवत्‌॥ १२॥ सहखंवत्सरानेव॑ र्रक्षसंमहीपतिः ॥ ततोविरक्तीराजे 
न्द्रः पुत्रेराज्यनिधायत॥ १३॥ जगाममड़लतीर्थ गन्धमादनपर्वते॥ तपश्चचारतत्रासो ध्यायवह दिसदाशिवम॥ १४॥ 
ततोचिरेणकालेन त्यक्कादेह॑मनोजबः ॥ शिवलोकंययोराजा तस्यतीर्थस्यषेभवांत्‌ ॥ १५ ॥ तस्यभायांसुमि 
नापि तस्यालिङ्गयतइतदा ॥ अन्वारूढाचितांविप्राः प्राप तज्लोकमेव सा ॥ १६॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंप्रमावंतत्ती 
थे श्रीमन्मङ्गलनामकम्‌ ॥ मनोजवोळपोयत्र स्नात्वातीर्थमहत्तरे ॥ १७॥ शत्रून्विजित्यदेहान्ते शिवलोकंययो 
स्रिया ॥ तस्मात्सवंप्रयत्ेन सेव्येमडलतीथेकम्‌ ॥ १८ ॥ तीथमेतदतिशोभनंशिवम्धुक्तिघुक्तिफलदन्टणासदा ॥ 


` पापराशितृणतूलपावकं सेवतदिजवराविशुक्तये ॥ ११७ ॥ इति श्रीस्कम्दपुराऐपेतुमाहात्म्येमडलतीर्थप्रशंसायांमनो 
जवालक्ष्मीवनाशानामहादशाऽध्यायः। १ ९॥ >€ || > ॥ _- ऋ ॥ 3 “3४8 
न नामक वह तीर्थ ऐसा प्रभाववान्‌ है कि जिस बड़े भारी तीर्थ में नहाकर मनोजव राजा ॥ १७॥ शत्रुवोंको जीतकर देहान्त में ख्रीसमेत शिवलोकको गया इसलिये मगल 


१ ~ CS भर AN ठ > व TIS ~ 
& | सब यंत्र से सेवने योग्य है॥ १८॥ हे छिजोत्तमो ! इस अतिउत्तम व कल्यासमय तथा मनुष्योकों सदैव भुक्ति व सुक्तिफल को देनेवाले ओर पापराशिरूपी तृण व रुई 
`| | लिये अग्निरूप तीथे को मुक्तिके लिये से 


लिये सेवन करों ॥ ११६ ॥ इंति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायामङ्गलतीथैपरशंसार्यामनोजवाल& 
॥ ७ ॥ ® ॥ छै | हक 
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दो ० ।.ग्रॅमृतबावली न्हाय भय कुम्मज बन्धु विमुक्क। सो तेरंह अध्याय मे अहे चरित संब उक्त ॥ श्रीषतजी बोले कि मगल नामक महातीथ म॑ नहाकर तदनन्तर 
पापहीन मनुष्य एकान्तरामनाथ नामक क्षेत्र को जावे ॥ १॥ वहां हनुमान्‌ आदिक वानरों से विरेहुये जगदीश रामजी जानकी व लक्ष्मण समेत ॥ २ ॥ हे ब्राहमणो | 
लोकों के ऊपर दयाकी इंच्छासे सदेव स्थित रहते हैं वहां नाम से श्रमृतवापिका पुण्यदायिनी विद्यमान हे ॥ ३॥ जिस में नहाते हुये लोगां को वृडता वकाल सं 
उपजाहुआ डर नहीं होता हे और श्रद्धासमेत जो मनुष्य इस अ्रम्रतबावल्ली में स्नान करता है॥ ४॥ यह शिवजीको प्रसन्नतासे श्रमृतत्वको भजताहे महापातकों को नाश कर 


श्रीसूत उवाच ॥ मङ्लाख्येमहातीथे नरःस्नात्वाविकल्मषः॥ एकान्तरामनाथाख्यं क्षेत्रंगच्छेत्ततःपरम्‌ ॥ १॥ 
तत्ररामोजगन्नाथो जानक्या लक्ष्मणेन च॥ हलुमत्प्रमुखश्ापि बानरेःपरिवारितः ॥ २॥ सन्निधत्तेसदाविप्रा लोका 
सुग्रहकाभ्यया ॥ विद्यतेषुण्यदातत्र नाप्नाह्मम्रतवापिका॥ ३ ॥ यस्मिन्निमञतान्नणांनजरान्तकजं॑भयम्‌॥ अस्या 
मण्तवाप्यांयः सश्रड॑स्नातिमानवः ॥ ४ ॥ अख्रतत्व॑मजत्येग शङरस्यप्रसादतः ॥ महापातकनाशिन्यामस्यांवा 
'्यांनिमजताम्‌ ॥ ५॥ अम्रतत्वंहरोदातुं सन्निधत्तेसदातटे॥ ऋषय उचुः॥ इय॑ह्यम्तवापीति कुतोहेतोनिगद्यते॥६॥ 
अस्माकमेतद्‌त्रहित्वं कृपयाव्यासशासित ॥ तथेवाएतनामिन्या वापिकायाश्चवेभवम्‌ ॥ ७ ॥ तप्तिनेजायतेस्मा 
क॑ त्वहचोमृतपायिनाम्र॥ श्रीसूत उवाच ॥ अस्याअमतनामत्वं वेमवञ्चमनोहरम्‌॥ ८॥ प्रवक्ष्यामिविशेषेण शु 
वंहिजक्षत्तमाः॥ एराहिमवतःपाश्वे नानासुनिसमाङुले ॥ ५ ॥ सिडचारणगन्धवदेवकिन्नरसेविते ॥ सिंहव्याप्रवराहेस 


॥ नेवाली इस श्रमृतबावली में स्नान करतेहुये मनुष्यों को॥ ५॥ अम्र॒तत्व देनेके लिये सदाशिवजी सदैव किनारे स्थित रहते हैं ऋषिलोग बोले कि यह किसकारण से अमृत | ् 
"| बावली ऐसी कहीजाती हे ॥ ६॥ हे व्यासशिष्य ! इसको हमलोगोंसे दयासे कहिये व भ्रमत नामवाली बावली के प्रभावको कहिये॥ ७ ॥ तुम्हारे वचनरूपी अस्तक पीन- | 
४ वाले हमलोगों की ठाति नहीं होती है श्रीक्षतजी बोले कि हे डिजोत्तमो! इसके अ्रसूतनामत्व व सुन्दर प्रभाव को में विशषकर कहताहे उसको सुनिये कि पुरातन || 
£| समय अनेकों मुनियो से संयुत हिमवान्‌ के किनारे ॥ ८। ६ ॥ व सिद्ध, चारण, गन्धवे, देवताओं व किन्नरों से सेवित ओर सिंह, व्याध, वराह; हाथी व हैः 


२72 हयाच TOD ISR 
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| || भैंसादिकों से संयुत ॥० ०॥ और ताल, तमाल, हिन्ताल, चम्पक व अशोक से विस्तृत तथा हस, कोकिला, पिक व चक्रवाकादिको से शोमित || ११। और कमल, इन्दीवर, कहर | | €| से०म 
£| च कुसुदों से संयुत तड़ागों से धिरेहुये हिमाचल के किनारे पे सत्यवान्‌, शीलवान; प्रशस्तवचन व सुन्दर श्रगरत्यजी के भाई वर्तमान थे ॥ १२॥ और वनके सूल व फलादिकों | - 

न | से शिकाल शिवजीको पूजते व नित्य तपस्या करतेहुये वे मोक्ष को चाहनेवाले रशिवश्रिय टिकेथे ॥ १३॥ और अपने आश्रम के समीप आयेहुये पाहुनों को वनके भोजनं से | हं 
|| पूजते व अग्नि को पूजतेहुये सन्ध्योपासन में तत्पर थे ॥ १४॥ आर समय समय में हषे से गायत्री आदिक महामन्त्रोंको जपते व निद्रा को त्यागते हुये वे ब्राह्ममुट्ठत में | 


NN AO 


महिपादिसमाङुले ॥ १० ॥ तमालतालहिन्तालचम्पकाशोकसन्तते ॥ हैसकोकिलदात्यूहचक्रवाकादिशोमे 
ते ॥ ११ ॥ पदन्दीवरकहारकुशुदाद्मसरोइते ॥ सत्यवाञ्च्छीलवान्वाग्मी वशीकुम्भजसोद्रः ॥ १२ ॥ आस्ते 
तपश्चरन्नित्यं मोक्षार्थशङ्कराप्रयः ॥ निकालमच॑यञ्च्छम्शु वन्यमूलफलादिभिः ॥ १३ ॥ आगतान्स्वाश्रमाभ्या | 
शुसतिथीन्बन्यसोजनः ॥ इजयब्नचयज्निश्नि सन्धयापासनततरः ॥3४॥ गायत््यादान्महामन्तीन्कारलकासजप 6 9 त 

नुदा ॥ निद्रांपरित्यजन्त्राह्मे झहतेविष्णुचिन्तकः॥ १५ ॥ स्नानंकुवशषःकाले नमन्सन्ध्याम्प्रसन्नवीः॥गायत्रीप्रजष || १ 
न्विप्राःपूजयन्हरिशङ्करो ॥ ह ॥ _वेदाध्यायीशास्रपाठीमध्याहतिथिषूजकः ॥ ्राताइंशणपाठानामाग्नकायष्वत € [ 

न्द्रितः ॥ ५७॥ पञ्चयज्ञपरानत्यं वरवदवबालजद: ॥ प्रत्यव्दश्राइकलित्रोस्तथान्यश्राडकदूहिजाः ॥ 3८॥ एव 
निनायकालस नित्याल॒ष्ठानतत्परः ॥ तस्थर्ववतमानस्य तपश्चरतउत्तसम्र॥ १५ ॥ सहस्रवषाणयगमञ्च्छङ्करासक्त न 
(| विष्णुजी को चिन्तन करते थे ॥ १५॥ ओर हे बाझणो ! प्रातःकाल स्नान करते व सन्ध्यावन्दन करतेहुये प्रसन्नबुड्धिवाले वे गायत्रीको जपते व विष्णु ओर शिवजी को पूजते |: 
है| थे ॥ १६ ॥ और वेदपाठी व शास्त्रपाठी वे मध्याह्न में अतिथियों को पूजते थे ओर पुराणों के पाठको सुननेवाले वे अग्नि के कर्मों में निरालसी थे ॥ १७॥ और सदेव ; 
| पंचयज्ञ में परायण व वेश्वदेवबलि को देनेवाले थे व हे ब्राह्मणो ! प्रतिवषे माता, पिताका श्राद्ध करते थे और अन्य श्राद्धो को करते थे ॥ १८ ॥ इसप्रकार नित्य अनु- || 
) | छान में तत्पर उन्होंने समय को व्यतीत किया उत्तम तपस्या करते व इसप्रकार वर्तमान उन ॥ १६॥ शंकरजी भ॑ लगेहुये चित्तवाले महर्षि के हज़ारों वषे बीत गये तथापि ० : 
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र हि) उस समय शकरजा इसका प्रत्यक्षता का न प्राप्त हुय ॥ २० ॥ तदनन्तर यह अगस्त्य का भाइ शअ्राष्मम फ्चाग्न क मेष्य मं आत हाकर सयनारायण न दाट को डय कि से ० सा० 
ग 3 हुये मानत्रत स सयुत हुआ ॥ २१ ॥ और अचल वामपाद होकर छोटी गुली स खड़हातहुय ऊर्ध्वबाहु ओर अवलम्बराहेत उन्हानं आतेदारुण तप किया ॥ २२ ॥ ड्स ¢ ४ अ° 9२३ 


क क श्रनन्तर उसके ऊपर प्रसन्नचित्तवाले दयानिधान महादेवजी अपने प्रकाशसे दशो दिशाओं को प्रकाशित करतहुय अरकटहुय ॥ २३ ॥ तदनन्तर «ल प चढ़हुयं पावता ( 3 


५ | सभत शिवजी को मुनि ने देखा आर पार्वती के पति शिवजी को देख प्रणामकर स्तुति किया ॥ २४॥ सुनि बोले कि हे पार्वतीनाथ, नीलकण्ठ, महेश्‍वरजी ! र ; 
६| चेतसः॥ तथापिशङ्करोनास्याययो प्रत्यक्षतान्तदा ॥ २०॥ ततस्त्वगस्त्यभ्रातासे ग्रीष्मेपश्चाम्निमध्यगः ॥ सास्करेद 

त्तद्मष्टश्न मानत्रतसमान्वतः॥ २१॥ ति्ठन्कानाेकाङ्ल्या वामपादश्चानश्चलः ॥ ऊद्भ्बाह।नरालस्बस्तपस्तेपोतेदास 
एम्‌ ॥ २२॥ अथतस्यप्रसन्नात्मा महादवोघृणानघिः ॥ प्राहुरासीत्स्वयादाप्त्या दिशोदशांवभासयन्‌ ॥ २३॥ ततो 
दराक्षीन्छनःशाम्धु साम्बदृषसर्सीस्थतम्‌॥ दृष्ठाप्रणम्यतुष्टाव भवानीपतिमीश्वरम्‌॥ ९४ ॥ यानेरुवाच॥ नमस्तेषा 
वेतीनाथ नीलकणठमहेश्वर ॥ शिवरुद्रमहादेव नमस्तेशम्भवेविभो॥ २५॥ श्रीकएठोमापतेशूलिन्भगनेत्रहराव्य 
य॒॥ गङ्गाधरविरूपाक्ष नमस्तरुद्रमन्यवे॥ २६॥ अन्तकारेकामशत्रो देवदेवजगत्पते॥ स्वामिन्पशुपतेशव नंमस्तेशत 
धान्वने॥९७॥ दक्षयज्ञाविनाशाय स्तायूनाम्पतयेनमः॥ निचेरवेनमस्त॒भ्यं एष्टानाम्पतयेनमः॥ २८॥ भूयोभ्ूयोनमस्तु 
भ्य महादवङपालय। दुस्तराद्गवासन्धोमान्तारयस्वात्रिलोचन ॥ २६॥ अगस्त्यसोद्रणवंस्तुतःशम्धुरभाषत ॥ प्रीण 


न तुम्हारे लिये प्रणाम हे हे शिव, रुद्र, महादेव, विभो ! आप शिवजी के लिये प्रणाम हे ॥ २५॥ हे श्रीकएठ, पार्वतीपते, शूलिन्‌, भगनेत्रनाशक, श्रव्यय, गंगाधर, विरू उ 


६4|| पाक्ष ! रुद्रमन्यु नामक तुम्हारे लिये नमस्क्रार हे ॥ २६ ॥ हे कालशत्रु, कामारे, जगत्पते, देवदेव, स्वामिन्‌, पशुपते, शव ! शतधन्वी नामक आप के लिये नमस्कार 
हैं ॥ २७॥ वं दक्षयज्ञविनाशक के लिये व स्तायुंपति के लिये नमस्कार हे व निचेरू आप के लिये नमस्कार है ओर पुष्टों के पति के लिये नमस्कार हे॥ २८॥ हे || 
" दयालय, महादेव ! पं के लिये बारबार प्रणाम है हे त्रिलोचनजी! दुस्तर संसारसागर से सुझको उतारिये ॥ २६ ॥ अगस्त्यजी के छोटेभाई से इसप्रकार स्तुतिकिये 
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| गये तदनन्तर शिवदेवजीके वचनसे श्रगस्त्यजी के छोटेभाई ॥ २५ ॥ समुद्रमें सेलुतीथको जाकर गर 
£| स्नान करनेवाले मनुष्यों को सुक्ति देनेवाले एकान्तरामनाथ नामक क्षेत्र के अलंकाररूप उस उत्तम व महापवि 


१) ण °C ०४. a मदि, ~ सुम नाड़ी 
ह तीन वषेतक स्नान किया तदनन्तर चौथे वर्ष म॑ समाषि ह, थ] हितो गा ही 0000 


Digitized by Sarayu Foundation Trust,-Delhtand eGangotri. Funding:IKS-MoE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


र १३० _ ज > ~ ee उपाय 
मुनिको अपने वचन से प्रसन्न करतेहुये बोले ॥ ३० ॥ शिवजी बाले कि हे अनघ, कुम्मजानुज ! स तुम्हारी सुक्तिक जोर ह 
है ॥ ३१ ॥ जोकि मंगल नामक तीर्थ के थोड़ीही दूरप वर्तमानहे वहां जाकर स्नान करो तदनन्तर झुक |) 
विशेषता को में नहीं कहसक्का हूं ॥ ३३॥ हे मुनिश्रेष् ! इस. |$, 
शिवजी वहीं अन्तघोन हो- | & 


हुये शिवजी कुम्भज (अगरत्य) जीके छोटेमाई 
को कहता हूं कि गन्धमादनपवेत पे सेतु के मध्य में महातीर्थ 
को पावोगे ॥ ३२ ॥ उस तीर्थ के सेवन से अन्य तुम्हारे मोक्षका थोड़ा उपाय नहीं हे और उस तीथे की 
समय तुमको इस विषय में सन्देह न करना चाहिये इसलिये यदि जन्मोका नाश चाहते हो तो तुम वहीं जावो ॥ ३४॥ यह कहकर भगवान्‌ 


यन्वचसास्वेन कुम्मजस्यासुजम्सुनिम्र ॥ ३० ॥ ईश्वर उवाच ॥ कुम्मजादुजवक्ष्यामि झ॒क्त्युपायन्तवानघ ॥ सेतु 
मध्यमहातीर्थेगन्धमादनपर्वते ॥ ३१ ॥ मङ्गलास्यस्यतीर्थस्य नातिदरेणवर्तते ॥ तवगत्वाङुरस्नानं ततडिक | 
वाप्स्यासि ॥ २२॥ तत्तीर्थततवनान्नान्यों मोक्षोपायोलघुस्तव ॥ नहितत्तीर्थवैशिष्य॑ वक्तंशक्यंमयापि च॥ ३३ ॥ सन्द 
होनात्रकर्तव्यस्तवयायम॒निसत्तम ॥ तस्मात्तत्रेवगच्छर्त यदीच्छासेमवक्षयम्‌ ॥ ३४ ॥ इत्युक्तामगवानीशस्तनेवा 
न्तरधीयत ॥ ततोदेवस्यवचनादगस्त्यस्यसहोद्रः॥ २५॥ गत्वासेतुंसमुद्रेतु गन्थमादनपर्वते॥ इेश्‍्वरेऐवगदितं तीत 
च्छीघमासदत्‌ ॥ २६॥ तत्रतीर्थमहापुण्ये स्नातानांभुक्तिदायिनि ॥ एकान्तरामनाथाख्यक्षेत्रालकरणेशुभ॥ २०॥ 
सस्नोनियमपूर्वेस ब्रीणिवर्षांणिवोडिजः ॥ ततश्वतुथेवर्षतु समाधिस्थोमहासुनिः ॥ २८ ॥ त्रह्मनाड्याप्राणवार्य मूड 
न्यारोप्ययोगतः॥ प्राणाक्रिगमयामास ब्रहमरन्भ्रेणतत्रसः ॥ ३६ ॥ ततोगस्त्यानुजःसोयं पारित्यञ्यकलवरम॥ अवा | 
घमादनपवतंपे शिवजीसे कहेहुये उस तीर्थको शीघ्री ्राप्तहुये॥३६ ॥ हे 
त्र तीर्थ भें ॥ ३७ ॥ उस ब्राह्मण ने नियमपूवेक || 
। मे प्राणवायु को मस्तक में आरोपरण कर वहां ब्रह्मरन्य के हारा प्राणां ¢ 
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तीर्थ में सावधान होकर तीन वर्षतक ॥ ४२॥ स्नान करतह्‌ 
का प्रभाव कहागया फिर क्या सुनना चाहतेहो ऋषिलोग बाले 


त. ` श्रोतुमिच्छथ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ एकान्तरामनाथास््या 


र त इसको कहने के योग्य हो क्‍योंकि हमलोगों को बहुत उसके सुनने 
' लक्ष्मण से संयुत तथा सुग्रीव व विभीषण समेत दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्रजी १: योंवाले ससद ने ब्दु पौ गि 
ह ठ एकान्त में सलाह किया ॥ ४७॥ और रावण-के मारने के लिये उनके सलाह करतेहुये बड़ी भारी लहरियोंवाले समुद्र ने बहुतही शब्द किया॥ ४८॥ और समुद्र की 
3 | भयंकर व बड़ी भारी ध्वनि के बढ़ने पर उन्हों ने परस्पर कहीहुई 
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को निकाला ॥ ३८ । ३६ ॥ तदनन्तर इस श्रगरत्य के छोटेभाई ने शरीर को छोड़कर उस तीर्थ के प्रभाव से उत्तम मुक्ति को पाया ॥ ४० ॥ और न समस्त दुःखोंवाले. का 
अगरतयजी के छोटेभाई की जिसलिये उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से मुक्तिता हुई ॥ ४५ ॥ उस कारण हें सुनीरवरो | 'अ््ृतवापी ऐसी प्रसिडि हुई और जो मनुष्य इस. डर 
वे सत्यही मोक्ष को प्राप्त होते हैं हे ब्राह्मणो ! तुम लोगों से इसप्रकार भ्रसृतवापी ऐसी प्रसिद्धि व उस 


कि हे सुने! उस क्षेत्र को एकान्तरामनाथ नाम ॥ ४२॥ ४४॥ कैसे प्रापतहुआ है हे सुनिश्रेछ, खूतजी ! तुम , । 
पचुक्तिपरमान्तस्यतीर्थस्यवेमवात्‌ ॥ ४० ॥ विनष्टाशेषदुःखस्य तत्तीर्थस्नानवेभवात्‌॥ अश्ृतल॒मशयस्मादगस्त्य 
स्याडुजन्मनः॥४१॥ ततोह्मसृतवापीति प्रथास्यासीन्सुनाश्‍वराः ॥ अतरतीथनरायतु वर्षत्रयमर्तान्द्रताः ॥ ४ १॥ सना 
नंकुवेन्तितेसत्यमम्रततंप्रयान्तिहि ॥ एवेत्वृतवापीति प्रथातदेभवन्तथा ॥ ४२॥ युष्माककाथितविग्राः किम्भरयः 
तस्यक्षेत्रस्यवेसुने ॥ ४४ ॥ कथसमागतासूत वक्तमतत्वमहे 
सि॥अस्माकंसुनिशाईल तच्छश्रूषातिभरयसी ॥ ४५ ॥ श्रीसृत उवाच ॥ पुरादाशरथीरामः समुग्रीवविभीषणः ॥ लक्ष्म 
ऐनयुतोभाचा मन्तरज्ञेनहनूमता ॥ ४६॥ वानरेबंध्यमानेत सेतावम्बुषिमध्यतः ॥ चिन्तयन्मनसासीतामेकान्तेस 
ममन्त्रयत्‌ ॥४७॥ तेषुमन्त्रयमाणषु रावणादिवधम्प्राते ॥ उज्लोलतरकल्लोलो ड॒घोषजलधिशम्‌॥ ४८॥ अणवस्य 
महाभीमे जम्ममाणऐमहाध्वनो ॥ अन्योन्यकथितांवाती नाश्ख्वंस्तेपरस्परम्‌ ॥ ४७ ॥ ततः किचिदिवकडी कुटी | | 
ने की इच्छा हे॥ ४५ ॥ श्रीखूतजी बोले कि पुरातन समय मन्त्र को जाननेवाले हनुमान व भाई bs 
॥ ४६ ॥ समुद्र के बीच में वानरों से बांधेहुये सेतु पे मन से सीता को चिन्तते हुये Fs 


की 


बड़ी | 
हु क्रोधित से सि हों ~ NU 90 ~ 6 
वाती को अन्योन्य नहीं सुना ॥ ४९ ॥ तदनन्तर कुछ से भौंहों करके कुटिल नेत्रोंवाले श्रीरमजी ने ||#* 
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हक ०पु० || कोहो के वक्र करने की लीला से उस रथय सभुंद्र को रोककर ॥ ५० ॥ हे डिजेन्द्रो | राक्षसों के मारने के लिये-रुल्लाहं किया जिरुलिये वहां श्रीरबुनायजी ने एकान्त में 


से० सा० 
क्र उन रूभंत सम्माति किया ॥ ५१॥ उस कारण हे ब्राह्मणो | वह क्षेत्र एकान्तरामनाथ नामक हुआ ओर रामजी की माहा क भग का लाला सं वहा यह समुद्र नियासत ह आ० 9२ 
|| किया गया याने रोका गया ॥ ५२ ॥ इस कारण उन स्थानों में आज भी समुद्र निश्चलजल देख पड़ता हे वही यह उत्तम क्षत्र एकान्त रामनाथ नामक है ॥ ५३ ॥ जो |६$ 


Ee मनुष्य आकर नियंमपूर्वक अझ्ुतघादली म स्नानकर रामादिकों कोभी सेवते हैं वे सब मुक्ति को प्राप्त होवेंगे॥ ५४॥ हे डिजन्द्रो ! श्र्ेतज्ञान व विवेक से रहिततया 6 
| कुठटिलेक्षणः॥ भ्रभङ्गलीलयारामो नियस्यजलधिन्तदा ॥ ५० ॥ न्यमन्त्रयतविप्रनदरा राक्ष्तानावधम्प्रति ॥ एकान्ते 
म्त्रयत्तत्न तेःसार्धराघयोयतः ॥ ५१॥ एकान्तरामनाथाख्यं तस्षेत्रममवदाहिजाः ॥ सोयंनियमितोवाधीं रामश्रूम ` 
इलीलया ॥ ५२॥ अद्यापिनिश्चलजलस्तत्प्रदेशेषहृश्यते ॥ एकान्तरामनाथाख्यं तदेतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ ५३॥ आगत्या 
मतवाप्यांच स्वात्वानयसएवकस्‌॥ रामादानापेसेवन्ते तेसवेझा क्तेमाप्तुयु:ः ॥५४॥ अहतावज्ञानाववकणून्या [व्र 
फिहानाश्वसमाधहीनाः ॥ यागायनुष्ठानावेवाजताश्व स्नात्वात्रयास्यन्त्यमतान्हजन्द्रा:॥ ५५ ॥ शत श्रास्कन्ड्पुरा 
एृस्षतुमाहात्म्यऽएतवापप्रशसायामगस्त्यभ्राताविस्याक्तिनोमत्रयोदशाऽध्यायः ॥ १२॥ करे ॥ ॐ ॥ 
श्रीसूत उवाच ॥ स्नात्वात्वशतवाप्यांवे सोवित्वेकान्तराघवम्‌ ॥ जितेन्द्रियोनरःस्नाएं ब्र्मकुणड॑ततोब्रजेत्‌॥ 3 ॥ 
सेतुमध्येमहातीथ गन्धमादनपवते ॥ ब्रह्मकुएडमितिख्यात॑ सर्वदारिद्रियमेषजम्‌ ॥ २॥ विदतत्रह्महत्यानामयुतायुत 


विरागविहीन व.समाधि से रहित ओर यज्ञादिकों के अनुष्ठान से वर्जित मनुष्य इस तीर्थ में नहाकर मोक्ष को प्राप्त होवेंगे ॥ ५४ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेस तुसा हात्म्येदेवी 
दयालुमिश्रविरचितार्यांभापाटीकायामम्ंतवापापरशसायामगस्त्यभ्रातृविमुक्तिनामत्रयोदशो$्यायः ॥ १३ ॥ ® lt क ॥ ® nhs 


दो ० । ब्रह्मकुएड. म॑ यज्ञकरि बह्मा भे बिन शाप। सो चोदह अध्याय में कीन्हो चरित अलाप ॥ श्रीसूतजी बोले कि अरम््॒तवापी भ नहाकर व एकान्तराधव को सेवन 
कर तदजुन्तर जितेन्द्रिय मनुष्य बह्मकुएडको नहानेके लिये जाबे॥ १ ॥ सेतु के बीचमें गन्धमादनपर्वतपे बह्मकुए्ड ऐसा प्रसिद्ध महातीर्थं सब दरिद्रोंकी ओषध है ॥ २॥ 
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| और लाखों वह हत्याओंका नाश होता है व बह्कुण्ड का दर्शन सब पापसमूहोंको नाश करनेवाला हे ॥ ३॥ और ब्रहकुएड को देखनेवाले उस पुरुष को बहुत तीयों 
से व तपो से और यज्ञॉसे याहे व उसको महादानों से क्या हे ॥ ४॥ और एकबार ब्रह्मकुएड में स्नान वैकुएठकी घाति का कारणे व हे बाझणों ! जिसन बह्मकुएडस ||ह 
उपजहुये भस्म को धारण किया है ॥ ५॥ उसके बहा, विष्णु व महादेव तीनों देवता अनुगामी होते हैं और ब्रझकुणड से उपजेहुये भस्म से जो निए ॥ ६ ॥ करताह्‌ ||ह 
मोक्ष उसके हाथमे स्थित है इसमें रम्धेह नहीं है और उस भसम के परमाशुको जो मस्तक में धारण करता है ॥ ७॥ उतनेहीसे इसकी मुक्ति होती है इसमें विचार न | 
नाशनम्‌॥ दर्शनंत्र्कुएडस्य सर्वेपापोघनाशनस्‌ ॥ २॥ किनतस्यवहुभिस्ती थैः किन्तपोभिःकिमध्यरः ॥ महादान 
श्रकिन्तस्यत्रह्मकुणडविल्ञोकिनः॥ ४॥ ब्रङुण्डेसङृतस्नानं वेकुण्ठप्राप्तिकारणम्‌। ब्ह्मकुण्डससुडूतें मेस्मयनध्त 
न्हिजाः ॥५॥ तस्याउुगाखयोदेवा ब्ह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ बह्मकुण्डससुद्ृतभस्मनायखिपुण्डकम्‌ ॥ ६॥ करो तितस्य 
केवल्यं करस्थेनाव्रसंशयः ॥ तद्धस्मपरमाएवा योललाटेश्तोभवत्‌ ॥ ७ ॥ तावतेवास्यसुक्तिस्यान्नात्रकायाविचार 
णा ॥ तत्कुएडमस्मनामत्यः कुयाइुडूलनन्तुयः ॥ ८ ॥ तस्यपुएयफलवर्क्त शइ्रोवेत्तिवानवा ॥ ब्रह्मकुणउसपुह्त 
भस्मयोनेवधारयेत्‌ ॥ « ॥ रोरवेनरकेसोयं पतेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ उड्ूलनंत्रिषुए्ड्रवा त्रद्मकणडस्थभस्मना ॥ ३° ॥ 


* 


नराधमोनकर्यादः घुर्खनास्यकदाचन ॥ ब्रह्मकुणडसमुइतभस्मनिन्दारतस्कृयः ॥ ११ ॥ उत्पत्तोतस्यसांकयमच्‌ 


न ९ ज हे > उत्पत्त cS 
मेयविपश्चिता ॥ ब्रह्मुऊशडससुडूर्त भस्मेतल्लोकपावनम्‌॥ १९ ॥ अन्यभस्मसमंयस्तु चनवावार्तेसानवः ॥ ्पत्तीत र 
करना चाहिये और जो मनुष्य उस कुण्डके भस्म से उडूलन करताहै ॥८॥ उसके एण्य के फल को कहने के लिये शंकर जानतेहों या न जानतेहों आर जो ब्रह्मकुएडसे 
उपजेहुंये भस्म को नहीं धारण करता हे ॥ ९॥ वही यह मनुष्य रौरव नरक में जबतक चन्द्रमा व नक्षत्र रहते हैं तंबतक रहता ह शीर दशक भ स्थित भस्म स उद्भूलन - ! 
व त्रिपुण्टू ॥9० ॥ जो नीचनर नहीं करता है इसको कभी सुख नहीं होता हैं और बह्मकुएड से उपजे हुये भस्म की निन्दासं जो परायण . होता है ॥ ११ ॥ विदान्‌ को || 
उसकी उत्पत्ति में करता अनुमान करने योग्य है ओर बरह्मकुशडसे उपजेहुये इस लोकों को पवित्र करनेवाले भस्म को ॥१२॥ जो अरन्य भस्म के समान कहता हे निश्चय |ॐ 
४ (४ -0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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॥ पूर्वक करके यकायक ब्रह्माजी 


>>> 


कर उसकी उत्पत्ति में विदान्‌ को संकरता श्रबुमान करन याम्य 


को धारण करता है ॥ १४॥ विदान्‌ 
उत्पत्तिमें विह्ानुको संकरता अनुमान करने : 
| विषय में सन्देह न करना चाहिये में तीनबार शप 


स्यसांकथमनुमेयंविपश्चिता ॥ १३॥ ब्ह्मकुएड 
शडकम्‌ ॥ १४ ॥ उत्पत्तोतस्यसांकयमतुसेयाचे 
तस्यसांकर्यमनुमेयंविषश्विता ॥ ब्रह्मकुण्डसप्ल 
रा ॥ सन्देहोनात्रकरतंव्यखिवाशिपथयास्यहम्‌ ॥ 
घारयध्वंशिजोतमाः॥ १८॥ एत 


रने योग्यहे और जो ब्रह्मकुणडसे उपजेहुये 


शज 


पश्चिता 


१७ ॥ 


पन्निधोसर्वदेवानां पर्वतेगन्वमादने ॥ ईशशापनिद्वत्त्य 


न्बहुदक्षिशान ॥ मुसचेसहसाजह्या शम्ध्ुशापादिजोत्तम 
२२ ॥ ऋषय ऊचुः 


लिये 


~ ९%* 
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ग्य है॥ १२॥ और वह्मकुण्ड से उपजेहुये इस भस्म के जाग्रत 
को उसकी उत्पत्ति में सेकरता श्रनुसान करने य 


थ करता हूं ॥१७॥ कि सत्य हैं सत्य 


ससुडधतेप्यस्मिन 
हृतमस्मदद्राडिजाययः ॥ १६ ॥ चतुरर्णवपरयन्ता तेनदत्तावसुन्ध 


डिपावर्नभस्म ब्रह्मयक्ञससुद्धवम्‌ ॥ पुरा 


वेत्रकारक भस्म हे 
यज्ञ से उपजा हुआ यह पाविः भस्म हू 
नपर्वत पे शिवजी के शाप की निवृत्ति के लिये सबयज्ञों की केया हूँ ॥ २० 


य le ४ । ts < 


होनेपर जो मनुष्य अन्य भरमसे त्रेपुण्ट ६ | 

भे नहीं धा प्र की त र 

म्यह और जो मनुष्य कभी इस भस्म को नहीं धारण करता हे ॥ १५॥ उसक || 

को ब्राहमण के लिये देता है ॥१६॥ उसने चारो समुद्रा पयन्त पृथ्वीको देदिया इस |; 

TTT AS ho त्र hn ha (0 

है व फिर सत्यहे यह झुज़ाको उठाकर कहा जाताहँ हे डिजांत्तमा ! ब्रह्मकुएडस उपज ¢ उ 

निजाग्रति न्तरेणमडुजो धारयेयस्तरिपु 

मस्मानेजाग्रात॥ ॥ भस्मान्तरणमलु ९ 
A उ 

तुनधारयेत ॥ १५ ॥ उत्पत्तो 


भर्म 


॥ कदाचिदपियोमत्यां भस्मेत 
यंपुन'सत्यसुडत्यसुजमुच्यते ॥ ्रहकुएडोद्गर्वमस्म 
हिभगवान्त्रह्मा सबंलोकापितामहः ॥ १९ ॥ 
्तन्सर्वान्समातनोत्‌॥ २०॥ विधायविधिवत्सवानध्वरा 
:॥ २१॥ तदेतत्तीथमासाय स्नान॑कुवन्तियेनरा: ॥ तमहा 
॥ व्यासशिष्यमहाप्रज्ञ एुराणार्थविशारद ॥ चतुर्दशानां 
पुरातन समय सब खोकों के पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीने ॥ १६॥ हर 
॥ व हे छिजोत्तमोी ! बहुत दाक्षणावाले सब यज्ञा को विधि- ह्‌ र 
को प्राप्त होकर जो मनुष्य स्नान करते हैं बे निस्सन्‍्द ह महादेव की सायुज्य 5 5 
स््रती के पति चतुसुख (ब्रह्मा) जीको शिवजी |६$ 


सत्यंसर 


i 


१ 
थ 


~ य 
इस तीथे 


|| मुक्तिको प्राप्त होते हैं 


ONCE NCIEN 
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स्क ° पु ° 


~ C5 
RP Se 3 मने! इत सब को हमलोगों से आदर २ यथा4 || 
किस अपराध से शाप दिया है और परातन समय शिवजी ने उन ब्रह्मा को कैसा शाप दिया है॥ २३। २४ ॥ है छन: ई ल य, i दसर टी ९ 
5) षः क > ये ब्रह्म का किसी क > उदे क ह्‌ जद हृ र तु 
१३१ ||| कहिये श्रीखूत जी बोले कि पुरातन समय स्पद्धा (डाह ) से प्रशंसा करत हुव या 5 विष] का किसी कारण को उदेश कर कलह ( टु 


~ 
°| 
If ~ 


९ > हि 4 
20 ह पुरातन स बडा विवाद वतमान हुआ ॥२७॥ | ६. 
| ने अन्य आकारी नहीं है॥२५। २६॥ ऐसा बह्मने विष्णुजीसे कहा व विष्णुजी ने ब्रह्मा से कहा इतमकार $ तग मय उन RR RS 9 अनि ठह ¢ 
। | इसी अवरूरमें हे ब्राह्मणो ! परस्पर कलह करते हुये उन देवताओंके गर्व के विनाश के लिये व ज्ञान के लिये ॥ २८ ॥ दांनांक व 


कानां सष्टारञ्चतुराननम्‌ ॥ २३॥ शम्सु'केनापराधेन शप्तवान्मारतीपतिम. ॥ शापश्वकीद्शस्तस्य पुरादत्ताहरए 


; गो लागा शु जो १ ` ॥ 
चे ॥२४॥ एतत्सवम्सुनेब्रहि तत््ततोस्माकमादरात्‌ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ पुरावश्रवकलहा हा ग म 
कञ्चिड़ेतं समुहिश्य स्पधयासछाघमानयोः॥ अहँकत्तानमत्तोन्यः कर्तास्तिजगतीतले ॥ २६॥ एवमाह श 


७ (> ५ 


¢ | ह्याणञ्चहरिस्तथा॥ एवैविवादःसुमहाम्प्रवत्ततपुरांतयोः॥ २७॥ एत्मिन्न्तरेविप्राः कुबतोःकलहमिय: । 
5| विनाशाय प्रवोधार्थश्रदेवयोः ॥ २८ ॥ मध्येप्रादरभलिबस्वयेज्योतिरनामयम ॥ षवस्मितोलि अह 
| ष्णूपरस्परम्‌ ॥ २६ ॥ समयञ्चकतुिगरा देवानांसन्नियोएरा ॥ अनादन्तमहा न ह त 
दित्यकाशमनन्ताग्निसमप्रभम्‌ ॥ आावयोरस्यलिङ्गस्ययोन्तमादिवपश्याति ॥ ३१ ॥ सभन 


~ >. > ॥ र 
ताचसप्रशुः॥ अहमूध्वगमिष्यामि लिङ्गस्यान्तंगवेषयन्‌॥ २२॥ गवेषणायमूलस्य त्वमधस्ताडरेत्रज़ ॥ इतितस्यव 
| IR क देवताओं के समीपही उन दोनों ने प्रतिज्ञा 

2 | लिंग आपही उत्पन्न हुआ और लिंग को देखकर वे बह्मा व विष्णुं परस्पर विस्मित हुये ॥ २६॥ व हे बाहा ER 3 क क अन्त व आदि |; 
|| किया कि आदि शन्त रहित जो यह महालिग आगे देखपड़ताहै॥ ३० ॥ जोकि अमित खर्या के समान व अनन्त भानत के 
८; र दर 


| अन्त रहित जो: और RS रीच लिंग के अन्त को ढता हुआ में ऊपर जाऊंगा ॥ ३२ | र 
5 | को हम दोनों के मध्य गे जो देखे॥ ३१॥ वह संसार में अधिक व लोकों को रचनवाला और वहा श्र होगा लिग के ढद्ता हु च 
नका , _ ७९-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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डद ॥|| च हे हरे | जड़ को हृढने के लिये तुम नीचे जावो इसप्रकार उन ब्रह्मा के वचन को सुनकर लक्ष्मीपति ने यह कहा कि वैसाही होतै ॥ ३३ ॥ इसप्रकार प्रतिज्ञा कर हर सेन्मा० 
9३२ जं नों हढने के लिये निकले विष्णुजी शूकर के रूप से ढढ़ने के लिये नीचेगये ॥ २४ ॥ और सरस्वती के पति ब्रह्माजी हसता को स्वीकार कर ऊपर गये इसके अ- हं टे 
त .| नन्तर विष्णुजी बहुत वर्षगणोंतक नीचे के लोकों को ढ्ढ़कर ॥ ३५ ॥ यथास्थान को आकर उन्होंने देव के समीप यह कहा विष्णुजी बोले कि मेने इस लिगके आदि $ 


| नहीं देखाहे यह सत्य वचन में कहताहूं ॥ ३६ ॥ इसके श्रनन्तर उपर हूढ़कर वे ब्रह्मा भी यहां आये और ब्रह्माजी ने आकर छलसे वचन कहा ॥ ३७॥ अह्याजी || 
चःश्रत्वा तथेत्याहरमापतिः ॥ ३३ ॥ एवंतोसमर्यकृत्वा माशणायाविनिर्गतो ॥ विष्णरवराहरूपेण गतोधस्ताङ्गत्ेषि | 
तुम ॥ ३४ ॥ हसताम्भारतीजानिः स्वीङृत्योपरिनिययो ॥ अधोलोकान्वाचित्याथो विष्णुव्षगणान्यहून ॥ ३५ ॥ 
0 यथास्थार्नसमागम्य बभाषेदेवसन्निधो॥ विष्णुर्वाच ॥ अहँलिङ्गस्यनाद्राक्षमादिमस्यातिसत्यवाक्‌ ॥ ३६ ॥ उध्वक्ष 
| , वेषायत्वाथ न्रह्माप्यागच्छदवसः ॥ आगत्यचवचःप्राहच्ठ्मनाचठुराननः॥ ३७॥ ब्रह्मावाच ॥ अहमद्राक्षमस्यान्तं 

| लिङ्गस्योतिमृषाएनः॥ तयोस्तहृचनश्रत्वा ब्रह्मविऽ्णवोर्महेश्वरः॥ ३८ ॥ मिथ्यावादिनमाहेदं प्रहस्यचतुराननस््‌ ॥ 
ईश्वर उवाच ॥ अ्रसत्यंयदवोचस्त्वं चतुराननसत्पुरः ॥ २९ ॥ तस्मात्पूजानतेभ्ूयाल्ञोकेसवत्रसवदा ॥ अथाबेषएु 
पुनःप्राह भगवान्परमेश्वरः ॥४०॥ यस्मात्सत्यमवो चस्त्वं कमलायाःपतेहरे॥ तस्मात्तेमत्समाएजा भाविष्यातनसं ` त 
` श॒यः॥ ४१॥ ततोन्रह्माविषषःसन्‌ शइरंप्रत्यभाषत॥ स्वामिन्ममापराधन्तवं क्षमस्वकरुणानध॥ ४२॥ एकोपराधः | 


| र कहा महादेवजी बोले कि हे चतुरानन | जिसलिये मेरे आगे तुमने झूठ कहा ॥ ३६ ॥ उस कारण लोक में एब कहीं तुम्हारा रुदव पूजन न होगा इसकेबाद भगवान्‌ | - | 
परमेश्वरजी ने फिर विष्णुजीसे कहा ॥ ४० ॥ कि हे लक्ष्मी के पति, विष्णुजी | जिसलिये तुमने सत्य कहा हे उस कारण भेर समान ठुम्हारी पूजा होगी इसमें सन्देह ||| 


नहीं है॥४१॥ तदनन्तर उदासीन होते हुये ब्रह्मा ने शिवजी से कहा कि हे दयानिधे, स्वामिन्‌। मेरे अपराध को तुम क्षमा करो ॥ ४२॥ क्योंकि रुसार के नाथ स्वामिया | 
| CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow do tN 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


जर 


हम 
4 


शै 


3 
प >) 
० 


[ne 


22% 


६ 0, 
hb 


9 [aN 2-0 ~ ~ भी से ङ्न 
> लुम पापहीन होवोगे इस्भें सन्देह नहीं हैं ॥ ४५ ॥ और उसस ह ब्रह्मन्‌ 
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! श्रोत व स्माते कमोंमें तुम्हारी संदैव पूजा होगी और प्रतिमां 
< 


[न होगये तदनन्तर हे ब्राह्मणो 


` 


होगा ॥ ४६॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं श्रन्तघ 


क्षन्तव्यः स्वामिभिज्ञगदीश्वरेः ॥ ततोमहेश्वरोवादीद्रह्माणंपरिसान्त्वयन्‌ ॥ ४३ ॥ ईश्वर उवाच ॥ नमिथ्या | 
वचनम्मेस्याद्रहन्वह्ठयामितेश्टए ॥ गच्छतंसहसावत्स गन्धमादनपवतम्‌ ॥ ४४॥ तत्रकतृन्कुरुष्वत्व॑ मिथ्यादो 
प्रशान्तये ॥ ततोविध्रूतपापस्त्वे भविष्यसिनसँशायः ॥ ४५ ॥ तेनश्रोतेषुतेत्रह्मन्स्मातंष्वपिचकभसु ॥ पूजाभविष्य 
तिसदा नएजाप्रतिमासुते ॥४६॥ इत्युक्तामगवानीशस्तत्रेवान्वरधीयत॥ ततोब्रह्माययोविप्रा गन्धमाद्नपर्वतम्‌ ॥४७॥ 
` ईज़े च कतुकतार करतुमिःपावंतीपतिम ॥ अष्टाशीतिसहस्ताणि वर्षाणिसुनिपुद्ठवाः ॥ ४८ ॥ पोण्डरीकार्दिभेः 
सवेरध्वरेभूरिदक्षिऐेः ॥ इन्द्रादिसवंदेवानां सन्निधावयजच्छिवम्‌ ॥ ४९ ॥ तेनतुष्टोभवच्छम्थुरमसमेप्रदत्तवान्‌॥ 
ईश्वर उवाच ॥ मिथ्योक्तिदोषस्तेनष्टः झतेरेतेमलेरिह ॥ ५० ॥ चतुराननतेपूजा श्रोतस्मातेषुकमसु ॥ भविष्यत्यम 
लाब्रह्मन्नपूजाप्रतिमासुते ॥ ५१ ॥ यास्यत्यलमिदेतेच ब्रह्मकुएडमितिप्रथाम्‌ ॥ भविष्यतित्रिलोकेस्मिन्पुण्यंपाप 


~ eA” २९९ ~ ७९ ~ ~ ~ २७ ७७ लन ~+ ww डरी 
£| पति शिवजी को अद्वासी हज़ार वर्षो तक यज्ञां से पूजन किया ॥ ४८॥ ब्रह्माजीने इन्द्रादिक सब देवताओं के समीप बहुत दक्षिणाओंवाले पोणडरीकादिक सब यज्ञा से |६& 
A ~ ~ ~ a र व्र र भय दि ~ जी बोले ° A _*९ ~ ~ व्य 
| शिवजी को पूजन किया ॥ ४६ ॥ उससे शिवजी प्रसन्नहुये आर इन ब्रह्मा के लिये वर दिया महादेवजी बोले कि यहां इन किये हुये यज्ञांसे तुम्हारा झूठ कहने का दोष 
क 3 र ` ५४५ ०७ २ पं व pe व्र ७७. “रेक, > 

|| नाश होगया ॥ ५० ॥ हे चतुरानन ! श्रौतस्मातकमों में तुम्हारी निमल पूजा होगी व हे ब्रह्मन्‌ | प्रतिमाओं में तुम्हारा पूजन न होगा ॥ 


व्र 


५१ ॥ आर तुम्हारा यह कुएड 
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को एक अपराध क्षमा करता चाहिये तदनन्तर ब्रह्मा को समाते हुये शिवजी ने कहा ॥ ४३॥ महादेवजी बोले कि हे बह्मन्‌ ! मेरा वचन झूठ न होगा परन्तु 
भें तुम से कुऊ कहताह उसको सुनो कि है वत्स ! तुम सहसा गन्धमादनपवेतको जावो ॥ ४४ ॥ ओर वहां तुम कूठके दोषकी शान्ति के लिये यज्ञांको करो तदनन्तर | र 
में तुम्हारा पूजन न || 
| ब्रह्माजी गन्धमादनपर्वतकों गये॥ ४७॥ व हे सुनिश्रेष्ठो! उन्होंने यज्ञकती उमा- ट्‌ ] 
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> Ke त ब्रहाकाड ळा यन ht NN अय 20 क UN > 52 टर ९ 
स्क॑० पु० 7) | बहाकुए्ड ऐसी प्रासडिको घात होगा ओर इस लकि स पावत्र व पापनाशक होगा ॥५२॥ व हे ब्रह्मन्‌! जो एकबार बह्मकुएडनामक तीथमे स्नान करताह उसकी सुक्तिके 
| | निञ्र बेड्क SS ताण ला (टे जर व ब्रह्मकएडसे _ उपडे ~ ~ — 2४ SS [oe € 
9२४ | या ( बेड़कन ) उसा कषर टूट जाता ह ॥ २२॥ और बह्मकुएडसे उपज हुये भस्मको मस्तक में धारण करता हुआ पुरुष माया के किंवाड़ को तोड़कर मुक्ति || 
के हार को जावेगा || ५४॥ और ब्रह्मकुएड से उपज हुये भस्मको जो मस्तक में नहीं धारण करता है वह माता में अपने पिता के बीजसे उपजाहु पुत्र नहीं हे ॥५४॥ [ae 
5 हे बहन! महाकुएंडस उपज हुय भस्मक घाररास दश हज़ार ब्रह्महत्या व दश हज़ार मदिरापान नाश होते हें ॥ ५६ ॥ और दश हज़ारं गुरुशय्यागमन व दश हज़ार || 
5 tx छ कु > चल र्थ कु ; ~ ~ Ce TINS ~ क 
[वंनारानस्‌ ॥ न i नहङुएडामवती र्थ सकयःस्नानसाचरत्‌॥ स्ञाक्तहारागलन्तस्य [सदयततत्क्षणाहधे ॥ ५३ ॥ 
र्‌ कु दर्त्‌ ५ र्य न्‌ ef COT aS 9, LenS Se शृ >> 
लकुरडससुडूर लताटभस्मधा ॥ मायाकपारानॉसय स्राक्तहारप्रयास्यात ॥ ५४ ॥ ब्रह्मकएडोत्थि्तभस्म 


त. _ ललाटेयोनधारयेत॥ स्वपितुर्वीजसम्थूतोनमातरिसुतस्तुसः॥ ५५ ॥ ब्रह्मकुरडसमुद्धतमस्मधारणतोविधे॥ ब्रहमहत्या 
| उतनश्यत्सुरापानाबतन्तथा ॥ ५६ ॥ एुस्तल्पायुतंनश्येत्स्वणंस्तेयायुतन्तथा ॥ तत्संसगायुतंनश्येत्सत्यसुक्त॑मया 


विध ॥ ५७॥ अह्यकुएडससुदधतमस्मधारणवेभवात ॥ आतप्रेतपिशाचाया नश्यन्तिक्षणमात्रतः ॥ ५८ ॥ इत्युक्ताम 
गवानीशस्तनवान्तरधीयत ॥ यज्ञेष्थसमाप्तेषुसुनयश्वजितेन्द्रियाः॥ ५५ ॥ इन्द्रादिदेवताश्वेव सिङचारणकिन्नराः ॥ 


2 ८३] ` ड ण न्ध्‌म र = 2 2 ~ 
5| अन्यचदवानवहा गन्धमादनपर्वते ॥ ६० ॥ तान्यज्गांश्चसमाश्रित्य स्वयैरुद्रेणसेवितान्‌ ॥ निरन्तरमव्तन्त विदित्वा 
5| पस्यवमवम॥ ६१॥ यथावावततायज्ञान्समाप्यवहृदक्षिणान्‌ ॥ सत्यलोकमगाद्रह्मा शिवाज्ञब्धमनोरथः ॥ ६२ ॥ 
E | खुश की चोरी नाश होजाती हैं व दश हज़ार उसके संसर्गवाले दोष नाश होजातेहैं हे ब्रह्मन्‌ ! मैंने इसको सत्य कहाहे ॥ ५७॥ और ब्रहमकुएड से उपजेहये भस्म धारण |$ 
£| के मभाव से भूत, त व पिशाचादिक उसी क्षण नाश होजाते हैं॥५८॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तर्डान होगये और यज्ञों के समाप्त होनेपर जितेर्द्रिय मुनि हः 
व | लोग चलेगये | ६ ॥ और इन्द्रादिक देवता व सिङ, चारण, किन्नर और अन्य देवगण गन्धमादनपवत ५॥ ६० ॥ आपही रुद्री से सेवित उन यज्ञं के आश्रित होकर || र 
3) उनके प्रभाव कों जानकर सुदैव वर्तमान हुये ॥ ६१ ॥ तदनन्तर बहुत दक्षिणओंवाले यज्ञों को विधिपूर्वक रमाप्त कर शिवजी से मनोरथ को पाये हुये बह्मा सत्यलोक || 
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2 मनुष्य यहीपर योंको करें॥ ६४ ॥ हे ब्राह्मणो! यह उत्तम वह्मकुएड मनुष्य, देवताओं व सुनीशवरोंसे वन्दित तथा समरत जन्म मरणोंका नाशकारक व सकलपापहारक तथा 
क | समस्त सनारथां का दायक है॥ ६५ ॥ इति श्रीरकन्दपुराणेसतुंमा हात्म्येदर्वादयालुभिश्राविरिचितायांभाषार्टीकायाम्त्रह्मकुएड प्रशंसायांबह्मशा पविमो क्षएंनामचतुदशोधध्याय:॥ १ 8) |; 


४“, OO 


।० । लह्यां धमसख यज्ञ कार जाम सा पुत्र मुआल। सोपन्द्रह अध्याय मं वरणयो चारित रसाल ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो | महापवित्र ब्रह्मकुण्ड में ¢ 
तदाप्रश्चा तदवाश्व घुनयश्चाहजोत्तमाः। ब्रह्मकुण्ठसमासाथ चंकुयागान्विधानतः॥६२॥ तस्मा हिरृक्षवोसत्याः कुस यज्ञ ४ 
नहिवाह॥६४।मडुजद्वयुनीश्वरवान्दर्तसकलसंछादिनाशकरान्दजाः ॥ जलजसम्भवकुण्डामेदशुमंसकलपापहर॑सक 
लंथिदस्॥ ६५।इात श्रीस्कन्द्पुराएसठमाहात्म्यन्रह्मङण्ड्प्रशंसायान्रह्मशापावमाक्षणन्नामचहदशाऽध्यायः॥१४॥ 
[सुत उवाच ॥ त्रह्मकणडमहापुणय स्वानङत्वासमाहितः ॥ नराहबुमतःकुण्ड्मथगच्वरा्जोत्तसाः॥ १ ॥ पुरा 
हर्तपुरक्षःएसमारणकमाण्‌ ॥ रामादिषानहत्तव गन्दसादनपवते ॥ २॥ सवलोकापकाराय हन्ूमान्मास्तात्सजः 
सवतीर्थोत्तमश्न के स्वनाश्वातीथग्ुत्तमस् ॥ ३॥ विदित्वावेभर्वयस्य स्वयंस्द्रेपसे्यते ॥ तस्यतीर्थस्यसदश नश्ूतंन 
भावेष्याते॥ ४॥ यत्रस्नातानरायान्त शिवलोकंसनातनम॥ यरिमस्तीर्थमहापुणये महापातकनाशने॥ ५॥ सवे 
लाका[पकाराय [नामतवायुसूनुना ॥ संवाणनरकाएयासञ्च्छुन्यान्यथाचरायव ॥ ६ ॥ वभवन्तस्यतीथस्य शङ्करोषे 


। | इनानकर इसके अनन्तर सावधान होताहुआ मनुष्य हनुमानजीके कुएंडको जावे ॥ १॥ पुरातन समय  राक्षसों के न्ट होनेपर जब युद्ध का कम समाप्त हुआ तब रामादिकों हे 
5 | के लोटने पर गन्धमादनपर्वत पे॥ २ ॥ पवनपुत्र हनुमानजी ने सब लोकों के उपकार के लिये अपने नामसे समस्त तीथाँ से उत्तम सुन्दर तीथे को किया है ॥ ३॥ जिसके ||ह 
9 सभावको जानकर आपही शिवजी से सेवन किया जाताहे उस तीर्थके समान अन्य तीर्थ न हुआ हे न होवेगा ॥ ४ ॥ क्योंकि जिसमें नहाये हुये मनुष्य सनातन शिव- || 


री 


9 कका जाते ह और जिस. महापवित्र व महापातको के विनाशक तीर्थ के ॥ ५॥ पवनपुन्न हनुमानजी से सब लोकों के उपकार के लिये रचने पर सब नरक शीघही || 
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४ को चले गयं ॥ ६२ ॥ तंब से लगाकर हे डिजोत्तमो | ब्रह्मकुएडको प्रां होकर देवता व मुनियों ने विधि से यज्ञा को किया॥ ६३ ॥ इसलिये यज्ञ की इच्छावाले | से 
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Ke र 
| किया ओर पुत्र को उदेश कर सदेव ऋति उत्तम धर्मा को करता हुआ ॥ १७ ॥ राजा बहुत समय क बाद र्ता का प्राप्त हुआ और किरी समय यल्ल करण इथे उस वड ह 


6 राजा के॥ १८॥ सुचन्द्रनामक सुन्दर पुत्र बड़ी खी में पेदा हुआ ओर विषमता से रहित उन सब माताञ्राने उपज इय उ का दृध आदिक वस्तुर्वा स सायही बढ़ाया त र) 


है i i आर राजा व सब माता तया पुरवासा आर मान्त्रया क ॥ १६।२ 
| नन्द को पाया ॥ २१ ॥ किसी समय पालने में सोते हुये उसके पुत्रक पाव म॑ बिच्छ 
£| ब्राथेकृतवान्द्रपः ॥ पुत्रसुहिश्यसततं कुवन्धमानठुत्तमान्‌ ॥ 3७॥ राजादीघणकालन उडताम्प्रत्यपयत ॥ कदाचत्त 
स्यवडर्य यतमानस्यभूपतेः॥ १८॥ पुत्रस्छुचन्द्रनामाभ्रज्ञ्यष्ठपत्न्यामनोरमः॥ जातपुनेजनन्यस्ता* संवानपम्य 
वर्जिताः ॥ १९॥ सरमसंवडयामासुः क्षीरादिमिरतत्तमाः ॥ राङ्ञश्चसवमातृणा पाराणाम्मान्त्रिणान्तथा !! २०॥ मनो 
नयनसन्तोषजनकोयंस॒तोभवत्‌ ॥ लालनात्सुतरांराजा सर्दलभेपरात्परस्‌ ॥ २१॥ आन्दालिकाशयानस्य सूना 
स्तस्यकदाचन ॥ वश्चिकोकयेत्पादे पुच्छेनोयटिषाग्निना ॥ २२॥ कुद्दना इश्विकस्यासावरूदत्तनया खश्‌ ॥ तत 
स्तन्मातरःसवाः प्रारुद्‌ञ्च्डोककातराः॥ २३ ॥ परिवायात्मजविप्राः सध्वानंःसडुर्तासवत्‌ ॥ आतंध्वर्निसशुश्राव रा 
जाधर्मसखस्तदा ॥ २४ ॥ उपविष्टःसभामध्ये सहामात्यपुरोहितः ॥ अथप्रातिष्ठिपद्राजा सोवदक्षसंवीदणुस ॥ २५॥ 
5 अन्तःपुराहडार सावद्षेःसमत्यस्तः॥ पणटवडान्समाह्य वाक्यमेतदभाषत ॥ ९६ ॥ षण्ढा [कमथमइना रुदन्त्य . 
| बालक बहुत रोनेलगा तदनन्तर हैं ब्राह्मणों | इत्र को घर कर शाक से विकल उस की सब माताओंने रोदन किया ओर वह बड़ा भारी शब्द हुआ उस समय घर्मसख कर 


र > राजा ने दुःखित शब्द को सुना ॥ २२। २४॥ आर मन्त्री व पुरोहितों समेत वह राजा सभा के बीच में बेठाथा इसके अन॑न्तर इस राजान त कां ती 
| चोबदार को पठाया ॥ २५॥ और उस चोबदारने रनिवासके बाहरी द्वार पे आकर वृद्धषणढोको बुलाकर यह वचन कहा ॥ २६ || के हेषएढा ¦ रानवात्त ड्‌ र 


० ॥ मन व नेत्रोंके आनन्दको पैदा करनेवाला. यह पुत्र हुआ आर राजा ने बहुत प्यार सं बहुतह आ त. री 
च्छ ने उठी हुई विषाग्निवाली पूळ से मार दिया ॥ २२॥ आर बिच्छू के मारने से यह § 
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" | होगये ॥ ६ ॥ और उस तीथे के प्रभाव को शिवजी जानते हों या न जानते होव कि जिस तीथ म॑ केकय वेश म॑ यर ळी च ॥७॥ त | 
5 | समय मक्तिसमेत नहाकर सौ पुत्रों को पायाहै ऋषिलोग बोले कि है सूतजी ! तुम इस समय धमसख के चरित्र को कहने के योग्य हा । न न Eo रचत ह 
| || के कुए्डरूप तीथ में नहाकर सौ पुत्रों को पाया है श्रीखतजी बोले कि हे ऋषियों ! तुमलोग उस राजा के चरित्र को सुना॥ ८ WE रा उ व का १ | 
> टर संक्षेप से कहताहूं एरातन समय श्नुवों को जीतनेवाला व प्रजापालन में तत्पर तथा मवान्‌ व नीतिमान्‌ घमसखनामक राजा हुआ ह ह णो सा पात्रता |) 


त्तिवानवा ॥ यत्रधर्मसखोनास राजाकंकयदंशजः ॥ ७ ॥ भवत्यासहएुरार्नात्वा रा ॥ आषय 
ऊचः॥ सतघमंसखस्याय्य चारत॑वक्तमहांध ॥ = ॥ हनूमत्कुणडतीथेया लेभेस्नात्वाशर्तसुताच्‌॥ श्रासूत उवाच ॥ 

पयोगूय चरिततस्यभ्रपतेः ॥ ७ ॥ अयवमसखस्याह प्रवक्ष्यामिसमासतः ॥ राजाधमसखानाम वाजतार सु 
धामिकः ॥ १० ॥ वभूवनीतिमान्पूर्व प्रजापालनतत्परः॥ तस्यभायारातावशा बभूवपातद्वतम ॥ क) सपालयन्महा 
राजा सशेलवनकाननाम ॥ तासुमायासुतनर्य नावेदहरावडनसू ॥ 3 २॥ पुत्राथसमहापालां बहुन्यतज्ञानथाकरात्‌ ॥ 
यकरोचमहादान एत्राथसमहापातः ॥ १३॥ अश्वमेधादिमियज्ञेरयजचचस्ठरान्ग्रांते ॥ ठुतापुरुषसुर्यान द्दादाना 
निभूरिशः ॥ १४॥ आमध्यरात्रमन्नानि संवभ्याध्यानवारतम ॥ ग्रायच्डह हुसूपानि सस्योपेतानिर्दमिपः ॥ ३४ ॥ 
पितनुद्श्यचश्राइमकराहिधपुवकध ॥ सन्तानदायिनोमन्त्राजजापनियतेन्द्रियः ॥ १६ ॥ एवमारान्बहून्यमान्यु 


ठ 2 स्त्रियां हुई हैं ॥ १० । 9१ ॥ पवेत, वन व काननों समेत एः वी को पालन करते हुये उस राजा ने उन खनियाँ म॑ वश का बढ़ानवाल इत्र का न क. ट की र ; 
| | अनन्तर उस राजाने पुत्रों के लिये बहुत यत्नों को किया ओर उस भूपाते न॑ पुत्र के लिये महादान किया ॥ १३ ॥ और अश्वमेधादिक यज्ञां से द a Fe आई - Fe 
- ) व तुलापुरुषादिक बहुत से दानां को दिया॥ १४॥ शर ग्रन्ना सं सयुत बहुत दालया व अन्ना को राजाने आधीरात पर्यन्त सबों के लिये निवारण्राहत द र नस घ र । 
. पितरों को उद्देश कर उसने विधिपूवक श्राद्ध किया व इन्द्रियों को रोके हुये उसने सन्तानदायक म्त्रा'का जय ॥ १६ ॥ राजाने पुत्रकं लिय इत्यादक बहु क 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


.CC-0. In Public Domain. UP'State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


५3 209५. कच 
~ 


| म समय क्यों रोती हैं वहां जाकर वह रोदन का कारण जाना जावै ॥ २७॥ सभा में राजाने इस लिये सु को पठाया है यह कहे हुये उन्होंने रोने के कारण को जान | || स 
3) कर ॥ २८॥ रनिवास से निकल कर उस से जैसा वृत्तान्त था उसको कहा ओर षणढों के वचन को सुनकर वह चोबदार सभाको गया ॥ २६॥ र उसन राजा स |. 

| न बिच्छू से पीड़ित पुत्र को बतलाया तदनन्तर ऐसे वृत्तान्त को सुनकर घमसख राजा ॥ ३० ॥ शीघ्रतासयुत होकर मान्त्रयां व पुरोहिता समत आर बिष का हर्नवाल ह. 
£| मन्त्रियों समेत रनिवास में पेठकर ॥ ३१॥ अनेकों ओषधादिकां से पुत्रकी ओषध कराया तदनन्तर स्वस्थताको प्राप्त पुत्रका लालनकर:वह राजा ॥ ३२ ॥ रल, सुवण व मा- | 


' न्तःषुरख्रियः॥ तत्परिज्ञायतान्तत्र गलारादनकारणप ॥ २७ ॥ एतदथहिमाराजा प्रेरयामाससंसाद ॥ इत्डकास्छुप 
| शिज्ञाय निदानंरोदनस्यते ॥ २८ ॥ निगम्यान्तपुरातस्मे यथारतंन्यवेद्यत्‌ ॥ सषण्हकवचःश्चत्वा सीवदछसमाह़ 
तः ॥२९॥ राज्ञोनिवेदयामास पुत्रदश्चिकपीडितस्‌ ॥ ततोधमंसखोराजा श्रत्वारत्तान्तमीट्शास ॥ २०॥ त्वरमाणः स 
थाय सामात्य/सपुरोहितः ॥ प्रविश्यान्तशुरसाड सन्त्रिकाविषहारोभः ॥ ३१ ॥ चकित्सयामाससुतभाषधादयर 
नेकशः ॥ जातस्वास्थ्यततःएत्र लालयित्वासभूपातिः ॥ २२॥ मानयित्वाचमन्त्ज्ञाव रलकाञ्चनसीफ्िकः ॥नष्के |` 

म्यान्तःपुराट्राजा भर्शंचिन्वासमाझलः ॥ २३ ॥ कात्विकरोहितामात्येस्तांसमांससपाविशत ॥ तनधमसखोरा _ 

| जा समाप्तीनोवराशने ॥ ३७ ॥ उवाचेदववीयुताय त्वज'सपुरोहितान्‌ ॥ धमंसख उवाच ॥ हुःखायतकपुनत्व भवात | 
£| ब्राह्मणोत्तमाः॥ २५ ॥ एकपुत्रत्वतोनणां वराचवह्मएत्रता ॥ नित्यंव्यपाययुक्तत्वाहरसवद्यपुनता ॥ कहलायाशत | 


हं के जाननेवाले लोगों का सन्मान कर रनिवास से निकलकर राजा बहुत चिन्ता से विकल हुआ ॥ ३३ ॥ आर ऋतज, पराहत व मान्त्रया सुमंत राजा 
बेठगया ओर वहां उत्तम आसन पे बैठे हुये धमरुख राजाने ॥ ३४ ॥ पुराहेता संमत त्रराखिजा सं इस याग्य वचन का कहा घभेसख बोले 
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रं क ल 
: 


~ 


र 3 है हे ब्राहमणो! मैने विशेषकर चिन्तन कर सो ख्नियों को व्याहा ॥२६॥ वह हे आहो! स्त्रिया समेत मेरी अवस्था बीत गई-ओर मेरे व स्त्रियो के प्राण इस पुत्रम स्थित 
-॥ ह ॥ ३७॥ ओर उस के नाश होनेम मेरी सब स्त्रियो की निश्चय कर मत्यु होगा आर एक पुत्र क मरने म॑ भरें भा आणा का नाश होगा ॥ २८॥ इस कारण किस 


~ ~ 


उपाय से मेरे बहुत पुत्र होवेंगे हे वेदविदो नें श्छ, जाहाणो! उस उपाय को सुझ से कहो ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार सो लियो में मेरे एक एक पुत्र होवे धर्म से शास्त्र को 
5 कर हुमलोग उस कम को कहो ॥ ४०॥ यद्यपि बड़े या छोटे या कठिन कर्म से वह फल साध्य होवै तथापि भ॑ उसको करूंगा इसमें सन्देह नहीं हे॥ ४५॥ में ठुमलोगों 
विप्रा उद्वोढावाचेन्त्यत्‌ ॥ ३६॥ वथश्चसमातकान्त सपर्नोकस्यमाहिजाः ॥ ्राणाभमचभायाणामास्मन्पुव्यव 
स्थिताः ॥ ३७ ॥ तन्गाशममभायाषा यवासाच्चशतिभ्रवा ॥ ममापप्राएनाशाःस्यादकपुनस्यसारण॥ ३८॥ अताम 
बहुएुत्र्व केनोपायनवेभवेत्‌॥ तसुपायसमप्रत त्रोह्मणावदावत्तमाः ॥ ३६ ॥ एककःशातभायाए उत्रीसस्यायथाणु 
एी॥ तत्कर्मब्रतयूयन्तु शा्रमालोक्यघर्मतः ॥ ०० ॥ महतालघुनावापि कर्मणाइुष्करेणवा ॥ फर्लयद्यापितत्साध्यं 
करिष्येहनर्सशयः ॥ ४१ ॥ युष्मामिसदितकम करिष्यामनसंशयः ॥ कृतमवाहताहत्त शपहरुङतमम ॥ ४९॥ अ 
स्तिचेदीदशंकर्म थेनएनशतम्भवेत्‌॥ तत्कभकुत्रकेतंठ्य मयातिवदताइना ॥ ४३॥ इ्तष्टष्टास्तदाराज्ञा ऋात्वज 
सएरोहिताः॥ सम्भूयसर्वराजानांमदमूचु'सुनिशितस्‌ ॥ ४२ ॥ ऋतज ऊडु॥ आस्तराजन्प्रवक््यामा यनएत्ररात 
न्तव भवेडमेणमहता शतमभायांसुकेकय ॥ ४५॥ अस्तिकश्चिन्महाएण्यो गन्धमादनपवतः ॥ दाक्षेणास्बुषिमध्ये 
| | से कहे हुये कमे को निस्सन्देह करूंगा उसको कियाही जानिये में अपने पुणयों से सोगन्द करताहूं ॥ ४२ ॥ यदि ऐसा कर्म होवे कि जिससे सो पुत्र होवें तो इस समय 


| ठ || मुझ से ठुमलोग यह कहो कि वह कर्म मुझको कहां करना चाहिये ॥ ४३॥ उस समय राजा से इस अकार पूछे हुये पुराहिता समेत सब ऋत्वि | ने इकट्ठा होकर | 
३ से इस निश्चित वचन को कहा ॥ ४४॥ ऋत्विज्‌ बोले कि हे केकय, राजन्‌! हमलोग कहते हे ऐसा कर्म हे कि जिस बड़े भारी घस से सो स्त्रियो में तुम्हारे सो पुत्र 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


गा ल 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


` ॥ ४५ ॥ कोई महापवित्र गन्थमादनपर्वतहे जो कि दक्षिण समुद्रके बीचभें सेठुरूप से वतमान हे ॥ ४६॥ वह हि, चारण) गन्घवे व देवियों के गणां से ( त 
संयुतह और दर्शन व स्पश करने से मनुष्यों के महापातकों का नाशक हे ॥ ४७॥ वहां हनुमत्कुएड ऐसा लोकां में प्रसि तीथह जो कि बड़े भारी ढुःखोंकों नाश करने- 5, 
दाला व स्वर्ग तथा मोक्ष के फल को देनेवाला है ॥ ४८॥ ओर नरकों के क्ेशकों नाश करनेवाला तथा दरिद्रता को छुड़ानवाला और बिन पुत्रवाले मनुष्यांका पत्र | ऽ 
दायक तथा ख्रीविहीन मनुः्योको स्त्रियों को देनेवाला है ॥ ४६ ॥ उस में स्नान कर पवित्र होते हुये तुम सावधान होकर उस के किनारे रूब मनोरथों को देनेवाली ह 
यः ड स्पे च 0. Fo चा शा Cee ग ट्र ९ डे 
: सतुरूपणवतत ॥ ४८॥ [सङचारणगन्धवदवाषगणसङ्गद्ः ॥ दशनात्स्पशनानणाम्महापातकनाशनः ॥४७॥ 
स्ति (8 NA ~ षु # 0006 ९ ‘= [र ¢ 
तत्रास्तिहबुमत्कुण्ड॒भितिलोकेषुविश्चतम्‌ ॥ सहादुःखप्रशमन स्वगमाक्षफलग्रदस ॥ ४८ ॥ नरकक्ष्शाशसंन त 
थ्‌ द्‌ Lass द्रयम > द्म पुरा ७98 ५ ५3 भी द्‌ Coo 
[दारद्यसाचनस्‌॥ एत्रेप्रदसपुत्रीणासल्ीणाख्नाप्रदडणास्‌ ॥ ४६ ॥ तत्रतस्थयतसनाला सवांभा्प्रदायरनास्‌ ॥ 
पु्नाया्ट चतत्तार कुरुष्वसुसभाहतः ॥ ५०॥ तेनतेशतभार्यासु प्रत्यकतनयाच्प ॥ एकेकस्तुभवेच्छाधम्माऊुरु 
क शो वज &> €९ ७ CA EA NN १8 OA र शि २ 
प्वात्रसंशयस््‌॥ ५१ ॥ तथोक्तीदपातेविप्रकात्वग्मिःसपुराहितेः ॥ तत्क्षणेनवक्लिश्मिभाय भिश्चपुरो घसा ॥ ५२॥ 
मे RN र भ्र्त्य श्र स्स डं i &२ पसो धो बेत त्कु ग ण्ड 
हतासत्तिश त्य यंज्ञसभ्मारसंबुतः ॥ प्रययादाक्षिणाम्भोधो गन्धमादनपवतम्‌ ॥ ५३ ॥ हङुमत्कुएङमासा 
स Sn Ne © (0५ म त नोवसन्ते = (NS 
| तत्रसस्वासस्ानकः ॥ मासमान्रसतत्तार न्यवसत््नानमाचरत्‌ ॥ ५४ ॥ ततावसन्तसम्ञात्त चत्रमासन पात्त 
हर न ढ &. "> # ~ ते लि ४ अळी धि * 
मः ॥ दाष्टमारब्धवास्तत्र पुन्रायासपुराहतः ॥ ९५ ॥ सम्यक्कमोणिचक्कस्ते ऋतजःसपुराधसः के सपलीकस्य | 
| ० पुत्रेटि को करो ॥ ५०॥ हे राजन्‌! उससे तुम्हारी सौ खियोंमें प्रत्येकके एक एक पुत्र शीमही होगा इस में सन्देह न करो ॥ ५१" पुरोहितों समेत ऋत्विज्‌ आह्मणा से || 
| (१ वैसा कहा हुआ राजा उसी क्षण ऋल्िजों, स्त्रियों व पुरोहित समेत ॥ ५२ ॥ मन्त्रियो व सेवकों से विरा हुआ वह्‌ यज्ञके सामानसे संयुत राजा दक्षि समुद्र म॑ गन्धमादन ||. 
| | पर्वत को गया॥ ५३ ॥ और हनुमत्कुएड को प्रासहोकर सेना समेत राजाने उस में स्नान किया और उस ने महीने अर उस के किनारे निवास किया व स्नान | 
iD || किया ॥५४॥ तदनन्तर बसन्तऋतु प्राप्त होने पर चेत महीने में पुरोहितो समेत नृपोत्तमने वहां पुत्रवाले यज्ञ को प्रारम्भ किया ॥ ५५ ॥ आर पुराहेतो समेत ऋत्विजानि 
5 | CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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गीमांति कमा को किया ओर खी समेत उस धमसख राजपिं का यज्ञ जब हनुमत्कुण्ड के किनारे समाप्त होगया तब पराहत ने हवन सं उच्छिष्ट हव्यका राजा का > 


| 2) स्त्रियों को भोजन करांदा ॥ ५६। ५७ ॥ तदनन्तर सो स्त्रियां समेत धमसख राजाने हनुमत्कुएड के जल म॑ भलाभाते यज्ञान्तस्नान किया॥ ५८॥ आर त्ररात्वजा क. 
(7 लिये बहुत सी असंख्य दक्षिणाओं को दिया व हे ब्राह्मणी ! राजान ब्राह्मणों के लिये ग्रामां को दिया ॥ ५९ ॥ तदनन्तर मन्त्रिय साहतवपारवार समत आर [खिया साहूत हः टं 
६ वह घभेवान्‌ राजा प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लोटा॥ ६० ॥ तदनन्तर कुळ समय बीतने पर दशवें महीने में सी खिया ने बड़ गुणवान्‌ सा पुत्रा को उसन्न किया॥ ६१॥ ||| 


गजबस्तथाधमंसखस्यतु ॥ ५६ ॥ इष्टीतस्यसमाप्तायां हवूमत्कुणडतीरतः ॥ एरोहितोहताच्विष्टस्पराशयद्राजया 
षितः ॥ ५७ ॥ ततोषमंसखोराजा हनमत्कुणठवारिषु ॥ सम्यक्चकारावश्थस्नानस्थायाशतान्वितः ॥ ४८॥ ऋ 
ल्विग्भ्योद्क्षिणा प्रादादसंख्यातास्त॒भूरिशः ॥ ग्रामांश्वप्रददोराजा ब्राह्मणेभ्योशिजोत्तमा: ॥ ४९ ॥ सामात्यःस 
परिवारः सपबीकःसधार्मिकः ॥ राजाततोनिवद्वते पुरींस्वांप्रतिनन्दितः ॥ ६० ॥ ततःकतिपयेकाले गतेदशममासे 
व ॥ श॒तम्मायाःशतम्पुत्रान्‌ सुघुदुशणवत्तरान्‌ ॥ ६१ ॥ अथप्रीतमनाराजा वीरोषमंसखोमहान्‌॥ स्नातःशुदअस 
टप्य जातकर्माकरोत्तदा ॥ ६२ ॥ गोभूतिलहिरण्यादि ब्राह्मपेम्योददोबह ॥ होपत्रोज्येछठमायायाः पुवजोवरज 
 स्तदा॥ ६३ ॥ सर्ववरधिरेएचा एकाधिकशतंदिजाः ॥ प्रोढेुतेषुराजासो तेम्योराज्यविभज्यतु ॥ ६४ ॥ दत्त्वा 
च प्रययासेत समायागन्धंमादनम्‌ ॥ हतुमत्कुण्डमासाय तपोतप्यततत्तटे॥ ६५ ॥ महानकालाव्यतीयाय राशस्त 


« इस के अ्रनन्तर परसन्नमनवाले बड़े वीर धर्म राजा ने उस समय नहाकर पवित्र होकर संकल्प कर जातक किया ॥ ६२ ॥ ओर बाह्मणोक लिये उस ने बहुत गऊ,. हर ह 
एथ्वी, तिल व सुवणीदि धन को दिया उस समय बड़ी स्री के दो पुत्र हुये एक पाहिले पैदा हुआ और दूसरा छोटा हुग्रा॥ ६३ ॥ हे ब्राह्मणों सब एक सो एक इन्र बढ़ते शर ह ग 


==>) 


६ || भये और उन के युबा होने पर यह राजा उन के लिये राज्य को बांट कर ॥ ६४ ॥ ब देकर खी समेत सेलुरूप गन्धमादनपवैत को गया ओर हचुमत्कुणड को प्राप्त |“ ह 
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|e श्र हु होकर उसने उसके किनारे तप किया ॥ I र हर 
३ नतर बहत सस बीतने पर शान्तमनवाला घमवान्‌ घधभसख राजा वह शत्युको भराप्त हुआ ॥ ६७ ॥ तब उस राजर्षि की स्त्रियां भी पति के पश्‍चात मृत्यु को प्राप्त हुईं 


तंदनन्तर बड़े पुत्र सुचन्द्र ने भी पिताका सेस्कारकर ॥ ६८ | । श्रद्धा समेत श्राड'पयेन्त कर्मा को किया और इस हनुमत्कुएड के समीप मरने से स्त्रियों समेत राजा वेकुएठ 
को चला गया ॥ ६६ ॥ ओर सुचन्द आदुक उन सब बड़ पराक्रमी राजपुत्र बन्थुवोंने ईषी को छोड़कर अपने २ राज्य को भोग किया ॥ ७० ॥ हे ब्राह्मणों ! तुम लोगों 
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६५ ॥ त्रिशूलधारी शिवजी को ध्यान करते व तपस्या करते हुये उस धमेसंख राजा का बहुत समय व्यतीत हुआ ॥६८॥ तद- 


स्यतपस्यतः ॥ राज्ञोधमंसलस्यास्य ध्यायमानस्यशुलनस्‌॥ ६६॥ ततोबहातिथकाल गतेवमसखोन््पः ॥ काल 
घर्वय॒योतत्र धामिकःशान्तमानसः ॥ ६७॥ पल्नयोपितस्यराजर्षरवजग्सुःपर्तितदा ॥ ज्यष्ठपुत्रःसुचन्द्रोप स 
स्कृत्यपितरंततः ॥ ६८॥ अर्करोच्छाङपयन्तं कर्माएश्रद्यासह ॥ राजासमायाविकुण्ठम्मरणादन्रजाण्मिवाच्‌॥ 
न्ट्रसख्यास्तेसवे राजएत्ासहाजिसः ॥ स्वस्वराज्यम्डंश्ञाजिर भातरस्त्यत्तमत्सराः ॥ ७० ॥ एववःकाथतावग्रा 
हनूमत्कुशइवसवेदध ॥ राज्ञोघमसख्स्यापे चारतरम्परमाद्गतम्त ॥ ७१ ॥ तत्सवकामसिङ्यथै स्नायात्कुशड्हनूम 
: ॥ ७२ ॥ अध्यायभेनम्पठतेमतुष्यः *शणीतिवायःपुसमाहितोदिजाः ॥ सोनन्तमाग्रीतिसुखम्परत्न क्रोडत 
साडदिविदेवट्टन्दः ॥ ७३ ॥ इति श्रीस्कन्ड्उराऐसेतुमाहात्म्येहनुमत्कुरडप्रशसायांधमसखशतपुत्रावा घिना 


le 


मपञ्चद्शोऽध्य १५॥ ॐ ॥ नर | > | 3000 नर ॥ 


~ 


NN 


परल्लोकमें वह देवगणों समेत स्वर्ममें कीड़ा करता है ॥ ७३ ॥ इति श्रीरकन्दपुराशेसेलुमा हात्येदेतीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीकायांहुनुमत्कुणडपरशसारयाधमंसखशतए 
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से इसप्रकार हसुमानजी के कुएडका प्रभाव कहागया ओर धर्मसख राजाका भी बड़ा अद्भुत चरित्र कहागया ॥ ७१ ॥ इस लिये सब कामनाओं को सिद्धि के लिय . 
मनुष्य हनुमानजी के कुएड में स्नानकरे ॥ ७२ ॥ हे ब्राह्मणों | इस अध्यायको सावधान होताहुआ जो मनुष्य पढ़ता या सुनता हं वह अमित सुख को पाता है और |+ 


2] $| त्रावाप्तिनीमपञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥ ® ge rR क” क ॥| के ॥ क I) ॥ 


ENTS THR Se PN 


| जीके कुणडमें नहाकर तदनन्तर सावधान होताहुआ मनुष्य ्रगस्तितीर्थ को जावे ॥ 9 ॥ इस तीथ को साक्षात्‌ कुम्मयोनि ( अगरत्य ) जी ने बनाया हु पुरातन समय | 
ह | व विन्ध्याचलका कलह वर्तमान होने पर॥ २॥ सब भुवनों को निरोध किये हुये विन्ध्याचल बढ़ता भया तब सब प्राणियां के उच्छासराहित होने पर दवताओं र | 
| ने ॥ ३॥ केलासपर्वत को जाकर उसको शिवजी से कहा तब पावती के विवाह के उत्साह कॉठुकवालं उन शिवजी ने ॥ ४॥ वशिष्ठादिक सुनियां को पा4तीजी सं 


£ प्रार्थना करनेके लिये पठाकर उन्हो ने अगर्तिजीसे यह कहा कि हे कुम्भज ! तुम विरध्याचल को निग्रहकरो याने दणड देवो ॥ ५॥ तदनन्तर उन अगस्तिजी ने पिनाक 

(| चारी भगवान्‌ शिवजीले कहा कि हे विभो ! में तुम्हारे विवाह के वेष को कैसे न देखूंगा ॥ ६॥ इस प्रकार कहे हुये शिवजी ने फिर अगास्तिजीसे कहा कि हे कुम्भज ! 
ह पावेती समेत में तुम को विवाह के वेष को ॥ ७॥ महापवित्र वेदारण्य में निस्सन्देह दिखाउंगा इसलिये हे सुनीश्वर ! विन्ध्याचल को निग्रह करने के लिये शीघही 
र ह जाइये ॥ ८॥ तदनन्तर ऐसा कंहे हुये वे अगरत्यजी विन्ध्याचल को निग्रह कर पांव के दबानेही से एथ्वी के बराबर करतेहुये॥ & ॥ दाक्षिणके देशों में जाकर गेन्धसा- 
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दो०। जिमि अगस्ति के तीर्थ ढिग तप किय कक्षीवान । सोलहवें अध्याय में सोई चरित बखान ॥ श्रीक्लतजी बोले कि हे ब्राह्मणी ! आपही रुद्रजी से सेवित हडुमान्‌ र त 


श्रीसूत उवाच ॥ कुएडेहनुमतःस्नात्वा स्वयंरंद्रेणसोविते ॥ अगस्तितीर्थपिप्रेन्द्रास्ततोगच्दवेत्समाहितः ॥ १ ॥ एत 
हिनिमितंतीर्थे साक्षाहिकृस्मयोनिना ॥ प्रवत्तमानेकलहे पुरावेमेरविन्ध्ययोः ॥ २॥ नरुङथुवनासागो वहणावन्ध्य 
पर्वतः ॥ तदाम्राशिपुसरवेषु निरुच्छासेषुदेवताः ॥ ३ ॥ केलासपवतंगला शम्भवेतहयांजज्ञपत्‌ ॥ तदासपावतीपा 
णिग्रहणोत्सवकोठुकी ॥ २ ॥ प्रषयत्वावाशिष्ठादोन्‌ पावतायाचतुम्सुनीन्‌ ॥ कुम्भजत्वानशुहाष्व विन्ध्याद्राम 
तिसोन्वशात ॥ ५ ॥ ततःसकृस्भजःप्राह भगवन्तम्पिनाकेनम्‌ ॥ उहाहवेषन्तदव नद्रक्ष्यहकरथावभी ॥ ६ ॥३ 
तिविज्ञाफ्तःशम्छः एनःकुम्भजमब्रवीत्‌ ॥ कुस्भजोह्ाहवेषन्त पावत्यासाहताइहमस्‌ ॥ ७ ॥ बंदारण्यमहा$रञ 
द्शायिष्याम्यर्घशयः ॥ तहच्चशात्रानन्ध्याद्र निग्नहीतुश्ुुनीश्वर ॥ = ॥ एवसुक्तस्ततोगस्त्यो विन्ध्या द्र्सानश 
ह्च ॥ पादाक्रमणमात्रेण समी कुवन्सहीतलम्‌ ॥ « ॥ चरित्वारदाक्षणान्दशान्गन्धमादनमन्वणात्‌ ॥ सावादत्वा 
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दनपर्वतको गये और गन्धमादनके प्रभावकों जानकर उन महार्षि अगस्ति सुनिने वहां अपने नामसे महापवित्र तीर्थ 
भी वर्तमान हैं ॥ ५०।१२॥ उसमें नहाकर और जलको पीकर फिर मनुष्य जन्मभागी नहीं होताहे झो ! ६ 
मान ॥ १२ ॥ मनुष्योंको मुक्ति, सुक्तिके फल को देनेवाला व सब मनोरथो का दायक पवित्र तीथे नहीं विद्यमान ह [के जिल 
तमाके पुत्र उस कक्षीवाननामक ने स्वनय की मनोरमानामक कन्या को प्यारी स्त्री पाया है ॥ १४॥ कक्षीवान्‌ की वही यह कथा प 
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किया वहां लोपामुद्राके रखा कुम्भज अगश्तिजी आज : 
॥ नहीं होताहे हे ब्राह्मणो ! इस लोक में त्रिकाल में भी उस तीथ के स- ¢ 
तीर्थ में स्नान के प्रभाव से॥ १३॥ दीघे- || ¢ 
वित्र व पापों को नाशनेवाली है || 


© ° ग a मंसेछुनिः र त ४ खर न तवे 
महषिस्त गन्धमादनवेसवञ्च ॥ १० ॥ तत्रतीथम्महापुण॒य स्यनाक्ञानममछनः ॥ लोपाएट्रादखस्तत्र बतेवया 


Lan Do | 


[a > टले So य टर त स्पर श एट्शं ०527. ज ज़ » || छ 
पिङृम्भञ्‌ ॥ 33 ॥ तनस्ताताचपात्वाच नभूयोजन्मभाग्म वेत्‌ ॥ इहलोकेनिकालेपि रीर्थसरशंहिजाः ॥१२॥ 


5) तीगेनविद्यतेत॒स्यम्धक्तिशत्तिफलप्रदम ॥ सरवाभीष््दनणांयत्तीर्थःनानवेसवात्‌ ॥ १३ ॥ सदोर्धतनाय तन क 


धीयान्ायमामतः ॥ लेमेमनोरमानास स्वनयस्यहताम्प्रियास्‌ ॥ १४ 0 कृक्षीवतःकथासेयम्पुण्यापापविनाशिनी ॥ 


ताझ्यांवःगवक्ष्यांमि तच्दणध्वस्सुनीश्वराः ॥ १५ ॥ अस्तिदीर्घतमानाम झनिःपरसधामिकः हे यपुतःसमभ 
वत्कक्षीवानितिविशुतः ॥ १६ ॥ उपनीतःसकक्षीवान्जक्मचारीजितेन्द्रियः ॥ ल त 
त्‌ ॥ १७॥ उदडझस्यशरोगेंहे वसन्दीधंतम'सुतः ॥ सोध्ध्येष्चतुरोवेदान साहान्य्छाखाशषदतथा ॥_ १5॥ ड्‌ दा 
सएुराएानि तथोपनिषदोपि च॥ उपित्वापष्टिवर्षाणि कक्षीवाचूणुहसन्निधो ॥ १६ ॥ प्रथास्यःस्वशहविशा उरी 


` _ ऐसा प्रसि 

~ ~ १ \ स ~ बडे > जि व्ये नीव ष्सा पारूङ पुन्न हसा : हू 

हे मुनीश्वरों ! उस कथा को में ठम लोगों से कहता हू उस को सुनिये॥ १५ ॥ दोघेतमानामक बड़े घमवान्‌ माने हुय आर वी तात दक रे म वरन 
> ० > ~ ~ ८550. aS he ल NNN T Ne > SiS T £ 

है॥ १६ ॥ और यज्ञोपवीत किये हुये वे कक्षीवान्‌ ब्रह्मचारी व जितेन्द्रिय थे ्होने वेदाभ्यास के लिये शुरु के लभ [निता का टी च त्त कर जर - 
बसते हुये दीर्घतमाके पुत्र उन कक्षीवान्‌ ने अंगों समेत चारो वेदों व छहों शास्त्रों को पढ़ा॥ १८ ॥ व गुरु के सभाप साठ व+ बसकर कक्षीवान्‌ ने इतिहास; पु "न | 
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KS | उपानेषदाॉको पढ़ा ॥ १६॥ व ह ब्राह्मणी ! अपने घर का जात हय उन्होंने शुरू के लिये दक्षिणा दया व ब्रह्मावदा मं श्छ विहान्‌ कक्षावान्‌ नं गुरु स कहा ॥ २ 0 | | सन्सा० 
, ह ग महासने ! म उर का जाऊंगा आज्ञा काजय ह्‌ उदेक ! इस समय दयाद्टाटे सं दखकर सरा रक्षा काजय ॥ २१॥ ऐसा कह इय उद्कजीन ५ चरण १८ 
80. Ne | ताह तुम अपने घर का जावा ॥२२॥ है वत्स ! विवाह क लिये में तुस से यत्न को कहताह उस का सुना (च्या > 
कक्षीवान्‌ से. कहा उदक बाले ।के हे कक्षावन्‌ ! म आज्ञा दताहू a 


कि तुम गन्धमाद्‌नप्वतरूप रामसलु को जावो ॥ २३ ॥ वहा सब सनोरथाकां दनवाला अगस्त्यजी से किया हुग्रा तीथे ह जा कि मनुष्या का भुक्ति साक्के को दुगवाला 


णासदात्‌॥ उवायवेगईविदान्कक्षीवानबल्लवित्तमः ॥२०॥ कक्षावालुवाच ॥ अहगशहस्प्रयास्याम कुवंतुज्ञाम्महासुन ॥ 
अवलोक्यळपादष्टया मारक्षोदइसाम्प्रतम्‌ ॥ २१॥ उदइस्त्ववझ! क्षीवन्तमथान्नवीत्‌ ॥ उदङ्क उवाच ॥ अ 


जानामिकक्ीवन गच्ञत्वेस्वश्हम्प्राते॥ २२॥ उद्डाहाथेसुपायन्त वत्सवक्ष्यामितच्छुएु ॥ रामसेतुम्प्रयाहत्व ग 


Tan ७ oT » 


७ 
च्छ 


ea RFT 


A 
AANA 


5 ल्वमादनपर्वतम 4२३ ॥ तत्रागस्त्यङृतंतीर्थसर्वाभीष्टप्रदायकम्‌॥ छुि्तिग्रदईसा सवपापाननहेणम्‌ ॥ ९४॥ 
0 | विशतेस्नाहिततरवं सर्यसङ्गल्ताधने ॥ निवर्षवसतत्रत्वं नियमाचारसंयुतः ॥ २५ ॥ वर्षेषुनिषुयातेषु चतुर्थवत्सरे 
त ततः ॥ निगमिष्यतिसातङ्गः काश्वतीथातमातततः ॥ ९६ ॥ चतुदन्तोमहाकायः शरदभ्रससच्डावः ॥ तंगजाशार 


६ 


०: ल्ल 


j 
। यङ्ञाशं स्नालातत्रसमारुह ॥ २७ ॥ आसरुह्यतंगजवत्स सवनयस्वपुरात्रज ॥ चदुद्न्तगजस्थला त्दाराकासवाप 
रमू ॥ २८ ॥ राजापे'स्वनयोधीसान्‌ हथेव्याकुललाचनः ॥ स्वकन्यायाःकर्तहुःखं त्यजेदवह्णदार्थतम्‌ ॥ ९७ ॥ 


व सब पातकों का नाशक ॥ २४ ॥ विद्यमानहै सब मंगलों के साधनरूप उस तीर्थ में तुम स्नान करों व नियम आर आचार स सञुत दूत वहां तीन वषे र ॥ २५॥ : 
और तीन व्ष बीतने पर तदनन्तर चौथे वर्षमें उस उत्तम तीथे से कोई हाथी निकलेगा ॥ २६॥ चार दातावाला वह बड़ा रासारवाच आर Ms के मे क य ह 
छविवाला होगा उसमें नहाकर तुम पवेत के समान उस हाथी चे चढ़ियेगा॥ २७॥ व हे वत्स! उस हाथी पे चढ़कर तुम स्वनय को पुरी को जाइयगा 3. त ह्‌ | ¢ 
के ऊपर बेटे हुये तुम को दूसरे इन्द्र की नाई देखकर ॥ २८॥ हुषसे व्याङुल नत्रावाला स्वनयनामक बुद्धिमान्‌ राजर्षि अपनी कन्या से किये हुये ह दुः 


Ar, 
la 
“९ 


ग 


प्र 
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g | र छ श्वेत व चार दांतों ड़ शारी थी के है र 
i | को अवश्यकर त्याग करेगा ॥ २३॥ कत्राकि पुरातन समय उसका मनारमानामक कन्या न॑ प्रातेशा कया हू ग श्वेत व चार दांतावाले वी चा क ; 
ऊपर ॥ ३०॥ चढ़कर जो आवेगा बह भरा पति होगा अपनी कन्याकी उस प्रतिज्ञा को खुनकर उस राजा न॑ ॥ ३१ ॥ दुःख स॑ वकलमन स ग डो द त ५ 
| | था और इसप्रकार स्वनय के चिन्तन करतेहुये नारंदजी आये ॥-३२॥ व आये हुये उन मुनि को देखकर प्रसज्नतारायुत बड़ धनवाव राजि न जा i आ || } 
| | अर्त्यांदिको से पूजनकिया॥ २३ ॥ और नारदजी को प्रणाम कर राजाने यह वचन कहा कि हे देवष | मेरी इस कन्यान पाहले प्रतिज्ञा कियाहे ॥२४॥ किर | । 
d । !' र ड न पः तु ४ णच So 
(| पराहिप्रतिजङ्गेसा तस्यएत्रीमनोरमा ॥ चतुदेन्तम्महाकायं गजंसर्वाङ्ग्पाएडुरम्‌॥ २० ॥ आरुह्यय*समागच्छत्सन 3 
॥ (2775 | | fs 


भतीसवेदिति ॥ स्वकन्यायाःप्रतिज्ञान्तां समाकएयसभ्ुपांतिः ॥३१ ॥ इःलाकसमना शर्वा सततम्पयचिन्तयत्‌॥ 
स्वनयचिन्तयत्यवनारदः्ष्पागमत्‌ ३२ ॥ तमागतश्शानदद्रा राजपिरतिधार्गिकः ॥ प्रत्युदम्यसुदायुताः 
| पायाव्यायरपळयत्‌ ॥ २५ ॥ प्रणग्यनारदराजा वचनञ्चदमत्रवीत्‌॥ कन्येयम्ममदेवष प्रातज्ञासकरात्पुरा ॥ २४॥ 
चतुदन्वमहाकार्य गर्जसवाइणाणररय ॥ आारद्यय'समागच्छेत्समेभतामवोदत ॥ २*॥ चतुदेन्तोमहाकायो गज 
प्ोङ्गपाणहुरः॥ सम्मवेदिन्द्रभवने अतलेनेववियते ॥ २६ ॥ इयश्वहुस्तरामेनास्प्रतिज्ञोवालिशाकरंत ॥ इसस्न 
| ।देङ्घातेतरा सततम्बाघताहंमापम्म ॥ २७॥ अचूढाहीपठुःकन्या सवेदाशोकमावहेत्‌ ॥ इतितस्यवव'झुत्वा स्वनंय ¢ 
. नारदोऽत्रवीत्‌॥ ३८॥ माविषीदस्थराजषे तस्याईदृम्विषःपतिः॥ सविष्यत्यचिरादेव एंथिव्याम्त्राह्षणात्तस ॥३६॥ छ 


® 


[वाले व बड़े डीलवाले हाथी पे चढ़कर जो आवि वह मेरा पाते होगा ॥ ३५॥ ओर चार दांतोंवाला व बड़े डीलवाला सवांगश्वत हाथी इन्द्र क bE | 
5 नः प्रतिज्ञा छु को से<व बहुत बाधा करती ह॥ ३७ ॥ 
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होगा ३६ | कक्षीवान्‌ ऐसा प्रसिड तुम्हारा दामाद होगा यह कहकर नारदसुनि आकाशमार्ग से चलेगये ॥ ४० ॥ नारदजी से कहेहुये उस वचन ह मो 


प्र १६ म 
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कक्षीवान्डरिजएङ्गवः ॥ ४३ ॥ अल्ज्ञातश्रगुरुणा प्रययोगन्धमादनम्‌ ॥ सम्प्राप्यागस्त्यतीरथंच तत्रसस्नोजिते 6 
न्द्रियः ॥ ४४ ॥ क्षेत्रोपवासमकरो द्विनमेकम्सुनीश्वरः ॥ अपरयुःएनःस्नात्वा पारणामकरोद्हिजः ॥ ४५ ॥ रात्रा |$ 
ततरेदद्ुष्वाप कक्षीवान्धर्मतत्परः ॥ एवंनियमयुक्तस्य तस्यकक्षीवतोस्नेः ॥ ४६ ॥ एकेनदिवसेनोनं वर्षत्रयमथा | न 
गमत्‌ ॥ अथवर्धनयस्यान्ते तस्मिन्नेवदिनेसुनिः ॥ ४७ ॥ अन्वास्यपश्चिमांसन्ध्यां सुखंसुष्वापतत्तटे ॥ याममात्राव र | १ 
शिष्टायां विभावर्यामहाध्वानेः ॥ ४८ ॥ उदभूत्मलयाम्मोधिवीचिकोलाहलोपमः ॥ तेनशब्देनमहता कक्षीवा 
5 न्यत्यवुध्यत ॥ ४९ ॥ ततस्तुस्वनयोनाम राजासाबुचरोबली ॥ म्रगयाकांतुकोतन मथ॒रापातेराययाँ ॥ ५० ॥ | - 
|| कर पारण किया ॥ ४५ ॥ र धर्म में तत्पर कक्षीवान्‌ रात्रि में वहीं सोरहे इसप्रकार नियम संयुत उन कक्षीवान्‌ मुनि के ॥ ४६॥ एकदिन कस तीन वषे व्यतीत हुये ¢ मु 


~ ° ~ किनारे [oe हक “> 
न मुनि ने ॥ ४७॥ सायकाल की सन्ध्याकी उपासना कर उस का सुखपूर्वक शयन किया ओर पह्रभर रात बाक़ी रहने 


| इसके श्रनन्तर तीन वर्ष के अन्त में उसी दि शर र र य ओळ न 
ॐ पर बड़ा भारी शब्द ॥ ४८ ॥ प्रलयसमुद्ध की लहरियों के कोलाहल के समान हुआ और उस बड़े भारी शब्द से कक्षीवान्‌ जगपड़े ॥ ४६ ॥ तदनन्तर शिर 


मा 
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ठुकवाला मथुरा का स्वामी स्वनयनामक बलवान्‌ राजा सेवकों समेत वहां श्राया ॥ ५० ॥ ओर हाथी, सिंह, शूकर महिष व रुरु तथा श्रन्य मुगविशेषॉ को मारते र मा 
हुये उस राजा ने बाणो से वघ किया ॥ ५१ ॥ और मन्त्रियों समेत व रथ; घोड़े और हाथियों से संयुत तथा योधाओं से युक्त वह शिकार में लगा हुआ राजा अगस्त्य || 
तीथे के समीप गया ॥ ५२ ॥ और वह राजा शिकार से थकगया व थकी हुई सेना से संयुत बह्‌ राजा उस तीर्थ के किनारे स्थानों में स्थित हुआ ॥ ५३॥ तदनन्तर 
निझेल प्रातःकाल में ये सुनिश्रेष्ठ कक्षीवान्‌ अगस्त्यतीरथ में नहाकर पूर्वै सम्ध्योपासन कर ॥ ५४ ॥ उस के किनारे मन्त्रों को जपते हुये नियम से संयुत वे स्थित हुये | 
विनिप्नन्सगजानूसिहान वराहान्महिषानरुरूत्‌ ॥ अन्यान्मृगविशेषश्च सराजान्यवधीच्छरः ॥ ५१ ॥ सामात्यो 
अगयासत्तो रथवाजिंगजयुतः ॥ अगस्त्यतीथंसविधमाससादभटान्वतः ॥ ५२ ॥ संराजाश्गयाश्रान्तः श्रान्तसीन 
क्तः ॥ तत्तीथेतीरप्रान्तेषु निषसादमहीपतिः ॥ ५३ ॥ ततःप्रभातेविमले कक्षीवान्युनिसत्तमः ॥ अगस्त्यतीथस्ना - |€ 
त्वासां सन्ध्यास्एवास्पास्य च ॥ ५४ ॥ तस्यतीरजपन्मन्तार्तस्थानियमसयुतः ॥ अन्रान्तरतीथवराहुजएकावीन 
ययो ॥ ५५ ॥ चतुद्‌न्योसहाकायः केलासइवमत्तिमान्‌॥ ससस्चुत्थायतत्तीथादगात्कक्षीवदान्तिकम्र्‌ ॥ 4 ॥ तसा 
गतमुद्ोक्तलक्षणेरुपलक्षितम्‌ ॥ तदानिरीक्ष्यकक्षीवानारोङ॑स्नानमातनोत्‌ ॥ ५७ ॥ नमस्कृत्य च तत्तीर्थं 'छाघमा. 
नोझइसहः ॥ आरुरोह च कक्षीवाश्चठुदन्वंमहागजघ्‌ ॥ ५८ ॥ आरुह्यतञ्चतुदन्तं रजताचलसान्नेभस्‌ ॥ स्वनयस्य 
पुरांमव कक्षीवान्गन्दुसच्छत्‌ ॥ ५९ ॥ तमारूठ्चठुद्न्तश्वर्तदन्ताचलापमस्‌ ॥ सवीक्ष्यानिश्चिकायनं कक्षीवानिति । 
इसी अवसर में उत्तम तीर्थ से एक हाथी निकला ॥ ५५ ॥ ओर चार दांतोंवाला व बड़े डीलवाला सूर्तिमान्‌ केलास की नाई वह हाथी उस तीर्थे से ऊपर निकल कर । (७ 
कक्षीवान्‌ के समीप गया॥ ५६ ॥ और उदंक सुनिसे कहेहये लक्षणोंसे चिह्नित उस आये हुय हाथी को देखकर उस समय कक्षीवानूने चढ़नेके लिये स्नान किया॥ ४७॥ 
है| व बार बार प्रशंसा करते हुये कक्षीवान्‌ उस तीर्थ को प्रणाम कर चारदांतोंवाले महागज पे रूवार हुये ॥ ५८॥ व चांदी के पवेत के समान उस चोदन्ते हाथी पे चढ़कर || 6 


र 2 कक्षीवान्‌ ने स्वनय की पुरी को जाने के लिये इच्छा किया ॥ ५६ रौर चोदन्ते व सफेद दांतोंवाले तथा पर्वत के समान उस हाथी पे चढे हुये इन को देखकर उस || १४८ 
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| ने ऐसा निश्चय किया कि ये कक्षीवान्‌ हैं ॥ ६० ॥ व प्रसन्नमनवाले राजा उसके समीप आये ओर निकट आकर राजा ने उस समय कक्षीवान्‌ स कहा ॥ ६१॥ 


स्वनय बोले कि हे ब्रह्मन्‌ | तुम किस के पुत्र हो व तुम्हारा क्या नाम हे इस को मुझ से कहो ओर इस हाथी पे चढ़कर तुम कहां जानेके लिये इच्छा करतेहो ॥ ६२॥ | ” 
| स्वनय से ऐसा कहे हुये कक्षीवान्‌ ने वचन कहा कक्षोवान्‌ बोले कि कक्षीवान्‌ ऐसा प्रसिद्ध में दीधतमा का पुत्रहूं ॥ ६३ ॥ ओर मे स्वनय राजर्षि के नगर को जाताहूं व || 
उस की मनोरमा कन्या को ब्याहा चाहताहूं ॥ ६४ ॥ हे नराधिप ! उस की प्रतिज्ञा को पूणे करता हुआ चोदन्ते हाथी पे रुवार में स्वनय की कन्या का विवाह || 


भूपांतेः ॥ ६० ॥ प्रसन्नह्ृदयाराजा तस्यान्तिकसुपागमत्‌ ॥ तदाभ्याशसुपागम्य कक्षीवन्तंन्पोन्रवीत्‌॥ ६१ ॥. 
स्वनय उवाच ॥ लम्बहन्कस्यपुत्रोसि नामकिंतवमेवद्‌ ॥ गजमेनंसमारुह्य कुत्रवागन्तुमिज्छसि ॥ ६२॥ स्वनथे 
` नेवसुक्तस्ठु कक्षीवान्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ कक्षीवालुवाच ॥ पुत्रोह॑दीघंतमसः कक्षीवानितिविश्वतः ॥ ६३॥ स्वनयस्य 
तुााजफेंग व्छामिवगरस्प्रति । ग्रहसुहोदमिच्छामि तस्यकन्याम्मनोरमाम्‌ ॥ ६४ ॥ चहुदन्तगजारूहंस्तस्रतिज्ञाञ्च 
पूरयन्‌ ॥ स्वनयस्यसुतापाए ग्रहाष्यामनरांघेप ॥ ६५॥ तद्भाषतसमाकण्य श्रोत्रपीयुषवाषणम्‌ ॥ हपेसम्फ 
नयनः स्वनयोवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ कक्षीवन्भोःकझृताथोस्मि सएवस्वनयोह्यहय ॥ उद्दोइसिच्वासभवान्यस्य 
। कऱ्याग्मनोरमाम्‌ ॥ ६७॥ स्वागतन्तेशनिश्रेष्ठ कक्षीवन्यालतापस ॥ ममकऱ्यांग्रहाणत्वन्तपोधनमनोरमास्‌ ॥ ६८॥ 
` तयासहचरन्धमान्‌ गार्हस्थ्यम्प्रतिपालय ॥ राज्ञोक्तःसतदोवाच कक्षीवान्धर्मतत्परः ॥ ६६ ॥ राजानंस्वनयम्प्री 
द करूँगा ॥ ६५ ॥ कानों के लिये अमृत बंरसानेवाले उस वचन को सुनकर हथ से प्रफुल्लित नयनोंवाले खनयने वचन कहा ॥ ६६ ॥ कि हे कक्षीवन्‌ ! में कृतार्थ होगया और | 


में वही स्वनयङ्क कि जिस की मनोरमा कन्या को आप ब्याहा चाहते हो ॥ ६७ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ, बालतापस, कक्षीवन्‌! तुम्हारा आना अच्छा हुआ हे तपोधन ! तुम मेरी | 
मनोर को ग्रहण करो ॥ ६८ ॥ और उस समेत धर्म को करते हुये तुम ग्रहस्थी को पालन करो राजा से कहे हुये वे धै में तत्पर कक्षीवान्‌ उस समय मथुरा 


3 


(tio oS CNS 


Rh 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


॥॥ पुरवासी स्वनयनामक प्रसन्न राजा से बोले कक्षीवान्‌ बोले कि हे प्रभो ! दी्धतमानामक मेरा पिता वेदारण्य में हे ॥ ६९ । ७० ॥ तपस्या करता हुआ वह सोम्य नियत 
ह| व आचार में तत्पर है हे भूपते ! ठुम उस के समीप एक ब्राह्मण को पठावो ॥७१॥ उस समय वैसा कहे हुये प्रसन्नमनवाले उस स्वनय राजा ने अनेक सेना समेत अपने 
है 9 पुरोहित सुदर्शननामक ब्राह्मण को वेदारण्यस्थल को पठाया और स्वनय राजा से आज्ञा दिया हुआ वह सुदर्शन ॥ ७२ । ७२॥ बड़ी सेना समत वेदारण्य को राया 


YN 


ठ और पुरोहित ने वहां कुटी में बैठे वतप करते हुये तथा वेदारण्यपति को ध्यान करते हुये उन दी्ेतमानासक माने को उत्तम सन्त्र जपते हुये देखा ॥ ७४ । ७५॥ 


तम्मथुराएरवासिनम्‌ ॥ कक्षीवाइवाच ॥ पितादीघतमानाम वेदारण्येममप्रमां ॥ ७० ॥ आस्तेतपश्चरन्सोम्या 
||| तियमाचारतत्परः ॥ तस्यान्तिकम्प्रेषयत्वं विग्रमेकंधरापते ॥ ७१॥ तथोक्तःसतदाराजा स्वनयो हृष्टमानसः ॥ अ 
| न ५। नकसेनयासाडम्प्राहिणोत्स्वपुरोषसम्‌ ॥ ७२ ॥ विप्रंसुदशनंनाम वेदारणयस्थलस्प्रात ॥ सुदरन'समसाहट' स्व 
| || नयेनन्पेणसः ॥ ७३ ॥ महत्यासेनयासार्धस्प्रययोवेदकाननम्‌ ॥ तत्रोटजेसमासीन तदोधतमसम्शोन्म ॥ ७४ ॥ 
| तपश्चरन्तमासीनंध्यायन्वेदाटवीपतिम्‌॥ पुरोहितोददर्शाथ जपन्तम्मन्त्रसृत्तमम्‌ ॥ ७५ ॥ प्रणाममकरीत्तस्म थून 
£| येसपुदर्शनः ॥ उवाचदीघतमसम्सुनिम्प्रह्णदयन्निव ॥ ७६॥ सुदर्शन उवाच ॥ काचित्तेकुशलम्म्रह्न्काचे्तवधेतेत 
पः ॥ आश्रमेङशलंकचित्कचिङमेसु्सबद ॥ ७७॥ एष्टःखुदशननरवं झानदाघतमास्तदा ॥ सुदशनझुवाचंद्सध्यों 
दिवियिपूर्वकम्‌ ॥ ७८॥ दीर्घतमा उवाच ॥ सवत्रकुशलम्म्रह्मन्‌ सुदशनमहामते ॥ समवेदाटवीनाथ इपर्याना 


ओर उस सुदर्शन ने उन झुनि के लिये प्रणाम किया व दोघेतमा मान का आनेन्दित करतेहुये से कहा ॥ ७६॥ सुदर्शन बोला कि हे ब्रह्मन्‌ ! क्या तुम्हारा कुशल हे 
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परया क्या बढ़ती है व आश्रम में कुशल है और क्या धम में सुख हे इस को काहिये ॥ ७७ ॥ उस समय सुदर्शन से ऐसा पूछे हये दीर्घतमा सुनि ने अध्योदि ५ | 
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और क्या सुख से आना हुआ व हे सुदर्शन ! मेरे आश्रम में तुम्हारे आने का क्या कार्य है ॥ ८० ॥ वेदविदो में । 
श्रेष्ठ लुम स्वनय के एरोधाहो ओर मथुरापुरनिवासी उस महाराज को छोड़कर ॥ ८१ ॥ बड़ी सेना समेत तुम किस लिये यहां आये हो उस समय दीर्घतमा से ऐसा कहे || 
“> ळे kp A च करा कि ले व | आप की द्या से मरे सब कहीं डे > स || 
हुये उस सुदर्शन ने ॥ ८२ ॥ ज्वलित तेजवाले उन महात्मा छुने सं कहा के है बहन से क पात. . | 
> > ५०. स्त २ वड डर ताड र 
स्वनय राजा ने साष्टांग प्रणाम कर मेरे मुख से जो तुम से नम्न वचन कहा हे उस का खुना ॥ ८४ ॥ स्वनय बाले कि हे ब्रह्मन्‌ ! इस समय गन्धमादनपवेतपे ्रगस्त्य || 


शुधकचित्‌ ॥ ७६ ॥ तवापिकुशालंत्रहन्‌ किंसुखागमनंतथा ॥ किंवागमनकार्यन्ते सुदर्शनममाश्रमे ॥ ८० ॥ 


नहीं है ॥ ७६ ॥ व हे बह्मन्‌ ! तुम्हारे मी कुशल है 


NEE NPN HC IHC IHC VISIR Pe 


E स्वनयस्यएरोधासत्वं खलुवेदविदांवरः ॥ त॑विहायमहाराजं मथुरापुरवासिनम ॥ =१॥ महत्यासेनयासाध कि 
हे | । मर्थत्वमिहागतः ॥ इत्युक्तोदीर्घतमसा तदानींससुदर्शनः ॥ ८२ ॥ उवाचतम्महात्मानम्धानऽ्वालततजसम्‌ ॥ 
ह. | सर्वनमेसखग्जद्वन्मवतःकपयासदा ॥ ८३ ॥ भगवत्स्वनयोराजा साष्टाइंप्रणिपत्यत ॥ त्वाम्मराहप्रश्रितवाक्यम्म 
. १ | न्युख्ननःउठएुष्वतत्‌॥ ८४॥ स्वनय उवाच ॥ कक्षीवांस्तेसुतोब्रह्मन्‌ गन्धमादनपवते ॥ स्नानकुवज्ञगस्त्यस्य तीथ 
४ || सम्प्रतिवर्तते ॥ ८५ ॥ तस्यरूपेतपोधर्ममाचारान्वेदिकांस्तथा ॥ वेदशाख्रप्रवीणत्वमभिजात्यञ्चतादृराम््‌॥ ८६ ॥ 
> | तलोकोतरामिदसरव विज्ञायववनन्दने ॥ मनोरमांसुतांतस्मे दातुमिच्छाम्यहम्सुने ॥ ८७ ॥ मृगयाकोतुकीचाहं ग 


९ ते ~ ९ 0 Ua कट" ~ ९ 6 ~ @ < ~ 
. न्धमाटनपवतम ॥ आगतोशानशाइल वत्तयुष्मत्सुर्तान्तक ॥ ८८ ॥ [पत्रजज्ञावनानाहसुडहयसुर्तान्तव ॥ हत 
||| तीर्थ में स्नान करता हुआ तुम्हारा कक्षीवान्‌ पुत्र वतमान हे ॥ ८५॥ उसका रूप, तप, धर्म, आचार व वैदिक धर्म ओर वेदशास्त्र में भवीणता व वैसी कुलीनता ॥ हे ॥ | 
| ५ यह सब तुम्हारे पुत्र में संसार से विशेष जानकर हे सुने ! मैं उस के लिये भनोरमा कन्या को देना चाहताहूँ ॥ ८७॥ ओर हे सुनिश्रेष्ठ ! शिकार के कोठुक- [हैं 
। र | वाला में गन्थमादनपर्वत पे आया ज तुम्हारे पुत्र के समीप वर्तमानहूं॥ ८८ ॥ व हे सुनिश्रेष्ठ | ठम्हारा कक्षीवान्‌ पुत्र यह कहताहू कि पिता को आज्ञा क विना में तुम्हारी ॥ 
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हगा ॥ ८६ ॥ इस कारण उस के लिये मरी कन्या को देने के लिये आप सेरे ऊपर दया करो मनै सना समरतं लुदेशन का तुम्हारे समीप पड़ाया टत _ 
न बाला कि ह भवन्‌ | राजा ने इस लिये ठुम्हारे समीप पठाया हे ओर आप उस राजा के चिकीर्षित ( करने की इच्छा ) को मानो ॥ ३१ ॥ 


NANI 


| श्री इतर्ज यह कहकर स्वनय का पुरोहित छुप होरहा तदनन्तर दीर्घतमा ने स्वनय के पुरोहित से कहा ॥ 8२ ॥ दीर्घतमा बोले कि हे सुदर्शन ! स्वनंय ह ; 
ज हा वह नसाह हाव क्याके यह विवाह का मगल मुझ को भी बहुत प्यारा है ॥ ३३॥ हे विप्रजी ! में गन्धमादनपर्वत को आउंगा हे ब्राह्मणों ऐसा कहकर | - 2) 


द्ततवएुतः कक्षावान्सानसत्तम ॥ ८६ ॥ तड़वावमस्सुतांतस्मे दातुमेशग्रहंकुरु ॥ अप्रेषयंसमीपन्ते सेनयाचसुद 
श्न ॥ 5० ॥ उदशन उवाच ॥ इतिमाम्भगवन्राजा प्राहिणोत्ततसब्रिधिश ॥ तद्धवानलुमन्यस्व राज्ञस्तर 
चिव्शाितस्‌ ॥ &3 ॥ श्रासूतडवाच ॥ इत्युक्ताविररामाथ स्वनयस्यपुरोहितः ॥ ततोदीघतमाःप्राह स्वनयस्यपुरो 
हितम्‌ ॥ 5९२ ॥ दाधितमा उवाच॥ सुदशनभवत्वेवडधितेस्वनयेनयत्‌ ॥ ममाभीष्टतमंद्येतत्पाशिग्रहणमइलम्‌॥ ९३ ॥ 
आगासव्यास्यत्तवेप्र गन्यमादनपवतम॥ इत्युक्तासञ्चनिविप्राः सचदीर्घतमासुनिः॥ ९४ ॥ वेदाटवीपतिनत्वा भ 
फिप्रवशचतसा ॥ सुदशनेनसहितः सेहुश्हिश्यनिर्ययो ॥ «५ ॥ षडमिर्दिनेर्सनिःपुणय प्रययोगन्धमादनम्‌ 
गरस्ततीथतीरथ गत्वादीर्धंतमासानिः ॥ ९६॥ अथशुतरन्ददर्शागरे कक्षीवन्तम्महासानिः ॥ कक्षीवान्पितरंदृष्ठा ववन्दे हे 
| नामकीतेयन्‌॥ ९७॥ ततोदीर्घतमायोगी स्वाङ्मारोप्यतंस॒तम्‌॥ मृध्न्युंपाधायसस्नेहं सस्वजेएलकाकुलः ॥ ६८॥ |$ 


दीवतमा छनि ॥ ६४ ॥ भक्ते से नम्र चित्त करके वेदारणयपति को प्रणाम कर सुद्शैन समेत सेतु को उदेश कर चले॥ ६५ ॥ ओर छहदिनों से सुनि पवित्र गन्धमा 
को 


3] 
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| व उस समय दोधतमा ऋषि ने कुशल पूछा कि हे वत्स, कंक्षीवन्‌ | कयां तुम ने सब वेदों को पढ़ा है ॥ ९६ ॥ व हे वत्स | तुम ने कयां शास्त्रों को पढ़ा हे इस सब को Es 
६2|| मुझ से कहो अपने पिता से इस प्रकार पूछे हुये उस कक्षीवान्‌ ने सब वृत्तान्त को कहा ॥ १०० ॥ इति श्रीस्कनदंपुराणेसेठुमा हातयेदेवीदयालुभिश्रविरचितायांभाषाटीका ह 
६5|| यामगरितितीथप्रशंसायांकक्षीवदुडा होद्योगोनामपोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ® ॥ ® ॥. & ॥ छे ॥ ® ॥ . 
| दों०। कुम्भज तीर्थ प्रभाव सन कक्षीवान विवाह । भयो सत्रह में सोई बरणयो सहित उछाह ॥ श्रीहूतजी बोले कि हे सुनीशवरो ! फिर कक्षीवान्‌ ने उस पिता से यह कहा कि 
कुशलम्परिपग्रच् तदादीघेतमाक्राषिः ॥ सर्वेवेदास्वयाधीताः कक्षीवन्किसुवत्सक ॥ ६९ ॥ शास्राण्यपाठीःकिं Ee 
त्ववा वत्ससवेवदस्वम i हातष्टट'स्वापतार सवेनि्ेत्तमत्रवीत्‌ ॥ ३००॥ इति श्रीस्कन्द्पुराणसेहमाइात्म्येऽगास्तती 
यजरश[सायाकक्षावदहाहायागानामपाडराऊव्याय ॥१६॥ ऋ ॥ ६ [a 
'श्रीसूत उवाच ॥ एनरित्याहकक्षीवान्पितरन्तंशुनीश्वराः ॥ ततोद्केनशणा प्रेषितोहामिहाधुना ॥ १ ॥ समा 
गत।स्मितीथसिमन्नागस्त्य्निसत्तम ॥ स्वनयस्यसुतादाहसिब्यर्थैशुस्चोदितः ॥ २ ॥ उपायन्त॑निगदितमत्रङव 
ज्ञवातपम्त ॥ वपनयावसानमाझुहाहापायसवुतस्‌ ॥ ३ ॥ स्वनयोत्रेवातिछ्ठन्तमाससाद्यदृच्छया i सचमामत्यक 
न्यान्ते दास्यामीतिवचोब्रवीत्‌॥४॥ ततोस्मदजुरोधेन त्वामाहृयदयनृपः ॥ इतीरयित्वापितरंकक्षीवान्विररामसः॥५॥ 
न | | सुदशनोथविप्रेनद्रः पुरोधाःस्वनयस्यसः ॥ प्रययोराजसविधं स्वनयायानिवेदितुम्‌ ॥६॥ राजानन्त॑समासाय स्व |` 
तदूनन्तर इस समय उदेक गुरु ने सुक को यहां पठाया है॥ १ ॥ हे सुनिसत्तम ! स्वनय की कन्या के विवाह की सिद्धि के लिये गुरु से भेरणा किया हुआ मैं इस अ- || 

2 गस्तितीथ में आयाहू ॥ २॥ और उस कहे हुये यल को यहां करता हुआ मैं वर्तमान हुआ'व तीन वधे के अन्त में विवाह के यत्न से संयुत यहीं टिके हुये सरे समीप हु 
5] || स्वनयूजी अपनी इच्छा से प्राप्त हुये ओर मेरे समीप आकर उन्होंने यह वचन कहा कि तुम को में कन्यां को दूंगा ॥ २।४॥ इसलिये हमारे अनुरोध से इस राजा ने प , 
:| ठुम को बुलाया है पिता से ऐसा कहकर वह कक्षीवान्‌ छुप होरहा । । ५ ॥ इस के अनन्तर स्वनय का पुरोहित वह सुदर्शन हिजेसटर स्वनय से कहने के लिये राजा के ||: 
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ie 3 समीप गया ॥ ६ ॥ और उस स्वनय राजा कें समीप जाकर उस सुदशेन न॑ उन दीर्घतमा सुनि को प्राप्त बतलाया ॥ ७॥ तदनन्तर वह स्वनय राजा पुरोहित से प्राप्त हुये र 
ग | सुनि को सुनकर देखने के लिये यकायक पटमणडप ( तम्बू ) से निकला ॥ =॥ ओर जैसे सुरराज इन्द्र ब्रह्मा को देखें वैसेही स्वनय राजा ने श्रगसत्यतीर्थ के किनारे | 
ऱ | पुत्र समेत उन श्रेष्ऋषि को देखा॥ & ॥ व हे ब्राह्मणी | लोका क॑ कल्याणुरूप दीर्घतमा के चरणां को प्रणाम किया तब उन दीघतमा सुनि ने राजा को उठाकर ॥ १०॥ | 
न 3 ८६ 


NST, 


| इस के श्रनन्तर स्वनय राजा के लिये आशीर्वाद युक्त किया इसी अवसर म॑ शिष्यगणों सं धिरे उदक महर्षि भी रामसेतु पे धनुष्कोटि में नहाने के लिये आगये हे सुनी- | ह र 


` नयंसषुदर्शनः ॥ प्राप्तॅनिवेदयामास तंदीर्घतमसम्छुनिम्‌॥ ७॥ ततःसराजास्वनयो सुनिग्राप्एरोहितात ॥ शत्वावि 
निर्ययोद्रई सहसापटमण्डपात्‌॥ = ॥ अगस्त्यतीर्थतीरेतं सपुत्रसपिसत्तमम्‌ ॥ ददर्शराजास्वनयो ब्रह्माणमिवदेवरा 
ट॥ ६ ॥ वन्देदीर्घतमसश्चरणोलोकमङ्गली ॥ उत्याप्यन्ृपतिविप्रास्तदादीर्षतमाञ्चनिः ॥ १०॥ आशिष॑प्रयुयोजा 
थ स्वनयायळपायसः ॥ अत्रान्तरेसमायात उदङ्गोपिमहान्वषिः॥ ११ ॥ रामसेतोधतुष्कोटो स्नातुशिष्यगणेरतः ॥ 
£| तक्षसह्याशनिगणस्तेनसाकंसुनीश्‍वराः ॥ १२॥ उदड्ोगस्त्यतीथस्मित्‌ स्नातुसम्प्राप्तवान्सानेः॥ उदङ्कमागतृष्ट्व 
" कक्षवान्प्णशनामतम ॥ १३ ॥ अकरोदाशषावप्रः शष्यायाथयुरुस्तदा ॥ अथदाधतमाबविग्रस्तशदडइमहाओन॥ 2१ 
| कुशलंपरिपप्रच्छ सग्रीतस्सुनिपुडवम ॥ उभोतोसुनिशाइईलो सवलोकेशुविश्॒तो ॥ १५॥ कथयामासठ्स्तत्र कथाः 
पप्रणाशिनी! ॥ अथराजाततोदई ग्रणनामयुनाश्वरम्‌ ॥१६॥ उदड्काप्याशापन्तर्म आइड्क्तरनवायद ॥ राजा । 
श्वरो | लक्षसंख्यक सानेगण थे उन के साथ ॥ 9१ | १२ ॥ उदक साने इस अगरत्यतीथ में नहाने क लय मात हुय व आय हुयं उन उदक का दखकर कक्षावान्‌ | 5 
9 ने प्रणाम किया ॥ १३ ॥ इसके अनम्तर विप्र गुरुजी ने शिष्य के लिये आशीर्वाद किया इस के बाद दीषतमा महासुनि ब्राह्मण ने उन उद॑क ॥ १४ ॥ प्रसन्नता | 
| समेत सुनिश्रेष्ठ से कुशल पूछा और सब लोकों में प्रसिद्ध उन दोनों मुनिश्ेष्ठों ने ॥ १५ ॥ वहां पाप को विनाशानवाला कथाओं को कहा तदनन्तर राजान उदक उनी: ||. | 


१५४ 
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। ९ | पै विवाह किया जावै ॥ १६ ॥ इसलिये यहां शीघ्रही कन्या व रनिवास को लावो यह कहे हुये स्वनय राजा ने अपने तावू को जाकर ॥ २० ॥ वर्षा मे बड़े रू रूख्यक नड | 


i )| वृद्धों को बुलाकर उस समय कन्या व रनिवास को लाने के लिये पठाया॥ २१ ॥ व स्वनय से प्रेरणा किये हुये वे सुख्य वृ्धलांग मन के सथान दगवाल घोड 


शस्वनयःप्रीतस्तत्रवाक्यमसाषत ॥ १७॥ झानतदाधतमस विवाहाकेयतासाते॥ तथास्तत्यवदत्साप तदाद 
हर त | तमासुनिः ॥ १८ ॥ श्‍इवएवक्रियताराजन्सुसहतमहामते ॥ अनवपाणिग्रहण कियतागन्यमादन ॥ ३५ ॥ तस्मादहा 
; || नयक्षिप्रं कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥ इत्युकःस्वनयोराजा गत्वास्वपरमणडपम्‌ ॥२०॥ आहयशतसडयाकान्टडान्वपद 
ग | रांस्तदा॥ आनेतंप्रेययामास कन्यामन्तःपुरन्तथा ॥२१॥ तेवधवरसुख्यास्तु स्वनयनग्रचोदिताः ॥ ननाजवानसलार 

। ह्यवाजिनोमथुरांययुः ॥ २२॥ गत्वाचान्तःपुरन्तू तत्तेसवानिवेधच ॥ कन्ययान्तःपुरेणाप सहिताःपुनरायलु: ॥ २३॥ | 
5| ततःपरस्मिन्दिवसे शुमेदीघतमाञऋ्ाषिः ॥ गोदानादीनिएुत्रस्य विषिवन्निरवतयत्‌ ॥ २४॥ नरतेष्वयकक्षावा 
न्गोदानादिषुकमछ्ठ ॥ उद्ाईराजतनयां पित्राचगुरुणासह ॥ २५ ॥ चतुदन्तमहाकार्य गजसवाङ्गपारइरम्‌ ॥ आरह्यह 
षसंयुत्ता हितीयइवदवराद्‌॥ ९६॥ मनारमायाःकन्यायाः पूरयश्चसनारथस्‌॥ त्रोह्णेवहसाहस्रेः सहितःस्वस्तिवाच 


॥ सवांगश्वरेत व बड़ी देहवाले चोदन्ते हाथी पे चढ़कर दूसरे इन्द्र की नाई हषेसंयुत हुये ॥ २६॥ और मनोरमा कन्या के मनोरथ 
ल ९-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | र धा ” 
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सेण्मा० 
श्र १७ 


हर शोभित हारवाले ।€ | 
को पूरी करते हुये बहुत हज़ार खस्तिवाचक ब्राह्मणा समेत | २७ ॥ मंगलकान कष छुन कक्षीवान्‌ प्रसन्न होकर राजपि स्वनय के न पार हाथी पे बैठे टे | 
. > य ( तम्बू ) को गवे ॥ २८ ॥ तदनन्तर किये हुये मंगल भूषणोंवाली वह स्वनय की कन्या चार दांतावाल व र ल. समय पूरी हुई ३० ॥ | त न ) 
ह को देखकर इसकारण प्रसन्नता को प्राप्त हुई कि मुकत से को है 
| ॥ अपने विवाह में उत्कण्ठित आते हुये कक्षीवान्‌ के गे गय॥ ३२॥ | 

क द्‌ उदेक सें त कक्षीवान्‌ क्रम से तम्बू के बाहरी डार को आये ॥ ३१॥ तदनन्तर आये हुये कक्षीवान्‌ को देखकर स्वनय राजा सुदर्शन समेत आगे गये। ह 
हट ( 


कः ॥ २७ ॥ तोरणालड्कृतदारं राजरवे'पटमरडपम्‌ ॥ कृतमडलकृत्योसो कक्षीवान्सदितोयया ॥ १८॥ तत्न | | 
व ता ॥ चतु्दन्तम्महाकायं श्वेतदन्तगजस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ pe Mo 
तकम्‌ ॥ प्रतिज्ञामत्कतेदानी निटेत्तेतिसुदययो ॥ ३० ॥ कक्षीवान्दीर्घतमसा तथोदईनसदवत: । नपुरोधसा ॥३२॥ 
करमाद्राजःसमाययो ॥२१॥ स्वनयस्तुततोरृषट्ा कक्षीवन्तंसमागतम्‌ ॥ प्रत्युज्जगामसाईत मर तय 
कक्षीवतोवरस्याथ कन्यकापरिचारिकाः॥ राजतेःस्वरणपातरेश्च चकुनीराजनाविधिस ॥ २ तय या 
ऐेःपरिवारितः॥ प्रबिविशायलक्ष्मीवान्‌ कक्षीवान्राजमन्दिरम्‌ ॥ २४॥ ततावरणसाहत तः पं जाम तार 

मनयद्राजा स्वग्रृहाविनयान्वतः ॥ २५ ॥ उदडदाधितमसारव्यचमददाच्प ॥ अलब्झतप्रपी त य ०. नित कि 
हेः ॥ ३६ ॥ वरोदीतमाश्रान्ये सोदझासुनयस्तदा ॥ न्यषीदनस्वनयश्चापि सामात्यःसइरीहितः ॥ २ | 
इस के श्रनन्तर कन्या की दासियों ने चांदी व सोने के पात्रों से कक्षीवान्‌ वर का नीराजनं नो सिमा ॥ ३३ ॥ और सनम स इले हे मणा श 


व राजा ने ५ 
३ लक्ष्मीवान कक्षीवान्‌ राजमन्दिर में पेठे ॥ ३४ ॥ तदनन्तर विनय से संयुत राजा वर समत व उदक साहित उन रे कप ग pe + व मन्त्रों | 
४ उदक व दीर्घतमा को अध्य दिया और वख, चवर व बन्दनवारों से भूषित प्रपामध्य में ॥ ३९ ord RTA ह 
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| j ‘SR य उच प र हि तथा गहनों से उस उत्तम मनोरमा 
ह क नोदिवा समेत स्वनय भी बैठे ॥ २७॥ तदनन्तर उस सुन्दर बालोवाली ओर अंगों में उत्तम वस्रं को धारण किये तथा गहनां स॑ भूषित उस 
© संभाग ओटोवाली तः प पर मोटे व उंचे स्तनोंवाली थी राजा उत्तम जनों से संयुत प्रपा के मध्य का ल 
| = को ॥ ३८ ॥ जो कि बिम्बफल के समान आठावाला तथा सुन्दरसवांगवाली और मोटे व उचे स्तनांवाला थी राजा उत्तम जता तदनन्तर उदंकजी | 
क आ तदनन्तर मनुष्यों के बीच में उस उत्तम मनोरमा कन्या ने चम्पकपुष्पों से बनाई हुई माला को वर के गले म॑ डालदिया ॥ ४०॥ लई त 
क आया 


_ 


~ क ~ Tt 
~ ~ कन्या >>> थ्‌ से प्र उद्‌ कजा र्न व हां सब 
€| से आकर स्थल में अग्नि को थापकर अग्निमुख तक लाजाहोम आदिक करके ॥ ४१॥ उस कन्या के हाथ को वर से ग्रहण कराया और उदकर्जी न बह 


(कन्या सुकेशींताम्मनोरमाम ॥ भूषणालड्कृतांगात्रे दिव्यवस्रधरांशुभाम्‌ ॥ ३८॥ विम्बोष्टींचारुसर्वाद्री पीनोन्नत 


पर्योधराम ॥ प्रपायामध्यमनयन्महाजनस्माङुलम्‌ ॥ ३६॥ ततोवरस्यकरठसा मालाञ्चम्पकनिमिताम्‌ ॥ निवे 


शयामासशुसा जनमध्येमनोरमा ॥ ४९ ॥ उदइस्तत्रागत्य प्रतिष्ठा प्यानलंस्थले ॥ इलाम 
मादिकन्तया ॥ ४१॥ पाणिमग्राहयत्तस्याः कन्यायाश्चवरेणठु ॥ उदइःसर्वकमोणि कारयागासित न ॥ ४२ ॥ व 


ध्वोस्तदाविध्राः प्रायुअततदाशिषः ॥ ततःसराजास्वनयो वरंदीर्घतमोसुनिम ॥ ४३ उदास 
थाहिजाः ॥ त्रिलक्षेत्राह्मणानन्रेभोजयामा[सपड़सैः ॥ ४४ ॥ ततःसम्भावयामास तास्वलाचरनकचा । अथामन्ः्यस्ु 


च _ 25 CY AA CA [aS द्र ज्‌ र य्‌ 
नितरेठयुदङस्वाश्रमययो ॥ ४५ ॥ अन्ये च आह्मणाः्सवें स्वदेशान्प्रययुस्तदा ॥ एवाववाहानर त कश्षीवद्राजकन्य 
व विश्यागस्त्यतीभैस तिरोधत्तगज गत्तमः॥ ततोदीधतमाविप्रः पुत्रेएस्ठुपयासह ॥ ४७॥ अगस्त्यस्य 
योः॥ ४६॥ प्रावश्यागस्त्यतीथंस विराधततगर्जातमः तता Mamas Be lor 
पो को कराया ॥ ४२॥ व हे डिजो ! उस समय वर व वधू के आशीबोदों को युक्त किया तदनन्तर उस स्वनय राजा ने वर व द Me 
(> ५ द क तथा वरपक्षवाले व अपने पक्षवाले तीन लाख ब्राह्मणा को छहों रसोंवाले अन्नों से भोजन कराया ॥ ४४ ॥ pp से हि 
जा 0 के अनन्तर सुनिश्रेछजी से पूछकर उदंकजी अपने आश्रम को चले गये ॥ ४५ ॥ व उस समय अन्य सब ब्राह्मण अपने देशा काच इस 

रू 2 £ $ 


0. ०७ ` व दो र भी तसा ग्र ने पुत्र व्‌ नो पट ४७। 
गान्‌ व राजकन्या का विवाह होने पर ॥ ४६॥ वह उत्तम हाथी अगस्त्यतीर्थ में पेठकर अन्तर्धान होगया तदनन्तर दीघेतमा ब्राहमण ने पुत्र व पतीहू सभत ॥ ४७॥ 
कक्षीवान्‌ व राजकन्या का विवाह हो 


20० स जदा 


आ 
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थो के दायक अगस्त्यजी के महातीथ में नहाकर व सब लोकों में प्रर 


महातीथ स्वानङतेष्टदायोन ।शलाघमानश्चतत्तीर्थ सर्वलोकेषुविश्चतम्‌॥४८॥ प्रयाहंस्वा श्रमम्षुणयं वेदारणयम्मनो 
दध॥ राजानअतमागन्तुमाएच्वम्सानिसत्तमः ॥ ४६॥ स्वनयोपितदाराजास्वहुहिने्ुदान्वितः ॥ ददीशतसहस्तांणि 
स्वशानत्राधनन्तदा ॥ २० ॥ गवासहसप्रददों दासीनाञ्चसहसूकम्‌ ॥ ग्रामम्पथचशतञ्चापि ददाहुहिठवत्सलः ॥ ५१ ॥ | 
।८ऽ्यवख्ायतश्चाप रातबषणपाटकाः ॥ हारमालासहस्रञ्न ददोटुहितृसाहृदात्‌ ॥ ५२ ॥ एतत्सवसमादाय स 
पुत्रःसस्सुषीसांने: ॥ राज्ञाचसमङज्ञातः प्रययोवेदकाननम्‌ ॥ ५३ ॥ वेदारण्यंसमासाय तदादीघतमाछुनिः ॥ उवास 
संएुलावमाः एनणस्नुषयासह  ५४॥ सवन्ेदाटवीनाथं शरक्ति्चत्तिफलप्रदम्‌॥ न्यवसत्सांच्रकालं कक्षीवानापसा 
यया ॥ ५५ ॥ स्वनयोपिस्राजपिंः स्नालाकुम्मजनिमिंते ॥ तत्रतीथेमहाएण्ये सहितःसर्वसैनिङेः ॥ ५६॥ अन्तःपुरं 
समादाय सुद्तिःस्वएुरयरया ॥ अगस्त्यताथमाहात्म्यादेवकक्षीवतोद्चुनेः ॥ ५७ ॥ अनन्यषुलभोविग्रा विवाहःसमजा 


| CE-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कन्या क स्नहू स हज़ार हार व मालाश्रा का दिया ॥ ५२ ॥ इस सब को लेकर पुत्र समत व पताह राहत खाने राजा स आज्ञा कां लकर वेदारण्य 6 " 
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५७। ५ धन्य, यशंदायक, ्रायुबेलदायक व कीरति 
पवित्र इतिहास वेदसिड हे॥ ५७ ५८॥ व धन्य) य ? be 
| जीन का ग्रम्वपुरष को दुलभ व्याह हआ श्री बतजी बाल कि हु उनीरवरा | यह्‌ र त रूपों को टर 
स i ब भू प्राचीन इतिहास को पढ़ते व सुनते हय ३ प्त 
व च ० जा ई यी यांकक्षीवडिवा हनिष्पत्तिनीमसुस्तः (९ | 
१ केशव दरिद्रता नहीं होती हे॥६०॥ इति हर्क दृपुराणेसितुमा हातम्येदवीदयालु मिश्चाविर [या भाषाटाकायाकद NS 
$ इस लाक व परलाकर्म भाल ® ॥ ® ॥ के ॥ टू 


™ 
त्र्च््णः 
(ceo 


ऱ्य NN ५९ 5४१5८. ५; 
५७ 9९८५४९, ६८७४०० 090294 


द्‌ छ ® ॥ 
। द्शोऽष्यायः ॥ १७ ॥ ® ॥ ® || छ ॥ 


यत ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इतिहासस्त्वयंपुण्यो वेदसिडोझनीखराः ॥ ५-॥ ५ ह दळ स 
नः ॥ श्रोतव्यःपठितव्यो य॑ सर्वथामानबेिजाः ॥ ५७ ॥ पठताग्टएवताचिममितिहालउरीतन मळ 
दारिद्रयंचापिनोमवेत्‌ ॥ ६० ॥ इति श्रीस्कन्दुपराणसतुमाहात्म्येकशषीवाट्वाहनि मत याप मुक्तये ॥ १ ॥ 

श्रीसूत उवाच ॥ कुम्मसम्मवतीथेस्मिन्विधायाभिषवज्नर' ॥ रामकुरड्ततःउ य स विस कम 
राघनाथसरःपण्य दिजा'पापहरंतथा ॥ रघुनाथसरस्तीरे छतोयजञल्पदक्षणः ॥ ९ न 5 त [ 
योपिजपस्तथा ॥ रघुनाथसरस्तीरे सुिमात्रमपिदविजाः॥ २॥ दति तदनन्तय वगव सनिनियतमान 
शय वट्ष्यामिञचुनिएङ्गवाः \४॥ इतिहासंमहाएएयं सर्ववातकनाशनम ॥ सुतीक्ष्णनामा[पम" 


स्तितीर्थ से उपजे हुये तीर्थ भं स्वान कर 
5 रित सुखसाज ॥ श्रीझतजी बोले कि इस अगा 

3 दो०। में श्रसत्य के दोष से मुक्त युधिष्ठिर राज । अठारह अध्याय म रोह चा उ र 
न क पापों से छूटने के लिये पवित्र रामकुएड को जावे ॥ १॥ हे ब्राह्मणों ! रठुनाच जा when ह Frm yee हा | 
| | न Tb Ms को दा अर त को नाश करनेवाले महा- 
Fi ष्ठो 

भी २॥ यदि वेदज्ञ के लिये जो दिया गया हे वह अमित गुणवाल्ा होता हे हे सुनिश्रष्ठी ! राजता टं 
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3० | न ४| पवित्र इतिहास को कहताहूं हे डिजन्दा ! मन को रोके हुय सुतीदषणनामक मुनि ॥ 8 । ५॥ अगस्त्यजी के शिष्य श्रीरामजी के-चरणकमल को चिन्तन करते थे और ९ > 
है| उन्होंने रामचन्द्रतड़ाग के किनारे बहुत कठिन तप किया हे ॥ ६ ॥ व रामचन्द्रतड़ाग के किनारे रामचन्द्रअधिदेवतावाले षडक्षर मन्त्र को, जपते हुये निरालसी उन |$ ७. 
"ह सुतोक्ष्ण ने रघुनाथतड़ाग के जल में स्नान करते हुये नित्य पांच हज़ार मन्त्रराज को अपा और भिक्षा से भोजन करनेवाला व नियतभोजी तथा क्रोध को जीते व इन्द्रियों | | 
। 9 9 को जीते हुये ॥ ७। म॥ वह सुतीक्ष्ण इसप्रकार बहुत समय तक वर्तमान हुआ तदनन्तर हे छिजेन्द्रो | रामजी को संदैव हृदय में ध्यान करते हुये उस मुनि ने किसी 


संः॥ ५॥ अगस्त्यशिष्योरामस्य चरणाब्जविविन्तक! ॥ रामचन्द्रसरस्तीरे तपस्तपसुदुष्करम्‌ ॥ ६ ॥ जपन्पडल्षर मन्त्र 
रामचन्ट्राधदवतस्‌ ॥ नित्यसपंञ्चचाहसश मन्तरराजसतान्द्रतः॥ ७॥ जजापकुवन्स्नानच् रघुनाथसरोजले ॥ भिक्षा 
शीनियताहारो जितक्रीधोजितोान्द्रयः ॥ ८ ॥ एवंसुतीक्ष्णीविध्रन्ट्रा बहुकालसवतत ॥ ततःकदाचत्संसनारामध्याय 
नरादाह्मद ॥ ५ ॥ तु्टावसातासाहेत रामचन्ट्रसभा्तेकम्‌ ॥ सुताक्ष्ण उवाच ॥ नमस्तेजानकोनाथ नमस्तेहलुमांत्य 
य॥ १३० ॥ नमस्तेकाशिकग्ुनयागरशक्षएदी क्षत ॥ नमस्तेकीशलेयाय विश्वामित्रप्रियायच ॥ ११॥ नंसस्तहरकाठ 
एडसञ्जकामरसीावत ॥ माराचान्तकराजन्द्र ताटकाप्राणंनाशन ॥१२॥ ङवन्धारहरेठुभ्यं नमोदशरथात्मज ॥ 
जामदग्न्याजतेतुभ्यं खरावेध्वासेमेनमः ॥ १३॥ नमःखग्रीवनाथाय नमोवालिहरायते ॥ बिभीषण भयक्गेशहा[रेणे 

डु समय | ९ ॥ सीता समेत राम'चन्द्रजी की भक्ति समेत स्तुति किया सुतीक्ष्ण बोले कि हे जानकीनाथ! तुम्हारे लिये नमस्कार हे हे हनुमत्थ्रिय ! तुम्हारे लिये प्रणाम है ॥ १०॥ 
५ | हे विर वामित्रजी के यज्ञ की रक्षा में दोक्षित! तुम्हारे लिये नमस्कार हे व कोशल्याजी के पुत्र व विश्वामित्रजी के प्यारे आप के लिये प्रणाम है ॥ ११ ॥ हे शिवधनुष- 


१| भजक, दवसेवित, मारीचनाशक, ताटकाप्राणनाशक, नृपेन्द ! तुम्हारे लिये नमरकार हे ॥ १२ ॥ हे कबन्धशत्रो, विप्णो, दशरथात्मज ! आप के लिये प्रणाम है व 
॥(७॥ परशुराम को जीतनेवाले व खरविध्वेसी आप के लिये भणाम है ॥ १२॥ व सुग्रीवनाथ के लिये प्रणाम हे व बालि को हुरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व विभीषण के 
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| भय के केश को हरनेवाले व मलनाशकके लिये नमस्कार है॥ १४॥ व हे भरताग्रज ! अहल्या के दुःखं को हरनेवाले तुम्हारे लिये प्रणाम है व र सुद के गवे को हर>वाले न 
9 | व उस में सेतु को बनानेवाले के लिये प्रणाम है ॥ 3५ ॥ हे तारक ! ब्रह्मारूप आपके लिये प्रणाम है व हे लक्ष्मणाग्रज ! तुम्हारे लिये नमस्कार है व राक्षसों के रहार |: ह 
६ | करनेवाले व रावण को मदनेवाले ठुम्हारे लिये प्रणाम हे॥ १६॥ व धनुष को धारनेवाले व रक्षा करनेवाले आप के लिये प्रणाम है इसप्रकार प्रतिदिन रामजी की स्लुति करते 
ह | हये इन तद ने ॥ १७॥ सदेव रामचन्द्र भ बुद्धि को लगाकर समय व्यतीत किया इसप्रकार हे सुत्रती | षडक्षर रामजी के मन्त्र को अभ्यास करते व इस स्तोत्र से क 
लहारिणे॥ १४॥ अहल्यादुःखसंहर्चे नमस्तेभरताग्रज ॥ अम्भोधिगव॑सेहत्रें तस्मिन्सेतुळतेनमः ॥ १५ ॥ तारकन्रह्म | 
एह्य लक्ष्मणाग्रजतनमः ॥ रक्ष'सहारिणतुभ्यं नमारावणमा हने ॥ १६॥ कोदएडधारिणतुभ्यं सर्वरक्षाविधायिने ॥ 
इतिस्तुवन्सानेःसोयं सतीक्षणोराममन्वहम्‌ ॥ १७॥ निनायकालमनिशं रामचन्द्रनिषणणधीः ॥ एवमभ्यसतस्तस्य 
राममन्तपडक्षरम ॥ १८॥ स्वुवतारासचन्ट्रच् स्तोनणानेनसुत्रताः ॥ तीर्थेचरघुनाथस्य कुवंतःस्नानमन्वहम्‌ ॥ १६ ॥ 
अभवश्निश्वलाभक्ती रामचन्द्रोतिनिमला ॥ अभ्रदईतविज्ञानं प्रत्यगात्मेकलक्षणम्‌ ॥ २०॥ अनधीतत्रयीज्ञानं तथैवाश्र 
तवदनम्‌ ॥ परकायप्रवेशेच सासथ्यसथवाद जा; ॥ ९१॥ आकाशगमनेशक्तिः कलावेदरध्यमेवच ॥ अरश्वतानाचशा 
ख्राणामा मन्ञानविनाणुरस॥ ९२२॥ गमनेसवलोकंए प्रतिघातविवजितम्‌ ॥ अतीन्द्रियाथदृष्टत्वं देवैःसम्भाषणन्त 
था॥ २३ ॥ पिपीलिकादिजन्तूनां वार्ताज्ञानमपिहिजाः ॥ ब्रह्मविष्णुमहादेवलोकेषुगमनन्तथा ॥ २४ ॥ चतुर्दशेषु 


£| रामचन्द्रजी की स्तुति करते व प्रतिदिन रघुनाथजी के तीथे में स्नान करते हुये उन सुतीक्ष्णजी की ॥ १८।१३ ॥ रामचन्द्र में अतिनिमेल निश्चल भक्ति हुई व सब ओर 


सकें ० पु० 
१६१ 


न ह| केवल आत्मा के लक्षणवाला स्रडेत विज्ञान हुः्रा॥ त हे व्राह्मणो ! बिन पढ़ी हुईं वद्त्रयी का ज्ञान व बिन सुनी वस्तु का जानना ओर पराये शरीर में पेठने की | र 
है Re See] Fe ~ ए ड क र : 2२. न्य 
डी | सामथ्ये हुई ॥ २१ ॥ व आकाश जाने में सामथ्ये श्रोर कलाओं मे निएणता हुईं व गुरु के विना न सुने हुये शास्रों का ज्ञान हुआ ॥ २२॥ व प्रतिधातरहित याने बिन 


' | ~ ~ - जज AS ~ ~ वस्तु se वताञ्र ७.१ f ~ ~ ~ ~ ~ 
#|| रोकटोक सब लोको भे गमन ओर इन्द्रियों के अगोचर वस्तु को देखना व देवताओं के साथ रुम्भाषण हुआ ॥ २३॥ ब हे ब्राह्मणों पिपीलिकादिक प्राणियों की वातो |; 


: CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(८ 3२०६३ 


FUN PRS 67 


)| का ज्ञान भी हुआ व ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के लोकों में गसन हुआ ॥ २४॥ आर चोदहा ल्ञाका मे बिन रोक के गमन हुआ व हे सत्तमो | ये और कि 
|| मिलने योग्य वस्तुचे ॥ २५ ॥ हे ब्राह्मणो ! राम तीथे के सेवन से सुतीक्षणजी के हुईं ऐसे प्रभाववाला वह महापातका का नाश करनेवाला तीथ हैँ॥ २६ वाला. 0 
पवित्र तथा अपमृत्युविनाशक है व पुरुषों को सुक्तिमुक्तिदायक तया नरकों के लश का हारक हैं ॥ २७ ॥ अरे नित्य रामजी की भक्ति को देने न 
र | नाश का कारण हे ओर लोकों क ऊपर अनुग्रह को इच्छा से इस के किनार बड़ा भाल लिग है ॥ २८ ॥ महापावत्र रामतीथ भ॑ नहाकर उस । 


लोकेषु निर्यतगमनन्तथा ॥ एतान्यन्यानिसवाणि यागेलम्यानस तमाः ॥ २० ॥ सुतीक्ष्णस्याभवान्वप्रा रामतीथ 
निषेवणात्‌ ॥ एवंप्रभावतत्तीर्थ महापातकनाशनम्‌ ॥ २६॥ महासिडिकरएुएयमपहत्डीविनाशनस । पणिम 
पुसां नरककेशनाशनभ॥ २७॥ राममत्तिप्रदनित्य॑ संसारोच्येदकारणम ॥ अस्यतीरमहक्षिब्न लाकाडय्रहका य 
[॥ २८॥ रामतीथेमदाएणये स्नात्वातलिडदशनात ॥ नराणांधक्तिरवस्यात्किसतान्याविध्रतयः॥ ९5 ॥ हा कं | 
त्वाशिवद्द्वा घमंघत्रःुराद्रिजाः। अब्यतोक्तिससुड्तदोषान्युक्तोमवरक्षणात्‌ ॥ ३९ ॥ ऋषय ऊ य 
स्माडर्मपत्रेणसूतज ॥ यहोषशान्तयेसस्नो रामतीथेतिपावने ॥२१॥ श्रीसूत खाच युष्माकरपयाव€ र 
मतर ॥ ठलेनधर्मणत्रेण यन्नष्टरामतीर्थके॥ ३२ ॥ अन्योन्यपाणडवाविप्रा घमजनादयःपुरता ॥ दत र न 


ती है फिर अन्य ऐश्‍वर्या को क्या कहना है ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणो ! पुरातन समय उस तीये भें नहाकर व शिवजी को क व i 

१ क्षण मुक्त होगया॥ ३० ॥ ऋषिलोग बोले कि हे तज ! धर्मपत्र ने किस कारण झूठ कहा कि जिस दोष की शा के ह 
4 गे स्नान किया ॥ ३१ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे ऋषियों ! धर्मपुत्र ने युद्ध में छल से जिर भकार भूठ कहा डो इ i र | ह| 
गो से कहताहूं ॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मणी ! पुरातन UE ( युधिष्ठिर ) आदिक पाण्डव व छ्वृतराष्ट्र क पुत्र ढेसाधन चा क उस ` ||| १६ 


दर 


SN 
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क जय के लिये बड़े वेर को प्रात होकर बड़ी राना संमेत डुरुकषेत्र भ आकर ॥ ३४॥ पद यन लानत वीरों ने समर म॑ युद्ध किया और दश (टन से 
3 है डिजश्र्ो | गा ग गिरपडे ॥ ३५ ॥ तदनन्तर फिर पांच दिन बड़े बली व पराक्रमी तथा अभाववान दॉणाचाय न पांच दन शरुत स जु किया॥ ३६॥ और | प्‌ | 

|| युद्ध करके भीप्मजी पृथ्वी र तात व प्रभाववान द्रोशाचार्यजी ने पाण्डवों की सेना को पीड़ेत किया ॥ ३७॥ तदनन्तर दिव्य अस्रो को जाननेवाले | 
रली ना की वर्षी से द्रोणाचार्य की सेना को अनेक प्रकार से भिन्न किया ॥ ३८॥ तब द्रोणाचाये ने बाणवृटियो से ध्रृथ्युम्न के ऊपर आच्छादन ¢ 
शूर व 


्वुध्यन्समरवीराः समरेष्वनिवर्तिनः ॥ युर्डझलादशदिन गाङ्ग्यःपतिताश्ुवि ॥ ९५ ॥ ततःाअदिनेशयों ६ 
` उसब्लेनवीयवाय ॥ आचार्योयुयुधेद्रोणो महाबलपराक्रमः ॥ २६॥ अनेकास्राणिशख्राण द्रोणाचायामहावला ॥ मे 
पजन्पाणडवानीकं पीडयामासवीयंवान्‌ ॥ २७ ॥ अथदिव्याखविच्छरो दृष्टय़ख्ोमहाबाल: ॥ आभनहाणवष र दर 
एसेनामनेकथा ॥ २८॥ धष्टयन्नन्तदाट्रोणः शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ पार्थसनातथाद्रीणवाणवषातिपीडिता 55 । दरा 
_दिश्लुभयाकान्ता विहृतादिजसचमाः ॥ ततोजनोरणेट्रोणं ययुधेरथिनांवरः ॥ ४०॥ रणप्रवीणयीस्तत्र विजयद्राणया 
रणे ॥ द्र्ंसमागतेदेवेर्हयोमनिरन्दरम्‌ ॥ ४१॥ द्रोणफाल्यनयोविप्रा नास्तियुढापमासुवि॥ सामपयास्तदाचाय 
शिष्ययोरभवद्रणम ॥ ४२॥ द्रोणफाल्णनयोयुड॑ द्रोणफाल्यनयोरिव॥ बहुमेनथमनसा द्रीणाडनपराक्मस्‌॥४३॥ 
ततोट्रोणामहावीर्यंप्रियशिष्यसफाल्णुनम्‌॥ विहायपाञ्चालबलं समयुध्यतर्वीयवाच्‌ ॥४४॥ सावशातसहसलाश दरात 


किया और बाणों की वर्षा से बहुत ही पीड़ित युधिष्ठिर को सेना ॥ २९॥ ह जातियों | सय से विकल होकर दशो दिशाओं न भग गइ तदनन्तर Re FS अ € र 
ने युद्ध में द्रोणाचाये से युद्ध किया ॥ ४०॥ श्रार युड म॑ चठर असुन न द्रोणाचाय के उस युद्ध म॑ दखने क लय आय हुय दत्रताओ स रे क दा टे त हे 
हे ब्राह्मणो ! द्रोशाचाय व अजुन के युद्ध की उपमा पृथ्वी में नहा हैं उस समय क्रांध रुमेत रता व शिष्य ( अजुन ) का युद हुआ गा ॥ का बच, ह 
यद्ध द्रोण व श्र्जुनही के युद्ध के समान हुआ इसके अनन्तर ट्रोणाचायजीने अर्जन के पराक्रम को बहुत माना ॥ ४३॥ तदनन्तर उन पराक्रमी द्राण ¢ 9). 


PN 2 HENNE Ne Nee Nee he NR 22:23 
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| | वान्‌ व प्यारे शिष्य अजुनजी को छोड़कर पांचाल की सेना रे युद्ध किया ॥ ४४ ॥ और उन द्रोणाचायैजी ने उस युद्ध में एक लाख बीसहज्ञार हाथी व. घोड़ों समेत रा- 
कै lS Seis RN के ह क्रोधित धद्युम्न ने ्णाचारय को बाणों से मारा और द्रोणाचार्य ने भी पट्टिशं को लेकर धरट्द्युज्ञ को मारा ॥ ४६॥ और 
आग्न की SHE समान पेने बाणा से जुड भ॑ उस श्वुटययुन्न को मारो ओर बाणों से मारा हुआ श्रटद्यन्न उस युद्ध में विसुख हुआ ॥ ४७ ॥ तदनन्तर रथविहीन धूट- 
र ५ | सत्र के समोप आकर भीमसन ने अपने रथे बिठाकर द्रोणाचार्यं से कहा ॥ ४८॥ कि अखं को रखे हुये अपने कर्म से अरुन्तुट् व कूर) नीच ब्राह्मण यदि युद्ध न करें 


त्रायुतानिच॥ द्रोणाचार्योवधीराक्वा युडेसगजबाजिनाम्‌॥४५॥ ध्रष्टयज्ञोथकुपितो द्रोणमम्यहनच्रेः ॥ ट्रोणश्वपद्धिशं 
प्द्यरष्टयय्नमताडयत ॥४६॥ शरेविव्याधतंमुडे तीक्ष्शेरम्निशिखोपमैः ॥ पराब्यखोभवत्तत्र घृष्टथम्नःशराहतः॥ ४७॥ 
तता वेरथमागत्य बष्टयक्षरकोदरः॥ स्वैस्यन्दनेसमारोप्य द्रोणाचार्यमथान्रवीत्‌॥ ४८॥ स्वकमभिरसन्तुष्टाः शिक्षि 
ताख्रा5जावमाः ॥ नयुच्यरन्यांदक्रा ननश्येरन्ट्पारणऐे ॥ ४६ ॥ अ्रहिंसाहिपरोधमों त्राह्मणानांसदास्शतः ॥ हिंसया 
दारएत्रादान्रक्षन्तेव्याघजातयः ॥ ५० ॥ हिसित्वमेकपुत्राथेयुडेस्थित्वाबहन्टपान ॥ सचापितेसुतोब्रह्मन्हतःशेतेरणा 
जिर ५)॥ तेथापिलजातनास्त शोकोपीहनजायते॥ वचनंत्वितिभीमस्य सत्य॑श्चतवायुधिष्ठिरात्‌॥ ५२॥ निजाय 
धसतत्याज पपातस्यन्दनोपार ॥ योगवित्यायमातस्थे द्रोणाचारयस्तदाहिजाः ॥ ५३ ॥ तदन्तरम्परिज्ञाय द्रोणाचा 


न र तो रुमर मं राजा न नाश होवें ॥ ४६ ॥ आह्यणों को सदेव हिंसा न करना उत्तम धर्म कहा गया है ओर व्याधजातिवाले लोग हिसा से स्री व पुत्रादिकों की रक्षा 
FR Co 000 पक त्र के लिये युद्ध में स्थित होकर बहुल राजाओं को मारतेहो और युद्धके आंगनमें मारा हुआ वहभी तुम्हारा पुत्र सोताहे॥ ५१॥ 
|| ति्ञ पर + ठुम का लाज नहीं हैं. और इसमें शोक भी नहीं होताहे भीम के इस वचन को युधिष्ठिरजी से सत्य सुवकर ॥ ५२ ॥ उन द्रोणाचायैजी ने अपने अखन को 
20॥ ठाडद्या आर व अपने रथेपे गिरफड़े व हे ब्राह्मणो ! उस समय योग को जाननेवाल द्रोणाचार्यजी अन्न जल को छोड़कर स्थित होरहे ॥ ५३ ॥ उस समय को जान 
१ CC-0. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कर समर के 'ग्रांगन में तलवार को हाथ में लियेहये पाषेद ( ध्रृष्य्युक्ष ) द्रोणाचार्य के मस्तक को काटने के लिये दौड़ा ॥ ५४ ॥ व अर्जुन आंदिकों से मना | 


स्कं ० पु 6 
१६५ हुआ भी बह उस के मस्तक को काटने के लिये आया ओर योगवित्‌ होने के कारण द्रोणाचार्य के मस्तक से ज्योति ऊपर स्वर्ग को चलीगई ॥ ५५॥ उस को श्रीकृष्ण, (८. 


~ °C ~ Ns ° ~ ~ ~ ~ ~ ~ > 
अजुन; कृपाचाय व युधिष्ठिर आदिकों ने युद्ध में देखा व उस ने इस द्रोणाचाय के प्राणरहित शरीर से मस्तक को काटडाला ॥ ५६ ॥ ओर युद में भारडाज ( द्रोणा- 
चाये ) के मरने पर कौरव भय से भगे व हे ब्राह्मणो! उतसमय छूट्युन्न आदिक प्रसन्न हुये ॥ ५७ ॥ व भगी हुई उस सेना को देखकर द्रोणाचार्ये के पुत्र ( अश्वत्थामा ) | 


य॑स्यपाषदः ॥ खङ्गपाणिःशिरशडेतमभ्यधावद्रणाजिरे ॥ ५४ ॥ वार्यमाणोपिपार्थायेस्तच्छिरश्डेतुसुय्ययी ॥ योगवि 
त्वाहाणमूध्ना ज्योतिरूध्वीदिवेंयया॥५५॥६ृष४टकष्णाअनकृपधम्मपुत्रादिभिरंधे॥ द्रोणस्यास्यगतप्राणाच्दरीरादच्छि 
नाच्छरः ॥ ५६॥ भारहाजहतउुद्ध कारवा:आद्रवन्मयात्‌॥ जहृषुः्पाणडवाविप्रा शष्टयन्नादयस्तदा ॥ ५७ ॥ सेनांतां 
बिटतनहृष्ट् द्रोणिरूचेस्॒योधनम्‌॥ एतडवातिकिंसेन्यं त्यक्तग्रहरणन्द्ृप॥ ५८ ॥ तदाहुयोंधनोराजा स्वर्य॑वक्तमशक् 
वन्‌ ॥ युडेद्रोणवर्धवक्त ऊपाचारयमचोदयत्‌॥ ५६॥ द्राणयेथङृपाचायों वधमूचेरुरोस्तदा॥ कृप उवाच ॥ अश्वत्यामंस्त 
वपिता बरहमस्रेणश्घेरिपून्‌ ॥६०॥ हत्वानिनायसदनं यमस्यशतशोवली॥ हुराधर्षतमंदृष्द्रा तडीयैकेशवस्तदा ॥६१॥ 
पाणडबान्ग्राहविपरनद्रा वाक्यवाक्याविशारदः ॥ केशव उवाच ॥ द्रोणज्ञेतुप्तुपायोस्ति पाण्डवायुधिुर्जयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ने दुर्योधन से कहा कि हे राजन्‌ ! असरों को छोड़े यह सेना क्यों भागती है॥ ५८ ॥ तब युद्ध में द्रोणाचास के वध को आपही कहने के लिये न समर्थ होते हुये 
दवावन राजा ने कृपाचाये को प्रेरणा किया ॥ ५६॥ इस के अनन्तर उससमय कृपाचार्यजी ने अश्वत्थामा से गुरु का वध कहा कृपाचार्य बोले कि हे अश्वत्थामन्‌ ! ' 
तुम्हारे बलवान पिता ने युद्ध में बह्माख से सैकड़ों शत्रुवों को मारकर यमराज के स्थान को प्राप्त किया तब बहुतही दु्षै उन के पराक्रम को देखकर हे डिजेन्दो ! | 
वाक्य में चठुर श्रीकृष्णजी ने पाएडवों से कहा श्रीकृष्णजी बोले कि हे पाण्डवो । युद्ध में दुर्जय द्रोणाचार्य को जीतने के लिये उपाय है ॥ ६० । ६१ । ६२ ॥ 
आ CC-0. UP State Museum, Hazratgan Lucknow " 
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त | कि यादे प्रामाणिकसत्यवादी पुरुषऐसा कहे कि हे द्रोण ! र समयतुम्हारा अश्वत्थामा पुत्र युद्ध में मारागया ॥ ६२॥ तो उसी क्षण अख्तर को बोड़कर दोणाचागैजी युद्ध से € € 
| निवृत्त होबैंगे इसलिये इससमय इस झूठी वाती को धराज ( युधिषिर ) कहें ॥ ६४ ॥ क्योंकि अन्यथा युद्ध में चतुर द्रोणाचायेजी नहीं जीते जासक्ते हैं यदि धर्म ; । 
ञु ५॥ से शत्रु न जीता जासके तो धमे को छोड़कर भी शत्रु को जीते ॥ ६५ ॥ इसप्रकार श्रीकृष्णुजी के उस वचन को सुनकर कुन्ती के पुत्र भीमजी ने तुम्हारे पिता के समीप | ७४ 
४ ह आकर >असूत्यवचन कहा ॥ ६६ ॥ कि हे द्रोण | इससमय इस युद्ध में माराहुआ अश्वत्थामा गिरगया द्रोणाचाये ने भी उस वचन को यथार्थ माना ॥ ६७ ॥ फिर 
`| अश्वत्थामातवसतो हतोद्रोणम्घेधुना ॥ सत्यवादीवदेदर्व यादिप्रामाणिकोजनः ॥ ६३॥ द्रोणोनिवर्तेतरणात्तदात्य 
कायुधक्षणात्‌ ॥ अतएनांसुषांवातों धर्मराजोछुनावदेत ॥ ६४॥ नान्यथाशक्यतेजतु द्रोणोयुडविशारद्‌ः ॥ धमाजे 
तुमशक्यञ्चेङमैत्यक्काप्यरिज्ञयेत्‌॥ ६५ ॥ इतिकेशवबाक्यंतच्छुत्वाभीमःएथासुतः ॥ पितरन्तेसमभ्येत्य मिथ्या 
वाक्यमभाषत ॥६६॥ अरवत्यामाहतोद्रोणयुद्धेजपातितोघुना ॥ द्रोणाचायोपितहाक्यममन्यतयथार्थतः ॥ ६७॥ 
'ग्रविश्‍वस्यपुनः'सोथ धर्मजम्प्राप्यचाजअबीत ॥ घमात्मजमधसूतरश्वत्थामाममाछुना ॥ ६८ ॥ हतःकिन्त्वंवदस्वाय 
सत्यवादीभवान्मतः ॥ धरमपुव्रोसत्यमीरुरासीबारिजयोत्सुकः ॥ ६६ ॥ किंकतेव्य॑मयायेति दोलालोलमनाअभूत्‌ ॥ 
सदृष््राभीमनिहतमश्‍वत्यामासिधद्रजप ॥ ७० ॥ अश्वत्थामाहतोयुद्धे भीमेनायरणेमहात्‌ ॥ इत्यंवचोबभाषेसो ध 
मंएनश्डलोक्तितः ॥७१॥ तच्छुतात्वातपताराजञ त्यक्तायुङान्न्यवत्तेत ॥ 'अथधमंसुत'प्राह प्रवारणइत्याप॥ ७२॥ 
2 उसने विश्वास न कर घज (युधिष्ठिरजी) से कहा कि हे धर्मात्मज | इस समय युम मेरा पुत्र अश्वत्थामा ॥ ६८॥ क्या मारा गया तुम इस समय सत्य कहो क्योंकि 
$| आप सत्यवादी माने गये हो धर्भएत्र युधिष्ठिरजी श्रसत्य से डरे व शत्रु के जीतने में उत्कणिठत हुये ॥ ६६ ॥ और इससमय सुमा को क्या करना चाहिये इसकारण दोला 
5 | ( भूले ) की नाई चंचलमनवाले हुये ओर उन्होंने भीम से मारेहुय अश्वत्थामानामक हाथी को देखकर ॥ ७० ॥ छल की उक्ति से इन धर्मपुत्र ( युधिष्ठिरजी ) 
र `| ने ऐसा वचन कहा कि आज युद्ध में भीम से बड़ा भारी शवत्यामा मारा गया ॥ ७१ ॥ उस वचन को सुनकर तुम्हारे पिता शस्र को छोड़कर युद्ध से निवृत्त हुये 
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इस के श्रनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने यह भी कहा कि शत्र का हाथी अश्वत्थामा मारागया॥ ७२ ॥ परन्तु हे वत्स ! पहिले तुम्हारे पिता उन बली द्रोणाचायजी ने 


यह प्रतिज्ञा की थी कि छोड़ेहये श्रत को फिर युड में मैं न लूंगा ॥ ७३॥ इस कारण प्रतिज्ञामंग से डरे हुय उन द्रोण ने शस्त्र को नहीं लिया तब तुम्हारे पिता ध्ृध्युम्न | 


को दखकर अपनी झत्यु॥ ७४॥ मानकर यांग का जाननंवाल व॑ द्रोणाचाये वदन को रोककर समाधि में स्थित होकर प्राणाँ को रोककर रथ के ऊपर अन्न जल का 
>, 


[इकर सारह ॥ ७५ ॥ तदनन्तर क्षणभर स॑सस्तक का फाड़कर उन क॑ प्राण नंकलगय तब ह वत्स | घृष्टदाम ने युद्ध ग हाथ से बाला को पकड़ कर मरहुय 
त्यक्तंशर्ख न गहीयां युदषेपुनरितिस्म सः॥ प्रतिजज्ञेतवपिता वत्सद्रोणोबलीएरा ॥ ७३॥ अतःश् न जग्राह प्रतिज्ञा 
भङ्गकातरः॥ ध्रष्टयश्रेतदादृष्द्रा पितातेमत्युमात्मबः॥ ७४॥ मत्वाग्रायोपवेशेन रथोपस्थेसयोगवित्‌॥ त्रशायिष्टसमा 
घिस्थः प्राणानायम्यवाग्यतः॥ ७५ ॥ तंतोनिभियमूधानं तख्ाणानययुःक्षणात्‌॥ तदाश्तस्यद्राणस्य वत्सखङ्ग्नत 

हरः॥ ७६॥ केशान्ग्रहीत्वाहस्तेन ध्ृष्टचुम्नोच्छिनयधि॥ मःवधीरितिपार्थोद्याः प्रोडुःसवें च सेनिकाः॥ ७७॥ सर्वेनि 
वार्यमालोपि त्वत्तार्तपाषदोवधीत्‌॥ श्रीसूत उवाच ॥ पितर॑निहतंशृत्वा रुदन्द्राणश्चिरान्हिजाः ॥ ७८॥ कापनसहता 
तत्र जवलन्वाक्यमथाद्रवीत्‌ ॥ अगृतम्प्रोच्य।पतरं न्यस्तशख्ञ्चकार यः॥ ७९ ॥ पतरम्मध्यतम्पाथमप्यन्यानथ 


| पाण्डवान्‌ ॥ शहीतवाकेशपाशंयस्स्यक्तशख्ञशिरोहनत्‌॥ ८०॥ छद्मनापार्षदन्तश्व हनिष्याम्यचिरादहम्‌॥ कृष्णन |. 


सहपश्यन्तु पाण्डवामत्पराकमश्‌॥ ८१ ॥ इतिट्रोणिहिजास्तत्र प्रतिजज्ञेभयङ्करम्‌॥ ततोस्तङ्गत्रादेत्ये राजानःसवं 

के उस शिर को तलवार से काटडाला सब सेनावाले व ्रजुंनादिको ने यह कहा कि मत मारो ॥ ७६ । ७७ ॥ सबों से मना कियेजाते हुये भी पार्द षटु 
पिता को मारडाला श्रीखतजी बोले कि हे बाझणो ! मरेहये पिता को सुनकर रोते हुये अश्वत्थामा ने ॥ ७८॥ बड़े कोध से वहां ज्वलतेहुये वचन कहा कि 
जमेरे प्रिता को शस्त्ररहित किया थाने शाख्रों को धरादिया उस पथा के पुत्र युधिष्ठिर व भ्रन्य पाण्डवों को भी सारूंगा ओर जिसने छल 

शीघही मारूगा कृण्णसमेत पाएडव लोग मेरे पराक्रम को देखें ॥ ७ 


७ 
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Fe त Se जज्ञा ॥ ८२ ॥ सेनाध्यक्ष द्रोणाचायै के नाशा र 
> है ब्राह्मणा ! द्रोण के पुत्र श्रशवत्थामा ने वहां यह भयंकर प्रतिज्ञा की तदनन्तर खरय अस्त हान पर म सभी राजालोग | ८२ । निल. स्य ह 
| को समर में मारकर ८४ ॥ हे ब्राह्मणो ! धोम्यादिक बाह्मणोंसमेत अपने व पराये मरेहुये लोगों का विधिपूर्वक प्रेतकाय किया | हे बा 
(| कर धरतराष्ट्र से आज्ञा दियेहुये तथा मरने से बचेहये उत्तम जनों से घिरे सब पाएडवलोग इका होकर ८६॥ हस्तिनापुर को घात होक ल्यंकणतथा Ef 
एव ते॥८२ ॥ सेनपेनिहतेद्रोणे प्राविशन्पटमणड्पम्‌॥ अष्टादशदिनेरेवे नि्तमभबद्रणाम = 
न्याश्च ठुयोंचनसुखांस्ततः ॥ न धर्मराजायुधिष्टिर ॥ ८४ ॥ स्वीयाना च परवा हा प्त Me 
यिकम्‌ ॥ अकरोदिधिवहिप्राः सार्डधोम्यादिमि दविजः ॥ <५॥ वान्द्वाइवरा द्रव सरमाया 
भ्यनुन्ञाता हतशिष्टजनेटेताः ॥ ८६॥ सम्प्राप्यहस्तिनपुरं प्राविशंस्तेस्वमर्द्रिम्‌॥ ततःकतिपयाह प 


el Rhee 3 a NP NERS वु = ~ [श्‌ १ ॥राउ 
गराः॥८७॥ धोम्यादिसुनिभिःसारु धमजस्यमहात्मनः ॥ राज्याचे po प लट च ॥ 
घेचनेतस्य प्रत्तेधमजस्य तु॥ ग्रशरीराततोवाणी बभाषेधर्मनन्दनम्‌ ॥ ८६ द ॥ ध न लि 
$| राज्याभिषेकं माका्षीनाहस्त्वराज्यपालने ॥ ६० ॥ अलग चा ता पालनकर्मणि ॥ ६ २॥ 
ै ` जन्नधातयदलजकः ॥ &१॥ अतस्तेपापबाइल्यं विद्यतेघर्मनन्दन॥ प्रायाश्रित्तमकुत्वार he ड क | 
तदनर्तर कुछ दिनों के बीतने पर नगरवासी लोगों ने॥ ८७॥ हे छुनीरवरो ! धोम्यादिक मुनियों समेत महाता ७" * उ भी प्यारे, महाभाग, धर्मपुन्र ! ; 
जर किया ॥ ८८॥ तदनन्तर घज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक वर्तमान होने पर आकाशवाणी ने धमपुत्र तह न मोना से जज तस्य. 
ह| ठम राज्य का श्रमिषेक मत करो क्योंकि तुम राज्यपालन में योग्य नहीं हो॥ &० ॥ हे राजन्‌ ! जिसाल डय जक ती. राज्यपालन कमै में योग्यता नहीं | 
- र कर व शस्त्र को घरेहुये उनको मरवाडाला ॥ ६१ ॥ इसकारण हे धमनन्दन | तुम्हारे बहुत ता है जिस लिये प्रायश्चित्त न करक 


वर्क हर 


£ 
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र्‌ क्‌ ° पु ७ । ठे त 


| है इसकारण प्रायश्चित्त करो यह कहकर वह आकाशवाणी छप होरही ॥ ९२ । 8३॥ तदन 
२ च ` 

| कर, पिशुन, साहसी व लाभ से माहूत नन 

ge ६ | अथवा किस दान को देऊं व फिर कहां जाऊं इसप्रकार उन अ 


| 5 | स्मिन्शाजनिधर्मेजे ॥ ६६॥ कृष्णरेपायनोव्यासस्समायातस्तदन्तिकम्‌ ॥ ततोभिवन्यतंव्यासं प्रत्युत्यायङताज्ञ 
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नाहताविद्यतेयस्मात्यायश्रित्तमतश्वर ॥ इत्युक्ताविररामाथ सा ठ वायशरीरिणी ॥ ९३ ॥ तताधमसुताराजा तहा 
क्य्ृशकातरः ॥ मूहोहसाहसीङूरः पिशुनोलोभमोहितः ॥ ९४॥ तुच्छराज्याभिलापेण कतवान्पापमीद्शम्‌ ॥ एत 
त्पापविशु्यर्थ किडरिष्यामिकागतिः॥ ६५ ॥ किंवा दानेप्रदास्यामे ऊुत्रयास्यास वा उनः॥ इतिशोकसमाविष्टे त 


रि पूज्यार्घ्यादिनाविग्रा भक्तियुक्तेनचेतसा ॥ अदेहवाचायत्रकत तत्सर्वमखिलेनसः ॥ 5८ ॥ व्यासायत्रा 
:॥6७॥ संम्पज्यार्घ्यांदिनाविप्रा भक्तियुत्तीनचेतसा ॥ अदेहवाचायत्या . :॥७८॥ व्यासाः 
य हःखितोधर्सनन्दनः ॥ श्वत्वातदखिलंवाक्यं धमंजस्यमहामानिः ॥ ७5 ॥ ध्यात्वा ठ डा दर काल ततोवर्तप्रच 
क्रमे॥ व्यास उवाच ॥ माकार्पीस्त्वभयंराजन्दुपायंपरन्रवीमि ते॥ १०९ ॥ अस्यपापस्यशान्त दाता क 
या ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ किंतद्रहिमहायोगिन्पाराशयंछपानिध ॥ १ ॥ येनमेपापनाशःस्यादचिरात्तठदाघुना॥ व्यास 


रू > | अ ~ रत ~ ~ ~ री ने रू 


~ SSN SNe न 5० मो पाप शान्ति . 
ह ध्यान कर तदनन्तर कहने का प्रारम्भ किया व्यास जी बोले कि हे राजन्‌! तुम भय मत करो में तुम से यल को कहता हू ॥9००॥ उस को सुनकर तुम इस पाप की श 
है, {९ 


च र व ~ ~ ~ य 
El के लिये अनुछान करो युविष्ठिरजी बोले कि हे दयानिधे; महायोगिन्‌, पाराशय | वह क्या हे उसका कहिय ॥ 9 ॥ जिससे 
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न्तर धर्मपुत्र ( युधिष्ठिर) राजा उस वचन्‌ से बहुत डरगये कि मूढ, 
जित मैंने ॥ ६४॥ ठुच्छ राज्य के अभिलाष से ऐसा कर्म किया इस पाप की शुद्धि के लिये मे कहां जाऊं और कया गति 5 ॥ ६५ ॥ ०! न 
( युधिष्ठिर ) राजा के शोकसंयुत होने पर ॥ ६६॥ कृप्णंडेपायन व्यासज! उन के सात राये तदनन्तर 


5 ऱ्र त्य > २ ९ ~ ° र, ~ ्रघ्यी ~ को ~ वार्ण A ~ हि ड़ 
#|| आगे उठकर उन व्यासजी को प्रणामकर हाथों को जोड़ेहये युधिष्ठिर ने ॥ ६७ ॥ हे ब्राह्मणों ! भक्ति से संयुत चित्त करके देको से पूजकर जो आकाशवाणी ने 


मेरे ON I 
शीघ्रही मेरे पाप का नाश हो्रै उसको इस | 


३६६ 
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लि किं दक्षिण समुद्र मं सेठुरूप गान्धमांदनपवेत १॥ ३ ॥ हे महाराज! रामसेछु प रामताथे ऐसा प्रसिद्ध रिडितड़ाग हे जो कि पवित्र व महा 

॥ ३ ॥ जिसके दर्शनही से करोड़ों महापातक शीघही नाश को प्राप्त होते हैं जसे कि खयाद्य में अन्धकार नाश हाजाता हे ॥ ४॥ पहा रानजा 

संब थे को जब मनुष्य देखता हे तभी ब्रह्महत्या से छूटजाता हे इस में सन्देह नहीं ह॥ ५॥ हे महाराज | उस सुक्किदायक रामतीथ में जाकर स्नानकरो 

रह ह तो ठुम्हारे णाप की शुद्धि होगी व राअ्यपालन की योग्यता भी होगी ॥ ६ ॥ हे युधिषिर | उस के किनारे तुम गऊ, एथ्वी, तिल व वस्त्रों का दान करो और साने व चाद्या 
र. | उवाच ॥ दक्षिणास्भोनिधोसेतो गन्धमादनपवते॥ २॥ रामसेतोमहाराज रामतीथामातेश्वतम्‌ ॥ आस्तएएयसरगस 
डं सहापातकनाशनम ॥ ३ ॥ यस्यदर्शनमात्रेण महापातककोटयः ॥ प्रयान्तिविल्यंसयस्तमःसूयोदयेयथा ॥ ४॥ 
रामतीर्भयदापश्येत्स्वयंरमेणनिभितम ॥ तदेवन्नह्महत्याया मुच्यतेनात्रसशयः ॥ ५ ॥ तत्रगत्वामहाराज रामताथ 
विशक्तिटे॥ स्नाहि ते पापशुडिःस्याद्राज्यरक्षार्हतापि च॥ ६॥ दान॑कुरुष्वतत्तीरे गोमूमितिलवाससाम्‌ ॥ सुवणरजता 
नाच दानंकुस्युषिष्ठिर॥ ७ ॥ अवश्यमेतत्यापानां शुडिस्तेनाचिराद्ववेत ॥ श्रीसूत उवाच ॥ व्यासेनधरमं पुत्रो यमेवमुक्तो 
हिजोतमाः॥ 5 ॥ ततक्षणनेवधोम्येन सहितःसानुजस्तदा ॥ सहदेवंप्रति्ठाप्य राज्येधमात्मजस्तदा॥९॥ रामसंठुस 
मादिश्य प्रतस्थेवाहनंविना ॥ दिनेःकतिपयेरेव रामसेठँजगामसः॥ १० ॥ रामतीथसमासाय धोम्यनसहपाएङनः ॥ 
पुरोहितोक्तमा्गेण सङ्कल्प्यविधिपरवकम्‌॥ ११ ॥ सस्नोरामसरस्ती्थे एण्येपापविनाशने ॥ स्नात्वाचम्यावशुद्धात्मा 


| ५! का भी दान करो ॥ ७ ॥ उससे अवश्यही इन पापों की शीघरही शुद्धि होगी श्रीक्लतजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! व्यासजी ने इन धर्मपुत्र ( युधिष्ठिरजी ) से ऐसा 
| कहा ॥ ८ ॥ तब उसी क्षण धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी सहदेव को राज्यपे बिठाकर घोम्यसमेंत व भाइयोंसाहित उस समय ॥ & ॥ रामरूठु को उद्देश कर बिन स्वारी के 
चले और कुड दिनों से वे रामसेलु को गये ॥ १० ॥ ओर धोम्यसभेत पाएडव युथिडिरजी ने रामसंतु को प्राप्त होकर पुरोहित से कहेहुय मामे से विधिपूर्वक संकल्प 
अ करा. ११ ॥ पातकों के विनाशक व पवित्र रामरुर तीर्थ में स्नान किया ओर नहाकर व आचमन कर शुडचित्तवाले उन युथिष्टिस्जी ने क्षत्रापेएड का देकर व्यासजी से 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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; र र i भे त क है वड व ~ * दर्व TT Nhe वि श्र ५) 
कहद सब दानो को दिया और उन घर्भपुत्र युधिष्टिरजी ने निराहार होकर ऐक महीने तक स्नान किया ॥ १२। १३ ॥ व हे ब्राह्मणों | द्रव्य के लोभ के विना प्रति- |; 

| ५2 < ट्ट a र ५5 ~ याक भर ल A र ~ ८७ *३ £ Laie 6 
| दिन दान दिया इसप्रकार एक महीना बीतने पर तदनन्तर किसी दिन ॥ १४॥ फिर आकाशवाणी ने धमपुत्र से कहा कि हे राजन, युधिष्ठिरजी ! तुम्हारा सब पाप नाश ह. 
CA 8) न नर > ~ घ ५ दोष र > ग्राथाव वि ष्ट री ह 
- || को प्राप्त होगया ॥ १४ ॥ व हे परन्तप | छल के कारण असत्यवचन से ओर द्रोणाचार्य के वध से जो दोष पहिले तुम को हुआ था वह भी नट होंगया ॥ १६॥ हे रा- | 


ho 


Ibe, र Re i बी को ह भेर अ _ जयों को राऊ शी योग्यता हे ॥ १७॥ यह कहकर इस के FN 
5 जन्‌ ! अ्रपने नगर को जाइये व जाकर पृथ्वी को पालन कीजिये और अपना अभिषेक कराइये क्योंकि तुम को राज्यपालन की योग्यता हे ॥ १७॥ यह कहकर इ त 


शेवपिएडग्प़रदाय च॥ १२ ॥ व्यासोक्ताखिलदानानि प्रददोसयुधिष्ठिः॥ मासमेकंनिराहारः सस्नीतत्रसधमजः॥१३॥ 
प्रत्यहं च ददोदानं वित्तलोभविनाडिजा:॥ एकमासेगतेत्वेवं कस्मिश्रादिवसतेततः॥ १४ ॥ आहधमात्सडावाणा पुनरप्य 


शरीरिणी ॥ रारजस्तीवखययात सर्वपापंयुधिष्टिर ॥ १५ ॥ ठतलेनासत्यवचनादाचायस्यवधेनय: || दोपस्तेसमभूरपै 
सोपिनऽःपरन्तप॥ १६॥ याहिस्वनगरंराजन्गलापालयमेदिनीस्‌॥ अभिषेचयचात्मान राज्यरक्षाहेतारतत ॥ 3७॥ 
इत्युक्ताविररामाथ सापिवागशरीरिणी ॥ ततोधमांत्मज'ग्रीतस्तासुदिश्यदिशम्प्रति॥ १८॥ नमस्कृताशरीरिण्य 
वस्येवाचेसहातुजः ॥ प्रययोहस्तिनपुर सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ अभिषिक्ताथराज्यंसा पालयामासमादनास ॥ 
इत्थंधर्मीत्मजोविप्रा रामतीर्थनिमजनात ॥ २०॥ गतपापोविशुद्धात्मा योग्योभ् द्राज्यरक्षणे ॥ एववनकाथताचन रा 
मतीरथस्यवेमवम ॥ २१ ॥ सर्वपापहरंएुण्यं मक्तिमत्तिप्रदायकम ॥ यत्रस्नानादिसकोशान्मथ्यादाषासपमजः ॥ ९ ९ । 
| ४ | ग्रनन्तर वह आकाशवाणी छुप होगई तदनन्तर तेह पुन्न युचिट्टिरजी उस दिशा को उदेश कर ॥ १८॥ उस आकाशवाणी के लिये नमस्कार कर भा- 
साली को त. ती Me ने पृथ्वी को पालन किया हे ब्राह्मणो | इसभ्रकार युधिष्ठिरजी राम- | 


~ ~ ~ ४-१ त Cts थै a त्र व ५ _ 
| तीथे में स्नान से ॥ २० ॥ पापरह्त व शुडचित्त होकर राज्य की रक्षा के योग्य हुये इसप्रकार ठुमलोगों से रामतीर्थ का विचित्र प्रभाव कहागया ॥ २६ ॥ जो कि 
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सब पापा को हरनेवाला व पाचत्र तथा भाक्ते व सुक्ति को देनेवाला है जिसस स्नान करन स॑ व घमेपुत्र असत्य क दाष से छूटगये ॥ २२॥ हे हिजांत्तमा | जोम 
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इस अध्याय को पढ़ते या जो सुनते ह वे पापराहित मनुष्य श्न्यपुरुषां से दुलभ केलास को जाते ह आर जाकर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १२३ ॥ | | 9 
श्रीस्कन्द्‌पुराणसेतुमा हात्मयेदेवी दयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकार्यारा मती थप्रशसायांघमपुत्रामथ्याकथनदाषशान्तनामाट्ादशोऽव्यायः || १८॥ ७ ॥ ७ 
दा । लक्ष्मशुतीय नहाय [जाम शुद्ध भय बलभद्र । उनइसव अध्याय मं सोई चारत सुभद्र ॥ श्रीखूतजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! उन तारक ब्रह्म के तीथे में नहाकर 


` पठांन्त येऽध्यायाममहिजात्तसाः शण्वान्त वा य सडुजाविपातकाः॥ यास्यान्त कृलासमनन्यलम्य गत्वा न सयान्त 


पुनश्चजन्म॥ १२३॥ इति श्रीस्कन्द्पुराएसेठुमाहात्स्येरामती थंप्रशैसायां धर्मणुत्रमिथ्याकथनदोपशान्तिर्नामाष्टादशो 


ऽध्यायः॥ १८॥ ॐ ॥ sade 28 म ॥ > ॥ 
सूत उवाच ॥ तारकब्रह्मएस्तस्य तीर्थेस्नात्वाहिजोत्तमाः ॥ लक्ष्मएस्यततस्तीर्थममिगच्छेत्समाहितः ॥ १॥ 


CN IES 


श्रीलक्ष्मणस्यतीथ तु स्नात्वापापावमाचतः ॥ झु्तप्रयातावमलामएनसवलक्षणाम्‌॥ २॥ स्नानालक्ष्मणतीथ तु 
दारद्रयनशश्‍यताखळय ॥ आमुष्मान्णणवान्विहान्युत्रश्ववास्यजायत ॥ ३ ॥ कूललक्ष्मएताथेस्य तन्मन्त्रजपतेतु 
यः ॥ ससरवशाख्वंतास्याचठवदावदप्यस्ौ ॥ ४॥ तस्थकूलमहाक्षज्ञ स्थापयामासलक्ष्सणः ॥ तत्रतीथ तु यःस्नात्वा 
सेवतेलक्ष्मणशश्‍वरण ॥ ५॥ इहदारिद्र्थरोगाभ्यां संसाराच्च विसुच्यते ॥ स्नात्वालक्ष्मणतीथे तु सेवित्वालक्ष्मणेश्‍व 


£ तदनन्तर सावधान होताहुआ मनुप्य लक्ष्मणजी के तीर्थ को जावे ॥ १ ॥ श्रीलक्ष्मणजी के तीर्थ में नहाकर पापों से छूटाहुआ मनुष्य अपुनजन्मलक्षणवाली निर्मल 
.. 5 मुक्ति को प्राप्त होता हे॥ २॥ ओर लक्ष्मणतीथ में स्नान करने से सब दरिद्रता नाश होजाती है ओर आयुष्मान्‌, गुणवान्‌ व विद्यान्‌ पुत्र इसके उत्पन्न होता है॥ ३॥ 
| व लक्ष्मणतीथ के किनारे जो उस मन्त्र को जपता हे वह सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है ओर यह चारो वेदों का भी जाननेवाला होता है ॥ ४॥ लक्ष्मणजी ने उस के 
। ~ 


3 किनारे पे बड़भारी लिंग को स्थापन किया हे उस तीथे में नहाकर जो मनुष्य लक्ष्मशश्वरजी को भजता हे.॥ ५॥ वह यहां दरिद्रता व रोग से ओर संसार से छूटजाता है 
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स्के० पु० | लक्ष्मणतीर्थ में नहाकर व लक्ष्मणेश्वरजी को सेवन कर ॥ ६ ॥ हे ब्राह्मणो ! पुरातनसमय बलभद्रजी ब्रह्महत्या से छूटे हैँ ऋषिलोंग बोले कि हे खतज ! रोहिणेय 
१७२ रु 


टू ० ह्मणो ! पुरातनसमय जो शेषावतार भगवान्‌ बलभद्रजी हुये ॥ ८॥ कौरवों व पाएडवों के युद्ध का उद्योग देखकर वे हलायुध बलभद्रजी बन्धुवों के वध को सहने के लिये 
ह || न समथ हुये ॥ ६ ॥ ओर सहाबुडिमान्‌ बलभद्रजी ने ऐसा विचार किया कि यदि में कुरुराज धृतराष्ट्‌ की सहायता करूंगा ॥ १० ॥ तो पाश्डुपुत्रो का मेरे ऊपर बड़ा 


(0॥ दारुण व मना न करने योग्य क्रोध होगा ओर यदि में पाएडवों का उपकार करूंगा ॥ ११ ॥ तो दुर्योधन का क्रोध होगा ऐसा जानकर ये हलायुध बलभद्जी मध्यस्थ 


॥ हो 
रि 
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बलभद्रजी के किसप्रकार ब्रह्महत्या हुईं है ॥ ७॥ व हे महासुने ! वह ब्रह्महत्या यहां किसप्रकार नष्ट हुईं है उस को हमलोगों से कहिये श्री्तजी बोले कि हे ब्र 


रम्‌॥ ६॥बलभद्रःपुरावप्रा युछचेत्रह्महत्यया॥ ऋषय उल्चुः ॥ ब्रह्महत्याकथमभ द्रीहिशयस्यसूतज्‌॥ ७॥ कर्थ चात्र 
विनष्टासा तन्नोब्रहिमहाशुने ॥ श्रीसूत उवाच शेषावतारोभगवान्बलभद्रःएराहिजाः ॥ ८॥ कुरूणांपाणड्वानाञ्च 
गुढोयोगविलोक्य ठु ॥ बन्धूनांसवर्धसोइमसमर्थाहलायुधः॥ ६ ॥ विचारमेवमकरोइलमद्रोमहामतिः॥ यद्यहङुरुरा 
जस्य कश्ष्यामिसहायताम ॥ १०॥ कोपःस्यात्पाण्इएत्राणां मय्यवार्यःसुदारुणः ॥ उपकारंकरिष्यामि पाणडवा 
नामहयदि ॥ ११॥ दुर्योधनस्यकोपःस्यादितिङद्गाहलायुधः ॥ तीथयात्राढलेनासो भध्यस्थःप्रययोतदा ॥ १२॥ 
ब्रशासमणिगस्याथ स्नात्ासङल्पएदंकम्‌ ॥ देवादपीन्पितगणास्तपयामासवारिणा ॥ १३॥ सरस्वतीततःग्रायात्प् 

फच्यासिद्चखांहली ॥ एथदकबिन्दुसरो सुक्तिद॑ब्रह्मतीर्थकम्‌॥१४॥ गङ्गां च यमुना सिन्धुं शतई च सुदशनम ॥ सम्प्रा 


NNN 


प्यवलनट्रोय स्नात्वारदथषुघमतः ॥ १५ ॥ प्रपदनोमेषारणयं सुनान्द्र्रामसोवितम्‌॥ आगरततंबिलोक्याथ नामिषां 


कर उससमय तीर्थयात्रा के छल से चलेगये ॥ १२॥ इस के श्रनन्तर प्रभासक्षेत्र को जाकर संकल्पपूर्वक नहाकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों ब पितृगणा को जल 
पण किया ॥ १३ ॥ तदनन्तर हली बल भद्रजी पश्चिमसुखवाली सरस्वती को गये और एथूदक, बिन्दुसर व सुक्तिदायक बहती को गय॥ १४॥ और गंगा, यमुना; 


न्यु; शतद्रू व सुदर्शनतीथ को प्राप्त होकर यें बलभद्रजी तीर्था भ धम से नहाकर ॥ १४ ॥ सुनीन्दरों से सेवित नेभिषारणय को प्राप्त हुये व रायेहुये उन को देखकर 
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ळे शे २ ~ स्व र ~ ` बल द्र जीं [a >> ले र्‌ 
| दीधैयज्ञ में स्थित तथा भलीमांति नियत व धर्म में तत्पर नैमिषारण्य के तपस्वियों ने श्रासन से उठकर आगे जाकर यदुश्रेछ ( बलभद्रजी ) को प्रणाम कर ॥ १६।१७॥ 
शा ० १९ 


उससमय विष्टरादिक व कन्द, मूल, फलों से पूजन किया व आसन को ग्रहण कर अग्नगामियोंसमेत ये पूजित हुये ॥ १८॥ ओर वे बलभद्रजी उच्चासने बैठे प्रणाम 
न करते व न उठेहये तथा हाथों को न जोड़े व्यासशिष्य खतजी को बेठेहुये देखकर ॥ १६ ॥ आयेहुये अपना को प्रणाम करतेहुये ब्राह्मणों को देखकर रोहिणी के पुत्र 
£| बलभद्रजी पौराणिको में उत्तम सूतजी के ऊपर कोधित हुये ॥ २०॥ कि मुनियों के मध्य में यह निन्दा के योग्य अनुलोमज सूत ( ब्राह्मणी स्त्री में क्षत्रिय से उत्पन्न ) 
यास्तपस्विनः ॥ १६॥ दीर्घसत्रेस्थिताःसम्यडियताधर्मतत्पराः ॥ अभ्युद्म्ययहुश्रेष्ठ प्रणम्योत्थाय चासनात्‌ ॥ १७॥ 
अपूजयन्विष्टराद्रेः कन्दमूलफलेस्तदा ॥ आसनंपरिग्रद्यायं एजितःसएरःसरः॥ १८॥ उच्चासनास्थितसूतमनमन्तमचु 
त्यिवम्‌ ॥ अकृताजलिमासीन व्यासशिष्यंविलोक्यसः ॥ १९ ॥ विप्राश्चानमतोद्ष्द्रा विलोक्यात्मानमागतम्‌ ॥ इ 
कोधरोहिणीसूनः सूत॑पोराणिकोत्तमम्‌ ॥ २०॥ मध्येसुनीनांसूतोयं कस्मानिन्याठतामजः ॥ उच्चासनसमध्यास्त 
न युक्तमिदमजसा॥ २१॥ अवमत्यशशश्वास्मान्यमसरक्षकानयम॥ आस्तेनुत्यायानेभातन च प्रणमतेतथा ॥२२॥ 
पठित्वायंएराणानि हपायनसकाशतः॥ सेतिहासानिसर्वाणि धमशाख्राणयनकशाः ॥ ९३॥ नमांष्ट्वाप्रणमते नेबत्य 
जतिचासनम्‌॥ हपायनस्यमहतः शिष्याः पैलाद्योहिजाः ॥ २४॥ एवंविधमधर्मन्ते नेवकुयुयथालयम ॥ तस्मादेनं 
5| वविष्यामि हुरात्मानमचेतनम्‌ ॥ २५ ॥ दुष्टानांनिग्रहारथ हि भूलोकमहमागतम्‌॥ मयाहतो हि दुष्टात्मा शुडिमेष्य _ 
न ॥॥ किसकारण ऊंचे आसन पे स्थित हे यह योग्य नहीं है ॥ २०॥ क्योंकि धर्म की रक्षा करनेवाले हमलोगों का यह बहुतही अपमान कर न उठकर निंडर स्थित हॅ | र्‍ 
| और प्रणाम नहीं करता है ॥ २२॥ ओर यह खत व्यासजी के सकाश से इतिहाससमेत सब पुराणों को व अनेक धसशास्त्रा को पढ़कर ॥ २३॥ सुभा को देखकर | 8 


~ 


ES ~ NN, ~ भी शेन (ण NN ON 3 
ह| न. प्रणाम करता है न आसन को छोड़ता है महात्मा व्यासजी के जो पेलादिक ब्राह्मण शिष्य हैं॥ २४॥ वे एस अधम घम को नहीं करते हैं जसा कि यह करता है इ्स कारण 
22 इस निबुद्धि व दुष्टात्मा ख़त को में मारू ॥ २५॥ क्‍योंकि दुष्टों के दण्ड के लिये भें एथ्वीलोक को श्राया हूं ओर सुक्त से मारा हुआ यह दुष्टात्मा निस्सन्दह - ०) 
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५॥ विचार कर || २१ ॥ हे भगवन्‌, रामजी ! लोक की मर्यादा के लिये आपही प्रायश्चित्त करो ओर अन्य से न प्रेरणा कियेहुये ठुम उसका करों ॥ ३२ ॥ एसा कहेहुये ह 
| | भगवान्‌ बलरामजी उन सुनियों से बोले बलरामजी बोले कि हे ारितिको ! पाप को शोधन करनेवाले आयश्चिच को भ करूगा॥ ३३॥ इससमय लाक क संग्रहण | 
. || के लिये अन्य कामना से नहीं बरन पाप की शान्ति के लिये हमको जसा नियम करना चाहिये॥ ३४॥ इससमय वैसे नियम को आपलोग हम से काहेये और (> 

|| आपलोगों ने इस सत को जो अक्षय आयुर्शल दिया था ॥ ३४ ॥ में योगमाया से इन्द्रियों को व सत्त्व को करूंगा सुनिलोग बोले कि हे प्रभो ! जिसप्रकार | ह 
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शुद्धो प्राप्त होगा ॥ २६॥ ऐसा कहकर सुशली, बली व हली भगवान्‌ बलरामजी ने क्रोध से उस के शिरका हाथ में स्थित कुश के श्रप्रमाग से काटडाला ॥ २७॥ 6 से 
ओर वहां के सब सुनिलोगों ने यह विलाप किया कि हाय बड़ा कष्ट हुआ व उससमय ब्रह्मवादी मुनियों ने बलरामजीसे कहा ॥ २८॥ कि हे प्रभो, संकषेण,बलरामजी ! त १ 
हुम ने कठिन अधर्म किया क्योंकि हमलागां ने इस खत को बड़ा भारी ब्रह्मासन दिया था ॥ २६ ॥ व हे हलायूघ | हमलोगों ने इस को अक्षय आयुबेल दिया था ओर || 
इससमय न जानतेहुये आपने बड़ा भारी अह्मवात किया ॥ ३० ॥ ओर योगेश्वर आपका कोई दणडकतो नहीं हे परन्तु इस ब्रह्महत्या के जो करन योग्य काये हो उसको द उ 


| त्यसंशयम््‌ ॥ २६॥ इत्यु्तासगवान्रामो घुशलीप्रबलीहली ॥ पाणिस्थेनकुशाग्रेण तच्छिरःप्राच्छिनडुषा ॥ २७॥ तत्र 
त्याम्मननयःसर्वे हा कष्टमितिचुकशुः ॥ अवादिपुस्तदारामं सुनयाब्रक्षवादनः ॥ ₹८॥ रामाधमःङतःकष्टस््वयासङ्षण 
प्ररो ॥ अस्यसतस्य चास्मामिद्तं्रह्मासनमहत्‌ ॥ २९॥ अक्षय चायुरस्मासरस्यदत्तहलाइंध ॥ सवताजानतवाय 
ऊवोब्ह्यवधोसहान्‌ ॥ ३० ॥ योगेश्वरस्यभवतो नास्तिकाश्चान्नयामकः। अस्यास्टुब्रह्महत्याया यत्कत्तव्यावचाय 
त्‌ ॥ ३१॥ प्रायश्रित्तमवानेव लोकसंग्रहणाय ठु॥ कुरुष्वभणवन्राम नान्यनप्रारतःङुरु ॥ ३९॥ इत्युक्ताभगवान्राम 
स्ताइवाचएुनीन्ग्रति॥ राम उवाच ॥ प्रायश्चित्तंकारष्यामं पापशीषकमास्तकाः॥ ३३॥ लाकर्सग्रहणाथाय नान्य 
कामनयाछना ॥ याऱशोनियमोस्मामिः कतव्यःपापशान्तयं ॥ ३४॥ तादृशानयसत्वद्य भवन्तःम्रन्नुवन्छु नः॥ सव 
द्विरस्यदतस्य यदायुदतमक्षयम्‌॥ ३५॥६न्द्रियाणि च सत्त्वं च कारष्य योगमायया॥ सुनय ऊर्ड'॥ पराकमस्यतल्न 
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तुम्हारे अख के बल का नाश न होवे ॥ ३६ ॥ व हे रामजी! सत्यवचन होयै आप उसकी करने के योग्य हो बलभद्रजी बोले कि आत्मा पुत्ररूप से होता है यह श्रति | त || 
सादिका क कहँगा और मेरी योगमाया के बल से वह होगा॥ ३९॥ रोहिणी के पुत्र बलमद्रजी उन सुनियों से यह कहकर फिर नप्रवचन बोले कि में तुमलोगों का | ह || 
कया ननारथ करू ॥ ४० ॥ हे सुनियों ! तुमलोग उस को कहो मैं निरसन्देह करूंगा व हे सुनिश्रेष्ठी ! अज्ञान से सुभ से कियेहुये इस पाप को भी दुर करनेवाले || $ | 


स्य सत्योनश्वयथाप्रभो ॥ ३६॥ स्यात्सत्यवचन्राम तद्गवान्कठमहतिं॥ राम उवाच॥ आत्मा वे पुर्नरूपंण भवती 
तेशातस्सदा ॥ ३७॥ उद्वाषयातीवप्रन्द्रास्तस्मादस्यशरीरतः॥ पुत्रोभवतुदीघाय सत्त्वान्द्रयबलोजितः ॥ ३८॥ 
कथायष्यात्ुष्माक पुराणादानसोन्बहस्र॥ सम्भावेष्यातेस्तवज्ञो यांगमायाबलान्मम॥ ३९॥ इत्यक्तारोहिणयस्ता 
न्पुनःप्राश्रतमन्रवीत्‌ ॥ मनोमिलषिर्तकिंवा युष्माककरवाणयहम्‌॥ ४०॥ तढूतसुनयोयूर्य करिष्यामि न संशयः॥ 
| अशानान्सत्कतस्यास्य पापस्यापानवतकम्‌॥ ४१ ॥ प्रायश्चित्तसवन्तोमे प्रत्रतघानसत्तसाः ॥ एनय ऊचुः ॥ 
; | आत्वलर्यात्मजःकाश्चद्दानवोवल्वलाभिधः॥ ४२॥ सद्रषयतिनोयागं रामेहागत्यपर्वेणि॥ दृष्टन्तदानवंपापं जहिलोके 
| ककणटकस्‌॥ ४३॥ अनतपूजाह्मस्मार्क ङ तास्याङ्गवताइना ॥ आस्थावण्सूत्ररक्तांन घुरामासान च ऋता ॥४०॥ 
FU सदासिवर्षतेस्माकमत्रागत्यसदानव ॥ आस्मन्भारतश्ूभागे यानितीथानिसांन्त हि ॥ ४५ ॥ तेषुस्नाह्यन्दमेकंत्वं 
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| | 
|; भै ५ 
EA 
5 


FS 


चतं को भी आपलोग मक. || 
द नचा राते छानलाग बाले कि इल्वल का पुत्र कोई बल्वलनामक दानव है ॥ ४१ । ४२ ॥ हे बल़रामजी ! वह पव में यहां आकर हम | 

a वश र रे ते तना" के उक करटकरूप उस दुष्ट व पापी दानव को मारिये॥ ४३॥ इससे इरुसमय आप से हमलोगों की पूजा कीहुई होगी 
पल हक रक्त, सादरा व मांस को॥ ४४ ॥ वह दानव हमलोगों के यहां आकर सदैव बरसाता हे इस भरतखणड के पएथ्वीभाग सें जो तीथ हे॥ ४५॥ | 
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पू तक स्नान करों उससे तुम्हारे पाप की शान्ति होगी इस में विचार न करना चाहिये॥ ४६॥ श्राहतरज | 
र बड़ी भयंकर धूलि की वर्ष व भयानक भभमापवन ॥ ४७ ॥ प्रकट हुआ व हे डिजन्दा | पब आर रक्त 
थम 


तुम 


टे 
> 
| 


ससस्ञाहतः॥ तनतपापशान्तःस्याक्षानकायीवचारस्ा। ७६॥ श्रीसूत उवाच पर्वकालं तु वथन्द्रा ससार्टतेडान € 
तो॥ घहामीमोरजोवषाँ मञ्मावातश्चसीषणः ॥ ४७॥ प्राहुबशूवविप्रन्द्रा एयरचश् वपस्‌ ॥ तत वछामयारीशन | 
ल्वलबङताप्यश्चत्‌॥ ४८॥ असणयज्ञशालायाः शूलपाणुम्थक्षात्‌। गपृश्यद्ठलसद्वीसी महाबलपराकसस्‌॥ ४९ ॥ 
. तमालोक्यसहादह दण्वाठ्रिप्रातसन्तर्दा ॥ अ्रतततानसकाडाी श्सश्नुदष्टोत्कटाननस्‌ ॥ ५° ॥ चन्तयामासुरा 
लं राशपरवेदारणुण ॥ सोरख्य दानवहर गर्दादत्यावदारणाक्॥ 4 १ ॥ यान्यायुधानतरामचान्ततान्युपतोस्थर्‌॥ 
| साीराग्रेणतसाङष्य बत्वलइँचरन्तदा ॥९२॥ समुशुलेनानेजब्रंसः कापतागाध्नवंगतः ॥ पपातशावसक्ष शल्ललादार 
वः कंशंहमन ॥ ५३॥ बल्वलोदोणवदना गिरवजहवोयथा ॥ स्तुत्वाथसुनयारास प्रोचा्यविमलाशिष ॥ २४ ॥ आस 
 पिज्न्छगेस्तोयेरवशवेयथासुराः ॥ मालान्दहवेजयन्ती श्रीमदम्बजशोमिताम्‌॥ ५५ ॥ माधवायशुभेवसे भूषणा 
५ र ॥ ५०॥ बलभद्रजी ने शत्रुवा को विदारनवाल झुशल व दानवा को नाशनेवाले हलको तंथा देत्यों को विदारनेवाली गदा को ध्यान किया ॥ ५१ ॥ व जा अरे 
f बलरामजी के समीप प्राप्त हुये तब हल के भ्रग्रभाग से उस आकांशचारी बल्वल को खींचकर ॥ ५२ ॥ उन बल्रामजा न क्रोधित होकर वेग से. 
शारा और वज्र से मारेहुये पवत की नाई रक्त को वमन करताहुआ विदीणेसुख व फटे मस्तकवाला वह बल्वल दत्य एग स॑ शिरपड़ा इसके अर 
ही की स्तुति कर व निर्मल आशीर्वादों को कहकर ॥५३। ५४ ॥ उत्तम जलों से आमिषेक किया जसे कि देवताओं ने वृत्रासुर के शत्रु इन 
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| धारण करनेहुये बड़े बलवान्‌ बलरामजी ॥ ५६॥ फूलेहये वृक्षों से संयुत क्ेलासपवेतकी नाई शोभित हुये इसके श्रनन्तर हे उत्तमत्राह्मणो | 
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अभिषेक किया है और शोभायुक्त कमलों से शोमित वैजयन्ती माला को दिया ॥ ५५॥ व दो उत्तम वस्त्र तथा उत्तम भूषणों को माधवजी के लिये दियां उन सो को | ह ¢ 

ब ते मुनिया से आज्ञा दियेहुये र 5 
बलभद्जी नियम व आचार से संयुत होकर एक वरषतक घूमतेहुये स्नान करतेभये तदनन्तर वषै पूरी होने पर यखुनामेदी बलरामजी ने ॥५७।५८॥ तीर्थयात्रा को समाप्त 5 
करतेहुये एरीको जाने के लिये इच्छा किया तदनन्तर पीछे आतीहुई तमोमयी व महाशब्द को करतीहुई दुबली छाया को ड्रग बलभद्रजी ने देखा इसके अनन्तर उस E ) 
निशुभानि च॥ धारयंस्तानिसवांणि रोहिणेयोमहावलः ॥ ५६॥ पुष्पितानोकहोपेतः केलासइवपर्वतः ॥ अलुज्ञातोथ 
मुनिमिः सर्वतीर्थेषुसहिजाः ॥ ५७॥ एकमब्द्चरन्सस्नों नियमाचारसयुतः ॥ ततः संवत्सर पूण कालन्दीमद्नो 
बः ॥ ५८॥ समाप्ततीर्थयात्र'सन्पुरींगन्तुंप्रचक्रमे ॥ ततस्तर्मामर्याचाया एछताडुगताङशाम्‌ ५९॥ अपर्य 
लदेवोयं महानादविशाविणीस्‌॥ अथ वातौ स शुश्राव ससुडूतान्तदाम्वरे॥६०॥ रामराम महावाहो रोहिऐय सितप्रम॥ 
तीर्थाभिगमनेना्चरितेन लयानघ॥६१॥ न नष्टा बह्नहत्या ते निर्शेर्षरोहिणीसुत। इति वार्तौसमाकणय चिन्तया 
मास वे बलः ॥ ६२॥ प्रायश्चि्तमयाचीर्णमेकाब्दंतीथैसेवया ॥ तथापि ब्रह्महत्या नो न नष्टेतिश्रतंवचः।६३॥ किकुमं 
इति संचिःत्य नेमिषारएयमभ्यगात्‌ ॥ तत्रगत्वासुनीनांतन्न्यवेद्यदरिन्दमः ॥ ६४॥ यच्छुतंगगनेवार्क्य या च द्ष्टा 
तमोमयी ॥ न्यवेदयततत्सवं सुनीनांरोहिणीसुतः॥ ६५॥ तच्छुलामुन यःसवें रामंवाक्यमथाब्रुवन्‌॥ सुनय ऊ्चु॥ यादि || h 
समय आकाश सें उपजीहुई वाती को सुना॥ ५९।६०॥ कि हे सितप्रम, रोहिेय श्रध; महाबाहो, राम, ! हे राम ! इससमय तुम्हारे तीथे गमन करने से ॥ ६१ ॥ हे व्य 
रोहिणीसुत! तुम्हारी ब्रह्महत्या सम्पूरता से नष्ट नहीं हुई इस वार्ता को सुनकर बलभद्रजी ने चिन्तन किया ॥ ६२ ॥ कि मैंने एक वषै तीर्थसेवन से प्रायर्चित्तकिया तो | 
भी ब्रह्महत्या नष्ट नहीं हुईं यह वचन सुनागया ॥ ६३ ॥ कया करें ऐसा विचारकर बलभद्रजी नेभिषारण्य को आये ओर बंहां जाकर शत्रुवों को दमन करनेवाले उन्होंने | 


र 
SR है 


~ i र्ट सबक 30 DENN बल ~ SY tS र 
उह्तको मुनियों से बतलाया ॥ ६४ ॥ जो वचन आकाश में सुनागया था और जो अन्धकारमयी छाया देखीगड़ थी उस सबको रोहिणीसुत बलभद्वजी ने मुनिया से ।॥ ४: 
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स्कें० पु० | | बतलाया ॥ ६५ ॥ उसको सुनकर इसके ्रनन्तर सब सुनियो ने बलरामजी से वचनं कहा सुनिलोग बोले कि हे बलरामजी ! यदि म्हारी ब्रह्महत्या सम्पूरणता से नष्ट र तल ० मा 

१७३ रर | नहीं हुई है ॥ ६६ ॥ तो हे महाभाग ! महादुःखों को नाश करनेवाले व महारोगों को विनाशनेवाले गन्धमादनपर्वत को जावो ॥ ६७ ॥ बड़े पवित्र रामराय | 9 
(| मादनपर्वत पर लक्ष्मणर्तार्थनामक पापविनाशक कुएड है ॥ ६८॥ उसमें तुम स्नान करो व उस लिंग को प्रणाम करो उस से ब्रहमहत्या सम्पूरोता से नष्ट होजावेगी त हँ 
| इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ६६ ॥ श्रीसतजी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठो ! उससमय ऐसा कहेहुये बलरामजी गन्धमादनपर्वत को जाकर लक्ष्मशतीय को मास हुये ॥ ७० ॥ ¢ उ 
| रामननष्टाते ब्रह्महत्या तु कृत्स्नशः ॥६६॥ तहिंगच्छमहाभाग गन्धमादनपवतस ॥ महाहु'सश्नरामन महारोगवि 
नाशनस्‌॥ ६७ ॥ रामसेतो महापुणये गन्धमादनपव॑ते ॥ आस्तलक्ष्मणताथाख्य सरःपापावनाशनस्‌॥ ६८ ॥ स्ना 
नंऊुरुष्वतवर्त्वं तलिई च नमस्कुरू नि'शेषतेननष्टास्याद्रह्महत्या न संशयः ॥६९॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवसुक्तस्तदा 
रासो ग न्धमादनपर्वेतम्‌ ॥ गत्वालक्ष्मणतीथ तच्‌ प्रातवान्छानएन्षवाः ॥७०॥ स्नात्वासकटपरच ठू तत्रताथहलाइनः ॥ 
ब्राह्मणेभ्योददोवित्त घान्यंगाश्व वसुंधराम ॥ ७१॥ तस्मिन्नवसरेतत्र राममाहाशरीरवाक ॥ निःशपरामनश ते ब्रह 
हत्याइना[्वह ॥ ७२॥ सन्देहोनावकतव्यः सुखयाहपुरानजास्‌॥ तच्छुत्वाबलभद्रोथ तत्ताथमरशरास है ७३ ॥ 
'ततस्तत्रत्यतीर्थषु स्नात्वासवेंबुमाधवः ॥ घडष्कोटोतथास्नाला रामनार्थनिषेन्य च॥७४॥ हारका स्वपुरायायाझ 
छपातकसंचयः॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंवःकथितंविप्राः श्रीलक्ष्मणसरोमलम्‌ ॥ ७५॥ पुर््यपावत्रपापन्न ब्रतहत्यादशां ` | हर 
और संकल्पपूर्वक उस तीर्थ में नहाकर हलायुध वलभद्रजी ने.ब्राह्मणों के लिये धन, धान्य, गऊ व पृथ्वी को दिया ॥ ७१ ॥ उससमय वहा! अशरीरिणी आकाशवाणी ने || ; 
बलभद्रजी से कहा कि हे रामजी ! इससमय यहां तुम्हारी ब्रह्महत्या सम्पूर्णता से नर होगई ॥ ७२ ॥ इसमें सन्देह न करना चाहिये सुखपूवैक SU का! हे :] 
.) | उस वचन को सुनकर बलभडजी ने उस तीथे की प्रशसा किया ॥ ७३ ॥ तदनन्तर वहां के सब तीथों में नहाकर माधव बलभ धनुष्कोटि सं नहाकर व रामनाथ ह र 
gy प को सेवन कर || ७ 8 ॥ नट्टपापराशिवाले वे अपनी दारकापुरी कों गये श्री ल्रूतज्ञी बोले कि हे ब्राह्मणो | तुमलोगों से इसप्रकार !नंभल लषमणतडाग कहागया ॥ ७२ ॥ ४ 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


, CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ° . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


०५ 


७६] 
[कि पुरयदायक व पवित्र तथा पापनाशक व ब्रह्महत्यादि को शोधन करनेवाला हूँ सावधान हांताहुओ जा मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे ॥ ७६॥ 5 ¢ 


ज्‌ 2 
हे डिजेन्दो ! वह पुनरावृत्ति से रहित मुक्ति को प्राप्त होता हे ॥ ७७॥ इति श्री सकन्दुराणेसेतुमा हात्येदेवीद्‌यालुभिश्रविरचितायांभाषाटीका्ांलद्मणतीथमरासोयाबलनह 


Fi 5 
® ॥ छ ॥ (६ 
ब्रह्महत्याविमीक्षणुंनानंकोनावशाइध्याय: || १६ ॥ छे ॥ & ॥ ® ॥ ® ॥ 


की 


~ MS प्री ब्लू |. ४: -5 - को न जे द्‌ ण्‌ पी के 
दो ० | जटातीथ भे न्हाय जिमि लह्यो ज्ञान शुकदेव । कह्यो बीस अध्याय में सोई सुखद सुभव ॥ तजी बोले कि बहाहत्या की नारानयाली लसा 


धकम्‌ ॥ यःपठेदिममध्यायं शणयाह्य समाहितः ॥ ७६ ॥ सयातिश्त्तिविग्रेन्द्राः एनराइचिवाजताओ॥ ७७ ॥ शत. 

्स्कनद्पुराएसेतुमाहांल्ये लक्ष्मणती्थप्रशंसायांवलभद्रनहषहत्याविभोक्षणंनासकोना१शाऽध्यायः ॥ ३९ ॥ के । 
श्रीयृत उवाच ॥ लक्ष्मणस्यमहातीथे ब्रहमहत्याविनाशने ॥ स्मालास्यचित्तशुङ्यर्थ जटाताथतताजजत ॥ ॥._ 
जन्ममत्युजशक्रान्तसंसारातुरचेतसाम्‌ ॥ अज्ञाननाशकंनास्ति जटातीथाद्ृते डजाः २॥ लाकसुखलव कासाच 
तशडिमभीप्सवः ॥वाचापठन्तिवेदान्तांस्तृष्णीन्नाद॒यवन्तिते ॥ ३॥ पूर्वपक्षमहाग्राहे सिदान्त भेषरसङले॥ वन्ता 
व्धाविहाङ्ञानं सुह्यन्ति पतिता हिजाः।४॥प्रथरमयिसशुब्यर्थवेदान्तान्सपठीन्त य विवाढतपाठत्या [हू स चावतन्व 
ते॥५॥चित्तशुडिन वेदान्ताहइव्यामोहकारणात॥ ततोवर्य न वेदान्तान्सुनीन्द्राबहमन्महे॥६॥ चत्तशाड नन 

>: गी त की उडि EE ५ ॥ है ब्राह्मणो ! जन्म, सुत्यु व वृडता से विरेहुये संसार में व्याङुलचित्तवाले एरुषां 

| | ५ ० व न जटातीचे से ये हा २ ग र कि की त कोई चित्तशुद्धि को चाहनेवाले पुरुष वचन से वेदान्ता का पढ़ते ह व | 0 - 


चुप नहीं होत ह॥ ३॥ व ह मह्यणा | पूवपक्षरूप महाग्राहवाले व सिडान्तरूपी मछलियों से संयुत इस वेदान्तरूपी ससुद्र म अज्ञान भ॑ क शोण नचा | ( 
|| होते हैं ॥.४॥ पहिले चित्तशुद्धि के लिये जो वेदान्तों को पढ़ते हैं वे विबाद को पढ़कर कलह ( झगड़ा ) करते हुँ ॥ ५॥ बहुत मोहक कारण वदाः 
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} ०्सा० 
ie 


न, 


चित्त की शुद्धि को चाहो तो मे सबा 


$ आफ नहा होती है उसकारण हे सुनीन्द्रो ! ह हर बहुत नहीं मानते हैं ॥ ६॥ हे तपरित्रयो | यदि थोडे यक्ष से 
व्र हे नही उसकारण हे सुनीन्द्ो । हमलाश वेदान्ता का त टत 
“el वा थे न | कि र्य भै को सेवन करो ॥ ७ ॥ पुरातनसमय सबों के उपकार के लिये साक्षात्‌ शिवजी ने ग घमादनपर्वैत पे इस अज्ञाननाशक तीथ को त EI 
ड हा [है ॥८॥ हे बाहों ! रावण के मारने पर धमवान रामजी ने जिस जल में जटा का थाया ह वह जटातीय कहाजाता ह MS SR NUN | 
ज्र प 4 


€ के जल में स्नान व ब्रहस्पति के सिंहराशि में रिथ 


लघ्ठटपायेनतापसाः ॥ उदूघो 


जग 
ईब 


हानीशतराक्षच्छ सु || 
र्र hr 
तीथझच्यते ॥ ६ ॥ वषाणा 


Loi we x LS किक ने 
त्सहसस्नानान शिहदव७ 
NS ज्‌ छु 
न्‌।5जएङ्गवीः ॥ 
नन्द 


Nc reper irre 


सर्य च ९६ 


> 


[ गोमती में स्नान से फल 
शुद्धि होती है व उस से अज्ञान 


श 
समय हे ब्राह्मणी | शुद्ध 


~ 


चत्तवाल व 


ऋन्तःकरणशुेःस्यातताऽञानावनश्याते 


पग्पूणंस्यात्ततःपरण ॥ १३। 
य च्‌॥ १७ ॥ एुशझुनिवरकृष्ण भावितात्मानमच्युतशथ ॥ पारम्पयीवशावश सवेशाख्रायकावदम्‌॥ ३२ ॥ 


गश होजाता हे॥ १२॥ आर 
दांनन्द सम्पूर्ण होता है ॥ १३॥ इस विषय में भी विद्ानलीग पिता व्यास व ३ 


~ ~ 


त होने पर एक बार गोदावरी में स्नान ॥ १०॥ सिहराशि म॑ ब्रहस्पति प्रात्त हानपर उतनेही हज़ार स्नान होत ह [68 


मिसवेषां जटातीरथैनिषेवत ॥ ७ ॥ पुरासवॉपकारा्थ तीथमज्ञाननाशनस्‌॥ एत 
पादने ॥ हतेरावणेविग्रा जटांरामस्वघालिकः ॥ शालयामासयत्तार्यं तज्जदा 
ह्लं जाहवीजलमज्जमम्‌॥ गोदापयौसङृत्स्नानं सिंहस्थे च हृहस्पता ॥ १०॥ ताव 
गते ॥ गोमत्यांलभ्यतेवषेस्तञ्ञटातीर्थदशेनात्‌॥ ११॥ जटाताथमतुण्याणा स्नाता 
१२॥ अङ्गाननाशेज्ञानंस्यात्ततोक्षाक्तिमवाप्स्यात ॥ 
पष्युदाहरन्तीममितिहासंपुरातनब्‌ ॥ षिठुःपुत्रस्यसवादव्या 


AC 


मिलता है वह जटातीर्थ के दशन से मिलता हे ॥ ११ ॥ हे डिजोत्तमो ! जटातीथ भें नहायेहुये मनुष्या क शन्त करणु ( चित्त ) तः ; 
अज्ञान नाश होनेपर ज्ञान होता है तदनन्तर मनुष्य मुक्ति को घ्रात होता हे तदनन्तर अखणड E 
त्र शुकदेवजी के संवादरूप इस पाचीन इतिहास को कहते हैं ॥ १४ ॥ कि पुरा- | 


पारस्पय क विशेष को जाननहार तथा संब शास्त्रा के अथा म॑ चतुर अच्युत सुनश्रेष्ठ कुष्ण व्यासजी को मस्तक से प्रणाम कर ; ! 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


र by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ह | शुकववंजी ने पडा श्रीशुकदवजी बोले कि है तात, भगवन्‌, सवञ्ञ | आतिउत्तम शुष चरित्र को कहो ॥ १५।५६॥ कि जिस से चित्तकी शुद्धि श्रज्ञान का नाश और 
७ लिक का उदन न अन्त च सनातना सुक्ति होवे॥१७॥ हे महाअने ! उस उपाय को झु से इससमय स्नेह से कहो वेदान्त, इतिहास व सब पुराणादिकों को ॥ १८॥ 


प्णम्यशिरसांव्यास शुकःपप्रच्छ वे दिजाः ॥ श्रीशुक उवाच ॥ भगवंस्तातसर्वज्ञ त्रहिण्द्यमनत्तमय ॥ १६॥ अ 
न्तःकररश।डःस्यात्थाश्ञानविनाशनम्‌ ॥ ज्ञानोदयश्र येन स्यादन्तेशचुकतिश्च शाश्‍वती ॥ १७ ॥ तम्॒पायंवदस्वाय सने 
हान्सससहासन ॥ वृदान्ताश्चातहासाश्च पुराणादीनि कृत्स्नशः ॥१८॥ अधीतानि मया त्वत्त शोधयान्ति न मानसस्‌ ॥ 
अतो मे चित्तशुद्िः स्याचथा तात तथा वद ॥ १९ ॥ इति एष्टस्तदाव्यासः शुकेन सुनिसत्तमाः॥रहस्यं कथयामासयेना 
विधाविनश्यति ॥९०॥ व्यास उवाच॥ शुकवक्ष्यामि ते युद्यमविद्याग्रन्थिभरनम ॥ बुडिशुडिप्रदं एसां जन्मादिभय 
नाशनम॥ २१॥ रामसता महापुरये गन्धमादनपर्षते॥ | वियतेपापसंहारि जटातीर्थमितिश्रतम्‌॥ २२॥ जरांस्वांशो 
यामास यत्ररामोहरिःस्वयम्‌॥ रामोदाशरथिः श्रीमांस्तीर्थाय च वरं ददो॥ २२॥ स्नान्तियेत्रसमागत्य जटातीर्थेति 
पावन॥ अच्तःकरणशुडिश्र तेपा भूयादिति स्म सः॥ २४॥ विना यज्ञ विना ज्ञानं विना जाप्यमुपोषणम ॥ स्नानमाचा 


स A मनु म र्रा £ [तीर्थ be मु हे eS 
|| ह॥ २३॥ कि जो मलुधय अतिपवित्रकारक जटातीथ में आकर स्नान करते हैँ उनके चित्त की शुडि होती हे ॥ २४ ॥ विना यज्ञ व विना ज्ञान और विज्ञा जप व उपासके 
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ER पढ़ा ह परतु 4 मन को शुद्ध नहीं करते हैं इसकार हे पिताजी ! जिसभ्रकार मेरे चित्त की शुद्धि होवै वैसेही कहिये॥ १६॥ हे मुनिश्रेष्ठो ! उससमय शुक- 
देवजी गंप छेहये 5 रित्र को 2 व र र | 
दवजी स इसप्रकार पूळेहुये व्यासजी ने गुप्त चरित्र को कहा कि जिस से अज्ञान नाश होजाता है ॥ २०॥ व्यासजी बोले कि हे शुकदेवजी ! अविद्या की ग्रन्थि को 
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गुप्त चरित्र को में तुम से कहता हूं ॥ २१ ॥ बड़े पवित्र रामसेतु पे गन्थमादन पर्वत पे । ६. 
xf ~ Css KN _ _ | ५ \ 
पुत्र श्रीमान्‌ रघुनाथजी ने अपनी जटा को शोधन किया और तीथे के लिये वर दिया | | अ 
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सके ० पु० 8 जाती में स्नानही से मनुष्यों की बुंडि की शुद्धि होती हे ॥ २५॥ और इसमें स्नान से सब दानों के समान पुणय होता है व इस से मनुष्य काठनों को नांघता हे और 5 

ऽर | | पवित्र लोकों को भोगता हे ॥ २६ छर उत्तम जलवाले जटातीयै में स्नान से मनुष्य महत्त्व को भोगता हे जटातीरथ के विना चित्त की शुद्धि के लिये अन्य २७॥ & । 
त नियम, जप व अन्य देवता नहीं है हे शुक ! इससमय जटातीर्थ धन्य, यशोदायक, आयुर्वलदायक व सब लोकों में प्रसिद्ध हे श्र पवित्रो के मध्य में पवित्र तथा ||ह; ४ | 
कट; ६ सब पापों का विनाशक व संगलों के मध्य में मंगल है ॥ २०। २६ ॥ हे शुक ! वरुण के पुत्र भ्रशुजी ने पुरातनसमय वरुण पिता से बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले र 
2 NN पुरि २ च © ® ~~ eS ०९ र लर ळर कष्ट | 
| ज्यटाताथं बुडिशुदिमवेधषणाम्‌ ॥ २५॥ सरवदानसमस्पुण्यं स्वानादत्रभार्वष्याते ॥ हुगाणयनन तरात उस्यताका ह 
| न्समश्डवे ॥ २६ ॥ महत्त्वमश्ठतेस्नानाजटातीर्थेशुभोदके ॥ जटातीर्थैविनानान्यदन्तःकरणशुड्ये ॥ २०॥ बि |€ 
ह| येंतानयसा वाप जपा वाप्यन्यदवर्ता ॥ धन्‍्ययरास्यमायुण्य सवलाकड विश्वतम्‌ ॥ २ | पवित्राणांपवित च जटा त है 
क तीर्थशुकाइुना ॥ सवपापप्रशामनं मङ्गलानां चे मडलम्‌ ॥ २६ ॥ शृगुर्व वारुणिःपूर्न वरुणं पितर शुक । डड्शाङमदा ह्‌ | 
क पार्यमष्टच्छत्पावनशुसम ॥ ३०॥ प्रोवाचवरुणस्तस्मे बुडिशुडिप्रदशुभम॥ वरुण उवाच | | रामसेतोश्गोएएये ग ह. 
.। न्थमादनपवते ॥ २१॥ स्नानभावाजटातीथेबुड्धिशुड्िमवेदूभ्रवम्‌ ॥ सपितुवंचनात्सयों भगवे वरुणात्मजः ॥ ३२ ॥ र रे 
-. | गत्वास्नालाजटाी्ये बुडिशुद्धिमवाप्तवार॥ विनष्टाज्ञानसन्तानस्तयाशुद्धया तदा शणः ॥३२॥ उत्पन्नादतविज्ञानः # 
£| स्वपितुवरुणादयम ॥ अखणडसचिदानन्दपूर्णाकारोभवच्छक ॥ ३४ ॥ शाङ्कराशोपि इुवासा जटातीर्थाभेषेकतः ॥ र 
पवित्रकारक उत्तम उपाय को पूछा है ॥ ३० ॥ व वरुंणजी ने उनसे बुद्धि की शुद्धि को देनेवाले उत्तम उपाय को कहा है वरुणजी बोले कि हे भगो ! पवित्र रामसेतु र: 
न मे गन्थमादनपर्वत पर ॥ ३५ ॥ जटातीये में स्नान से निश्चय कर बुद्धि की शुद्धि होती है उसी क्षण पिता के वचन से वरुण के पुत्र श्रगुजी ॥ ३२॥ जरातीथ में हैं के 
3) जाकर नहाकर बुद्धि की शुद्धि को प्राप्त हुये व उससमय भूरुजी के अज्ञान की सन्तान नष्ट होगई ॥ ३३ ॥ व हे शुक ! अपने पिता वरुणजी से ह्‌ 

र । त उत्पन्न ग्रहेतज्ञानवाले ये भ्रुगुजी अखणडसब्विदानन्द पूर्णाकार होगये ॥ ३४ ॥ और शिवजी के अंश दुवीसा भी जटातीथे में स्नान से शीघ्रही मन की शुद्धि र 9॥ १८३ 
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को पाकर ब्रह्मानन्दमय होगये॥ ३५ ॥ व हे शुक! विष्णु क श्रश दत्तात्रेय भी इस तीथे में अभिषेक से शुद्धचित्त होकर ब्रह्माकार होगये॥ ३६ ॥ जो मनुष्य ्रज्ञान के नाशको 


DOAN aS 


5 चाहे वह समस्त पातकों के विनाशनेवाले व ५एयदायक तथा अतिपवित्र जटानामक तीर्थ में स्नान करे ॥ २७॥ इसलिये हे महामते, शुक ! तुम जटातीथ को जावो व मन को | 2 
| शुडिदायक व पुण्यदायक उस तीथ में स्नान करो ॥ २८॥ हे ब्राह्मणों | उससमय पिता व्यासजी से इसधकार कहेहुये पुत्र शुकदेवजी भहापवित्र रामसेठु पे गन्धमादन | ह$ 
पर्वत को ॥ २९ ॥ गये व शुद्धिदायक जटातीर्थ में नहाने की इच्छा करतेहुये शुकदेव मुनि संकल्पपूर्वक जटातीथ में नहाकर ॥ ४० ॥ मन की शुद्धि को पाकर उस | ह 


त्रियो Lam an 


 सनश्शाडेसवाप्याशु ्रह्मानन्दमयामवत्‌॥३५॥ दत्तानेयापाविष्णवशस्तीथास्मन्नाभषेचनात्‌॥ शुद्धान्तः कर णो भूत्वा 
 ब्रह्माकारोमवच्छुक ॥ २६॥ इच्छेदजश्ञाननाशयः सश्नायात्त जटाभिघे ॥ तीर्थेशुडतमेपुण्ये सवपापविनाशने ॥ २७॥ 
जटाताथमतस्त्व च शुकगच्छमहानत ॥ मनःछाड्यद तास्मन्स्नानं च कुरु पुण्यदे ॥ ३८ ॥ पित्रेवसुक्तीव्या 
सेन शुकःपुत्रस्तशाहजाः ॥ रामसठमहाएुए्य गन्धसादनपवृतम ॥३९ ॥ अगमत्स्नातुकाम सञ्जटार्तार्थेविशु! द्धद्‌ ॥ 
स्नावासकल्पएन च जटातीथशुकाचानः॥ ४०॥ सनःशाडमनुप्राप्य तेन चाज्ञाननाशने ॥ सस्वरूपद्मापन्नःपरमान 
न्द्ख्पकम ॥ 2१ ॥ यचृप्यन्यमंनशशोडकामाः सान्ताइजात्तमाः॥ जटातीथद त दवं स्वान्दभाक्तपरःसरम्॥ २२ 
जनाजराताथ कासषडुसमशुसं ।ावियसानापाकन्ठुच्ल रमतेयत्रमीहिताः ॥ ७३ ॥ दाकिकामोलभडुक्ति युक्तका 
गस्त ता लभते ॥ स्वीनसानाजेटातीय सत्वडुकर्नदाइजीाः ॥ ४४॥ वदाचुवचनातुणयायज्ञादानात्तपीत्रतात्‌॥ उप 


| से अज्ञान नाश होने पर वे शुकदेवजी परमानन्दरूप स्वरूप को प्राप्त इये ॥ ४३ ॥ हे हिजोत्तमो | अन्य भी जो मनुष्य मन की शुद्धि की इच्छा करनेवाले हैं वे सब भाकि-. 


Ly 


ठ पूर्वक स्नान करें ॥ ४२ ॥ हे मन्नुष्यो | कामधेनु के समान उत्तम जटातीर्थ के विद्यमान होने पर तुच्छ में क्यों मन रमता हे कि जिसमें मोहित होते हो ॥ ४३ ॥ 


५0५ AS" 


|| हे ब्राह्मणी | जटातीथ में स्नानही से मुक्ति की इच्छावाला मनुष्य भुक्ति को पाता हे व मुक्ति को चाहनेवाला ११ उस मुक्ति को पाता है मैंने इसको सत्य कहा है ॥ ४४॥ 
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र )॥ वेदा के बांचने से व पुणय, यज्ञ, दान व तपस्या आर बरत से तथा उपास, जप व योग से मनुष्यां के मन की शुद्धि होती हे॥ ४५॥ व हे हिजन्द्रो | इनक विना भी || से 
४॥ आतिपवित्रकारक जटातीर्थ में स्नानही से निश्चय कर ब्राह्मणा के मन की शुद्धि होती हे ॥ ४६ ॥ जटातीर्थ का माहात्म्य सुझ से नहीं कहा जासक्का हे उस तीथ को. शिवजी र 
£| जानते ह व विष्णु ओर बह्मा जानते हैं ॥ ४७ ॥ जटातीर्थ के समान तीथे न हुआ हे न होवैगा ओर जटातीथ के किनारे जो क्षेत्रपिणंडदान करता है ॥ ४८॥ उस ह 
6 | को गयाश्रा्ध क समान पुणय हाता ह इसमें सन्देह नहीं हे जटातीथ में नहाकर मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता हे ॥ ४६ ॥ आर दरिद्रता को नहीं प्राप्त होता है न |& ; 


वासाञपायांगान्मन शुडिनणांभवेत्‌ ॥ ४२ ॥ वनाप्यता[नांवपन्द्रा जटाताथातपावन ॥ स्वानयातान्मनःशुङन्रो 
ळे ॥ शशानाश्रव॑भवत्‌ ॥ ४६॥ जटातीथस्यमाहात्स्य सर्यावत्ताीन शाक्यत॥ शङ्करोवेत्तितत्तीयं हरवीत्ताविधिस्तथा ॥ ०७॥ 
त ४  जटाताथसमतारथ न शत न भाषष्याते॥ जटातीथृस्यतीरे यः क्षत्रापण्डसमाचरेत्‌॥ ४८ ॥ गयाश्राडसमंपुरय तस्य 
॥ स्याज्ञावतशयः॥ जटाताथनरः स्नाता न पापरनारवालप्यते॥ ४५॥ दारिद्र्य न समाग्रोति नेयाच नरकाणवस्‌॥ श्री 
एत उवाच॥ एववःकीथतावप्रा जरार्ताथस्य वेमवस्‌ ॥ ५०॥ यत्रव्याससुतायागां स्नात्वापापावसाचन ॥ अवास्तवी 

सन्‌ शुडिमददतज्ञानसाधनम्‌ ॥ ५३॥ यास्त्वमपठतध्याय श्रणुत वा समाहतः ॥ साविद्यहपापान लभर्तवष्णवष 
द्सू॥५२॥ हत श्रास्कन्दएुराणसंहुमाहात्म्यजटाताथप्रशसारयाशुकाचत्तशुडिनामावशाध्यायः॥ २०॥ ॐ ॥ 
* ' | नरक के समुद्र को जाता हे श्रीद्षतजी बोले कि हे बाझणो ! ठुमलोगों से इसप्रकार जटातीथ का ऐश्वयै कहागया ॥ ५० ॥ कि जिस पापमोचन तीथ में नहाकर व्यास || रै 
न (|| के पुत्र योगी शुकदेवजीने शरददैतज्ञान के साधन व मन की शुद्धि को पाया है ॥ ५१ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता हे वह इस लोक |$ 
६|| भ पातको को नाशकर विष्णुजी के स्थान को पाता हे ॥ ५२ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्म्ये देवीदयालुभिश्रविरचितायां भाषाटीकायां जटातीथप्रशंसायां शुकचित्त |६ 
||| शुदधिनाम विशोऽव्यायः॥ २०॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ - ७ ॥| क ॥ | 
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१० । लक्ष्मीतीर्थप्रमाव सों धर्मज घन बहु पाय । इक सवें अध्याय में सोइ चरित सुखदाय ॥ श्री ले कि समस्त पातकों को नाशनवाल जटार्ताथेनामक 
में न 0000 | र्तचे को जे ॥ १ | हे दिजोतमो ! जिस जिस कासना को उद्देश कर मनुष्य लक्ष्मीताथ में स्नान करता ह उस 
; र भोग दा ॥२॥ और वह तीर्थ महादारिद्रद्य को नाशनेवाला व महाधान्य की समदि को देनेवाला है और महादुःखों का नाशक वामा 
नहि है ॥ ३॥ इस तीथे में नहाकर पहिले दिल्ली में बसतेहये व श्रीकृष्णजी से मेरित घमपुत्र ( युधिडिरजी ) न बड शयने बाय है ती 
श्रीसूत उवाच ॥ जटावीर्थाभिधेतीथे सर्वपातकनाशने ॥ स्नानंङत्वाविशुदात्मा लक्ष्मीती थैततोत्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ययंकामंसञ्गदिश्य लक्ष्मीतीरथेहिजोत्तमाः॥ स्नानंसमाचरन्मत्यस्ततकामसमश्डुत ॥ ₹ i महादारिद्रवशमन महा 
धान्यसम्रद्िदम ॥ महादःखप्रशसनं महासम्पडिवर्धनम्‌॥ ३॥ अत्रस्नात्वाध्मपुत्रो महदेश्वर्यमाप्तवान्‌ ॥ ॥ इनु 
स्थेवसन्पवे श्रीकृष्णेनप्रचोदितः ॥४ ॥ ऋषय ऊचुः ॥ यथरश्‍वयधसपुत्रा लाती मति । क 
वचनासज्ञोन्रहिमहासने ॥ ५ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ इन्ह्रमस्थउसावपा धवतराष्ट्रणचो दताः । न्यवसन्या ग न. त 
बलपराक्रमाः॥ ६ ॥ इन्द्रप्रस्थंययोकृष्णः कदाचित्तात्रिरीक्षितम ॥ तमागतमा नय पार्ट य पूज 
स्वशहंप्रापयामाससेदापरमयायुताः hl कश्चित्कालमसौकृष्णस्तत्रावात्सीत्परोत्तमे ॥८॥ व ह. धर्मेश र 
यित्वावुिष्टिरः ॥ पप्रच्डपुणडरीका्षं वासुदेवंजगत्पतिम ॥ & ॥ युधिष्ठिर उवाच॥ कषण के मरा ॥ रजत र 
कि हे महासुने ! जिसप्रकार श्रीकृष्णजी के वचन से लक्ष्मीतीथ में नहाने से धर्मपुत्न युभिष्टिजी ने ऐश्वर्य को पाया हे उसका हमला ७ नगर यो 0 के किये | 
ले कि है ब्राह्मणों ! जता घतराष्ट से प्रेरित बड़े बली व पराक्रमी पांचो पाण्डवो ने दिल्ली म॑ निवास कया Up कात कर ळे गन र 
द दिल्ली को गये और आयेहुये उन श्रीकृष्ण को देखकर बड़े हषे से संयुत उन उत्कशिठत पाणडवों ने अपने घर में प्राप्त किया ओर इन श्रीकृष्णजी ने कुछ || न 


~ ~ _ > न जक छ र $ प्र 
समय तक उस उत्तम नगर में निवास किया॥ ७।८॥ किसीसमय युधिष्ठिजीने जगदोश कमललोचन वादन श्रीकृष्ण॒जी को बुलाकर पूजकर पूछा ॥ ३ ॥ युधिष्ठिरजी || | 
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> ऐश्वर्य को पाते हैं हे महामते ! उसको हम से कहियें॥ १० ॥ धमणुत्र से ऐसा कहेहुय | 
कृष्ण | ष्णुजी | जिस धभ स॑ मनुष्य बड़ ऐश्व | 
RR छेरी कक ही बोले कि हें महाभाग, धमपुत्र ! गन्धमादनपर्वेत पे ॥ 9१ ॥ ऐश्वय का एकही कारण लक्ष्मीतीथ ऐसा प्रसिद्ध: है उसभ ( 
दम ह ऐश्वय होगा॥ १२ ॥ क्योंकि उसमे नहान स घन, अन्नकी समृद्धियां बढ़ती हैं ओर इनके सब शत्रु नाश होजाते हॅव क्षेत्र बढ़ता हे ॥ १३ ॥ त. 
र्‌ [त 


हे धर्मघुत्र ! पुरातनसमय देवताओं ने पुएयदायक लढंमांनामक ती में स्नान किया व उस पुण्य से सब ऐश्‍वर्य को पाया ॥ १४ ॥ और युद्ध में बड़े बलवान देत्यों को - 


मानवा: ॥ लभन्तेमहदेश्‍वर्य तन्नोत्रहिमहामते ॥ १० ॥ इत्यु्तोधर्मपुत्रेण कृष्णःप्राहयुधिष्ठिरम्‌॥ इष्ण उवाच "१ 
मपुत्रमहामाग गन्थमादनपर्वते ॥ ११ ॥ लक्ष्मीतीथामातख्यातमस्त्यरश्‍वयककारणम्‌ ॥ तत्रस्नानकुरूष्वत्वसश्व 
यनेभविष्यति ॥ १२ ॥ तत्रस्नानेनवधन्ते धनधा[न्यससडूयः ॥ सवसपक्नानशयान्त क्षेत्रमेषाविवडत ॥ ३३ ॥ य 
₹डपुरादेवा लक्ष्मीनामनि पुएयदे ॥ अलभन्सवमेश्‍वय तेनपुणयनधमज ॥ 3४॥ 'प्रसुरांश्रमहावीयान्समरजध्नुर 

था ॥ महालक्ष्मीश्रधर्मश्र तत्तीथेस्नायिनांदशाम॥ १५ ॥ मविष्यत्यचिरादेव संशयं मा कथा इह ॥ तपाभिःकरढाभदा 
नराशार्वादेश्च पारडव ॥ १६॥ ऐश्वर्यप्राप्यते यहज्ञक्ष्मीतीयनिभज्जनात्‌ ॥ सवपापानिनश्यान्त वद्लायान्तलयस 
दा॥ १७॥ व्याधयश्च विनश्यान्त लक्ष्मीट यनिषेवणात॥ श्रेयःसुविएुसलोक लभ्यते नातर्सशयः ॥१= ॥ स्नानसात्र 
लक्ष्म्यास्तीर्येस्मिनधर्मनन्दन ॥ रम्मामप्सरसांश्रेष्ठां लब्धवान्नलकूबरः ॥ ३६ ॥ स्नात्वात्रतीथपुण्य तु कुबेरोनर 


गीघ्रही मारा उस तीथ में नहानेवाले पुरुषों के बड़ी लक्ष्मी व घस ॥ १५॥ शीघही होगा इसमें सन्देह मत करो हे पाएडव ! तपस्या, यज्ञ, दान व आशीवादां से ॥ १६ च 
जैसे लक्ष्मी मिलती है वैसेही लक्ष्मीतीथ में सनान से मिलती है सब पाप नाश होजाते हैं व विन्न सदेव नाश को प्रास हात हें ॥ १७॥ और लक्ष्मीतीर्थ के सेवन से रोग 


T | थ 
| नाश होजाते हैं और संसार में बहुत कल्याण मिलता है इसमें सन्देह नहीं है॥ १८॥ हे धर्मनन्दन ! लक्ष्मीजी के इस तीथ में स्नानही से नलकूबर ने अप्सराओं 
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श्र रम्मा को पाया हे ॥ १६ ॥ वे इस पवित्र तीथ मं नहाकर वे नरवाहन कुंबरजी महांपद्य हे मुख्य जिनमें उन निधियां के स्वामी हुये हं॥ २० ॥ इरूकारण ६ हर 
नूपद्ध । भीमादिक छोटे भाइयों से संयुत तुम भी कल्याणदायंक लक्ष्मीतीर्थ म॑ नहाकेर ॥ २१॥ बड़ी लक्ष्मी को पावोगे ओर शात्रुवों को भी जीतोग ह पतृष्वस्रय | ह 
ने 


LoS 


La) 


T 


वाहनः ॥ समहापद्मदुस्यानान्निवीनान्नायकोभदत्‌ ॥ २० ॥ तस्मात्त्वमपि राजेन्द्र लक्ष्मीतीर्थेशुभप्रदे ॥ स्नात्वा 
कोदरसलरनुजेरपिसंद्ृतः॥ २१ ॥ लप्स्यसे महती लक्ष्मीं जेष्यसे च रिपूनपि ॥ सन्देहोना्रकतन्यः पेठृष्वलेयघम 
ज॥ २२॥ इत्युक्तोधरमएत्रीयं कृष्णेनाइतदर्शनः | साडुजःप्रययोशीर्घं गन्धमादनपर्वतम्‌॥ २३॥ लक्ष्मीतीर्थततोग 

| सहदश्वयकारणक्‌ ॥ सस्नोयुधिष्ठिरस्तत्र साइुजोनियमान्वितः ॥ २४ ॥ लक्ष्मीतीथस्यतोयं स सवपातकनाश 
ने ॥ साचजोमासमेकन्ह सस्नोनियमपूवेकम्‌ ॥ २५ ॥ गोभूतिल्हिरण्यादीत्‌ ब्राह्मणभ्योददोबहन्‌॥ साबुजोधमएत्र 
साविन्द्रग्रस्थययोततः ॥ २६॥ राजसूयकतुङ्तु ततऐच्छयधिष्टिरः ॥ कृष्णंसमाहवयामास यियश्चुध॑मंनन्दनः ॥ २७॥ 
कृष्णीधमजटूतेन समाइतःससम्त्रमः ॥ चतुभिरश्वेःसंयुक्तं रयमारुह्यवेणिनम्‌ ॥ ९८ ॥ सत्यभामासहचर इन्द्र 
प्रस्थंसमाययो ॥ तमागतंसमालोक्य प्रमोदाडमनन्दनः॥ २७ ॥ न्यवेदयत्सक्कषष्णाय राजसूयोयमन्तदा ॥ अन्वस 


| | समस्त पातकों को नाशनेवाले लक्ष्मीतीथ के जल भें छोटे भाइयों समेत उन युधिष्ठिरजी ने नियमपूर्वक एक महीने तक स्नान किया ॥ २५ ॥ व बहुतरी गऊ, एथ्वी, हू र 
| तिल व खुवणादिकों को ब्राह्मणों के लिये दिया तदनन्तर अनुजोंसमेत ये युधिष्ठिरजी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) को चलेगये ॥ २६ ॥ तदनन्तर युधिष्ठिरजी ने राजसूय यज्ञ करने ||: 
छी किया और यज्ञ करने की इच्छावाले धभपुत्र ने श्रीकृष्णुजी को बुलवाया॥ २७॥ ओर धन्न युधिष्ठिरजी के दूत से बुलायहुये श्रीक्कष्ण्जी शीघतासभेत Be ह 
| से संयुत ब वेगवान्‌ रथ पे चढ़कर ॥ २५॥ सत्यभामा को साथ लेकर दिल्ली को आये व ्रायेहुये उन श्रीकृष्णुजी को दखकर ह से उन धमपुत्र युधिष्ठिरजी | | 
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पिला को बहिनक पुत्र, धमज | इसमे रुन्देह न करना चाहिये ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णुजी से इसप्रकार कहेहुये ये श्रदभुर्तदशंनवाले धमपुत्र युधिष्ठिरजी छोट भाइयां समेत € र 
गम्धमाद्नपंवत को गये ॥ २३ ॥ तद्नभ्तरं बड़े ऐश्वय के कारण लक्ष्मीतीथे को जाकर नियम से संयुत भाइयांसभतं युधिष्ठिरजी ने उसम॑ स्नान किया ॥ २४ ॥ त 
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ने उससमय श्रीकृष्ण के लिये राज्य का उद्योग निवेदन किया और वैसाही कियाजावै इसप्रकार श्रीकृप्णजी ने मी अनुभोदन किया ॥ २६ । ३० ॥.र धर्मपुत्र से |) 

हि.संयुक्त वचन को कहा कि हे पेतृप्यस्रेय, घ्ीत्मन्‌ | मेरे पथ्य वचन को सुनो ॥ ३१ ॥ कि यह राजख्य सभी राजाओं से छेश करके करने योग्य हैं करॉंकि | 
| र अनेक सौ पेद, रथ, हाथी व घोड़ोंवाला ॥ ३२॥ महाबुडिमान मनुष्य इसको करने के योग्य हे अन्य नहीं है पहिले बलवान्‌ आपको दशो दिशाओं को जीतना | () 
||| चाहिये ॥ ३३ ॥ ओर हारेहये शत्रुवों से उत्तम कर लेकर उस सुवर्ण से उपजेहुये द्रव्य से यह उत्तम यज्ञ करने योग्य है ॥ ३४॥ हे युधिष्ठिर ! में तुम को डरवाता ||ह | 


न्यतङण्शीपे तथवाकेयताभिति॥ ३ ब ॥ वाक्यं च्‌ युत्तिसदुर्तं धमपुत्रसमापत ॥ पेतृष्वखेय घमोत्मञ्च्छुपर्थ्यव 
' चोसम ॥ ३१॥ इष्करोराजसूयायं सवरापमह।श्वरः ॥ अनेकशतपादातिरथकुञ्जरवाजिमाच्‌ । महामतिररि 


9 & CAN ७७ 


यशज्ञकतुमहातनेतरः ॥दिशोदशावजतब्याः प्रथमबालवाल्वया॥ ३३॥ पराजितेम्यः शुत्॒भ्या शही त्वाकरमत्तमप्त्‌ ॥ 
तनंकाचनजातन कतव्यायक्रतृत्तसः ॥ ३० ॥ राचयछाक्तसदूनं नहि खासीषयाससाः ॥ अतःकतु समार समा एपूवीदे 
वजयकुछ ॥ ३५ ॥ ततोधमात्मजःश्वत्वा छष्णस्यवचनंहितम ॥ प्रशसन्देवकीएत्रमाजहावनिजानुजान्‌ ॥ ३६ ॥ 
आहयचतठुराओआतृतव प्ंजःआहहपंयन्‌ ॥ आंयमसासमहाबाहा बहुवायधनञ्जय॥ ३७ ॥ यमा च सुकुमाराज़ शच 


€ 


सहारदाक्षेता ॥ विकापाममहायज्ञं राजस्यमङ्त्तमप्‌॥ ३८॥ स च संवान्रणेजित्वा कृतव्यःएाथिवीपतीन्‌ ॥ अतो 
।वजएंखूपालाश्चत्वारोपससानकाः ॥ ३२५ ॥ दिशश्चतल्लोगच्डन्हु सवन्तोवीयवत्तराः ॥ युष्मासिशहृतद्र्व्येः करिष्या 


नहीं हूं बरन सुक्तिमन्दिर की रुचि कराता हूं इसकारण यज्ञ आरम्भ के पाहिले दिग्विजय करो ॥ २५ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णजी के हितवचन को सुनकर देवकीजी के पुत्र ! 
"| श्रीकृप्णजी की प्रशरा करतेहुये धर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने अपने छोटे भाइयों को बुलाया ॥ ३६ ॥ श्र चारो भाइयों को बुलाकर प्रसन्न करातेहुये धमेपुत्र ने कहा कि! 
£| हे महाबाहो, भीम | हे बहुपराक्रम, अजुनजी !॥ ३७॥ हे शत्ुवों के संहारने में दीक्षित, सुकुमार श्रेगोंवाले नकुल; सहदेव ! में अतिउत्तम राजय महायज्ञ को करने की ! 


न | 


डा करता हू ॥ । आर वह यज्ञ भर मे रूब राजाओं कां जातकर करने याग्य हं इरुकारंण राजा की जीतने के लिये सेनासमेत चारो भी ॥ ३६॥ बड़े बलवान 


"जिस 
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- झे , ~ प्रकार न र >> न्न >> मत | 
जज ना दिशाओं को जावो क्योंकि तुमलोगों से लायेहुये धनों से मैं महायज्ञ को करूंगा॥ ४० ॥ उससमय इस आदरसमेत कहेहुये FE छोटे भाई डं 
ZU कर नगरसे ॥ ४१ ॥ सब दिशाओं में राजाओं को जीतने के लिये पाणडव निकले और वे सब चारो दिशाओं में स्थित बहुत से राजाओं को (९५ 
र ps को अपने वश में स्थापित कर पाणडपत्र उनसे दियेहये अनेकमांति के अतिउत्तम असंख्य घनको । ४३॥ लेकर श्रीकृष्णा के आश्रय पाएडव 
जीतकर || ४२॥ व उ 


ग्रही अपने नगर को आये बड़े बली व पराक्रमी मीमजी वहां सौभार सुवर्ण को लेकर उत्तम नगर को श्राये तदनन्तर ह सुवण को लेकर अजुनजी ॥ ४४४५ "6 
हाम ॥ ९० ॥ इत्युक्ताःसादरसवे छकोदस्ससास्तदा॥ प्रसन्नवदनाभत्वा धर्मुत्रातुजाःपुरात्‌॥ ४१॥ हा 
जयायसर्वाु नियंयुदिश्षुपाण्डवा:।तेसंवरपतीजितया चतदिश्षुस्थितानबहत ॥ ४९ ॥ स्ववशेस्थापनिातान्टाता 
न्पाण्ड्नन्दनाः ॥ तेदततम्बह॒धाद्रव्यमसंस्यातमठत्तमम् ॥ ४३ ॥ आल नाम । ८६ 
माययोतच महाबलपराक्रमः ॥ ४४ ॥ शतभारसुवर्णानि समादायपुरोत्तमम्‌॥ सहखंभारमादाय छयणानात ता 
नः॥ ४५॥ शक्रप्रस्थंसमायातो महाबलपराक्रमः ॥ शतभार॑सुवर्णानां प्रगरद्मनकुलस्तथा॥ ४६॥ समा 
शकतप्रस्थपुरोत्तमम ॥ दत्तान्विभीषणेनाथ स्वणतालाश्चतुद्श ॥ ४०॥ दाक्षणात्यमहापाना पा 
सहदेवोपिसहसा समादायनिजाम्पुरीम ॥ ४८ ॥ लक्षकोटिसहखाणि लक्षकोटिशतान्यांप हि, 
धर्मपुताययादवः ॥ ४९ ॥ स्वाञुजेराहृतरेवमसङ्गथातमहाधनः ॥ कष्णदतेरसङ्गयातधनरपियाो रः ॥ ५ , द 
जोकि बडे बली व पराक्रमी थे इन्द्रभस्थ को आये वेसेही सोमार सुवर्री को लेकर नकुलजी॥ ४६॥ बड़े तेजस्वी उत्तम नगर इन्द्रजस्थ को न Fe व जग 
सुवरीतालो को लेकर ॥ ४७ ॥ व दक्षिणवाले राजाओं की धनराशि को लकर सहदव भी सहसा अपनी पुरी को आये॥ ४८॥ व यादव श्रीक 3 


ts 


~ RNR वळ र्न भाइ से ये हुये प्‌ [घनां से ब्‌ थ्री ष्ण्जी से वियेहये अरूख्य घनां से भी 
के लिये लक्षकोटि हज़ार व लक्षकोटि सो सुवर्णा का दिया ॥ ४६ ॥ अपन छाट इय, से जाने थर दा: कल 


ल 


AREAS AINA ५०८४-०० 


YS 


ज्ञ 
&> 


SS 0 


छक 


१ दे! तोले सोने को सुवशे कहते हैं। 
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यधिष्ठिर | ४ ० पाणडव ने हे ब्राह्मणों ! श्रीकृष्णजी के श्राश्रय होकर राज बय से पूजन किया व उस यज्ञ में ब्राह्मणों के लिये इच्छा के अबुल र र हे | 
यज्ञ में युधिष्टिरजीने बाहों के लिये अन्नं को दिया व वख, गऊ, भूमि और गहनोंको दिया ॥ ५२॥ जितने सुवणीदिक से याचक य ल त क | 
को. घर्मपुत्र युधिष्ठिरजी ने उन ब्राह्मणों के लिये दिलवाया ॥ ५३॥ अनकश्रकार क भी इतने धन याचकों के लिये दियेगय प अ Es 
नहीं समर्थ हैं ॥ ५४ ॥ वहां याचकों से दियेजाते हुये घनां को देखकर मनुष्याने यह कहा कि राजा ने सब धनको भी देदिया॥ ५५ ॥ भ्र 


कृष्णाश्रयोयजहिप्रा राजसूयेनपारडवः॥ तास्मन्यागंददोद्रव्य ब्राह्मणम्योयथेष्टतः ॥ ११॥ अन्नानग्रददातत्र म 
ऐभ्योयुधिष्िरः ॥ वख्राणगाश्चसमिच अषणानददातथा ॥ ५२ ॥ अर्थिनःपरितृष्यान्त यावताकाचनादना र 
`. ततोपिहियुणन्तेभ्यो दापयामासधमजः ॥ ५३॥ इयान्तदत्तारन्याथम्यां घनानिविविधान्याप ॥ इतीयत्ताम्परिच्छेतत 
न शक्तात्रह्मकाटयः॥ ५४॥ आश्ाभदायमानाने रृष्ट्रातत्रधना ने व॥ सर्वस्वमप्यहोराज्ञा दत्तामेत्यब्रवीजनः॥ २४॥ 
४ |  टृष्ट्राकोशास्तयानन्ताननन्तमाणकाञ्चनान्‌॥ ५६॥ स्वल्प हे दत्तमाथभ्य इत्यवाचञ्जनास्तदा त | 
| | घर्मपत्रःसहाइजः ॥ ५७ ॥ बहुवित्तःसमृडःसन्‌ रेमेतत्रपुरोत्तमे ॥ लक्ष्मीतीथेस्यमाहात्म्याडमपुचायाधाष्ठर॥ २-॥ 
| लेभसवॉामदविप्रा अहाोतीथेस्यवेभवमस्‌॥ इदतीर्थमहापुणए्यं महादारिद्रयनाशानम्‌॥ २८ ॥घनधान्यप्रदषुसा महापातक . 
| नाशनम्‌ ॥ महानरकर्सहत महादःखानेवतकम्‌॥६०॥ माक्षदस्वगदान्नत्य महाऋणविमोचनम्‌॥ सुकलत्रग्रदुसा 


ख़ज्ञानों को देखकर ॥ ५८ ॥ उससमय मनुष्यों ने यह कहा कि याचकों के लिये थोड़ा धन दियागया हे RR वत eS ie 
| बहुत द्रव्यवान्‌ समृड होतेहुये उस उत्तम नगर में रमण किया लक्ष्मीतीर्थ के माहात्म्य से ध्मपुत्र युधििरजी ने॥ ५८॥ इस से 
श्राश्‍चये है यह तीर्थं बड़ा पवित्र व महादरिद्रों का नाशक हूं.॥ ५ ॥ और धन, धान्यको देनेवाला व मनुष्या के महापातका का वेनाशक हु | 
ला व महादुःखों को छुड़ानेवाला है ॥ ६० ॥ श्र सदव रहनेवाला व सोक्षदायक तथा स्वगेदायक व महाऋणां को छुड़ानवाला ह| ` Sa 
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हे ओर एरुषों को सुन्दरी स्त्री को देनेवाला व सुन्दर पुत्रों को देनेवाला हे॥ ६१ ॥ इस तीथ के समान तीर्थ न हुआ है न होवेगा हे ब्राह्षणो | ठुमलोगों से यह 
लक्ष्मीती4 का ऐश्वय कहागया || ६२ ॥ जो कि दुः्स्वप्त को नाशनेवाला व पवित्र तथा सव मनोरथों का साधक हे जो मनुप्य भक्तिसमेत इस अध्याय को पढ़ता या सुनता 
५ ! हैं॥ ६३ ॥ वह मनुष्य घन व धान्यसे समृद्ध हाता ह इसम सन्देह नहा ह और इस ससार म॑ सब सुखा का भागकर वह दहान्त म साकत का आत हाता ह॥६४॥ 


~ AOA 


द्रात श्रार्कऱ्दपुराण्‌ सठुसा [ल्यदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषा [कायालक्ष्मातोथप्रशसायाघमपुत्रनिरतिशयसम्पदावाप्तिनामेकविशोऽध्याय ॥ २१ ॥ 69 ॥ 

छुपुत्प्रदभेव च ॥ ६१॥ एतत्तीर्थसतमंतीर्थन्न कृतङ्ग भविष्यति ॥ एतहःकथितंविप्रा लक्ष्मीतीर्थस्यदेभवस्‌ ॥ ६२ ॥ 

इुस्स्वचनाशनंपुरयं स्वाभी ष्टप्रसाधकम्‌ ॥ यःपठेदिममध्यायं शते वा समक्तिकम्‌ ॥ ६३॥ धनधान्यसश्डस्स्या 
। त्सनरोनास्तिसशयः ॥ इुक्तेहसकलान्मोगान्देहान्तेसुक्तिसाप्द॒यात्‌ ५ ६४॥ इति श्रीस्कन्द्णुराणसेतमाहात्स्येलक्ष्मी 
| तीथप्रशंसायाधमएत्रनिरतिशयसम्पदावाधिनामेकर्विशोऽध्यायः ॥ २१॥ ऋ - ॥ २७. ॥ 
| त उवाच॥ लक्ष्मीती्थेशुभेएुसां सवेश्वयेककारणे॥ स्नात्वानरस्ततोगच्छेदग्नितीथैहिजोत्तमाः। १॥ आग्नि 
 तीथसहाएणर्यं महापातकनाशनप्त तीर्थाना्त्तमंती्े सर्वाभीछठेकसाधनम््‌॥ २ ॥ तत्रस्नायान्नरेसक्त्या स्वपाप 
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` पारशुद्य ॥ ऋषय ऊः ॥ अग्नितीर्थमितिष्यातिः कथतस्यग्ुनीश्वर ॥ ३ ॥ कत्रेटमग्नितीयञ कोरशन्तस्यवेभ 
वू ॥ एतन्नश्रदधानाना देस्तराहत्तामहसि ५ ४॥ श्रीसूत उवाच ॥ सम्यकृएष्टं हि युष्माभेः शणुध्व सानएङ्गवाः ॥ 


अ हय य 


AAS 
मनारथाँ का एकही साधन है ॥ २॥ उस तीथ में मनुष्य अपने पापों की शुद्धि के लिये नहावे ऋषित्तोग बोले कि हे मुनीश्वर ! उसका श्रग्नितोथ ऐसा नाम कसे हुआ ॥ ३॥ ह 
आर यह श्रग्निती4 कहां हे व उसका कसा ऐश्वय हे इसको लुम श्रढावान्‌ हमलोगों से कहने के .योग्य हो॥ ४ ॥ श्रीसूतजी बोले कि हे सुनिश्रष्ठी | दुमलोगो ने | > 
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दो० । ग्नितीर्थेपरमाव सन भयो पिशाच सुरूप । बाइसवें अध्याय सें सोई चरित अनूप ॥ श्रीसूलजी बोले कि हे डिजोत्तमो ! पुरुषों के सब ऐश्व्यों के एक कारणरूप || 
उत्तम लक्ष्मांताथ स हकर तदनन्तर मनुष्य अग्निती थे का जाब ॥ १॥ आ्नतांथ महापवित्र व सहापातकां का विनाशक ह्‌ पार तीथा के मध्य में उत्तम तीर्थे व सब र - 
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|S भक्षीभांति पूळा उसको सुनिये कि पुरातनरुमय रबुनाथंजी सेनादकसमंत रावण को मारकर ॥ ५॥ आर लका में विभीषण को स्वामी स्थापित कर सीता व लक्ष्मणजी से त ) 
सयुक्त दशरथ के एत्र श्रीरामजी ॥ ६ ॥ सिड, चारण; रार धरवे, देवता व अप्सराओं के गंणों से तथा मुनिगणों से स्तुति कियेजाते भये और सत्य आशीर्वादवाले व ती ||& 


CSOs 


इन्द्रादिक सुरगणों व मुनियों तथा पितरोंस्मेत ओर विमीषण व सभा वानरासमंत॥ ९ ॥ रुतु के माग से गन्धमादनपवेत पे आये और लक्ष्मीतीर्थ के किनारे टिककर : ५ 


रा हि राघवो हत्वा रावणं सपरिच्डदस्‌॥५॥ स्थापायता तु लङ्काया सतारञ्च विभीषणम ॥ सीतासोमित्रिसंयुक्तो 
रामोट्शरथात्मजः॥ ६॥ सेड चारणगन्यवदवरप्सरसा दश १ स्तूयमानाीयानगणः सत्याशीस्तीयकातुकी ॥७॥ घार 
यठलीलयाचापं शमोऽयह्ापराकमः। आत्मनःशॉड्मायातु जानकाशोधितुन्तथा ॥ ८॥ इन्द्राइववन्दश्थ निभिः 
पितृभिस्तथा विसीपणेनसहेतः सराप च वानरः ? ययासतुमागेण गन्धमादनपवंतश्च ॥ लध्ष्मीतीर्थतरे 
स्थित्वा जानकीशोधनायसः ॥१०॥ आम्नमावाहयायासदवापापठसान्नवा॥ अथोत्तस्थसहाम्भोधेलक्ष्मीतीयाहिङ्‌ 
रतः ॥ ११ ॥ पश्यत्युसलाकई लिहन्नम्मासपावकः। आवाबलोवनःपीत पातवासावबुधरः॥ १२॥ सप्ताभिश्ववाज 
हासिलेलिहानोदिशोदहा ॥ हष्ट्रार्ुपातशूर लालासाइुपरूापणस्‌ ॥ १३ ॥ जगादवचर्नरम्य जांनकीशुडिकार 
एणात॥ राम राम महावाहो रा्षवानासयावह॥ १४॥ पातित्रत्यनजानक्या रावणंहतवान्सवान॥ सत्यसत्यएनःसत्यं 


La 


|| जानकीजी को शोधन करने के लिये उन श्रीरामजी ने ॥ १० ॥ देवता, ऋषि व पितरों के समीप अग्नि को आवाहन किया इसके अनन्तर लक्ष्मीतीथ से थोड़ी ही दूर पे | 
|¦ अग्निजी महासागर से ऊपर उठे ॥ ११ ॥ व रूब मनुष्यों के देखतेहुये जलां को पीतेहुय कुळ लाल स्वोचनांवाले व पीतवणे तथा पीले वसनोंको पाहिने व धनुष को धारण त 
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बोले कि हे राक्षसीं को मय देनेवाले; महावाहो, राम | हे श्रीरामजी | ॥ १४॥ जानकोजी के पतित्रतधमे से आपने रावण को मारा हे यह रत्य हे सत्य हे व फिर सत्य हे पु 
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के कौठुकी तया न सहने योग्य बलवाले श्रीरामजी लीला से धनुष को धारतहुय अपनी शांडे को प्रात होने के लिये व जानकीजी को शुद्ध करने के लिये ॥ ७ । ८ ॥ 2 


किये अग्निजी ॥ १२ ॥ सातो जिह्ाओं से दशो दिशाओं को चाटतेहुये लीला से मनुजरूपी रघुनाथ वीर को देखकर ॥ १३ ॥ जानकीजीकी शुद्धि के कारण सुन्दर वचन || 


55 | ये जानकीजी विष्णुजी के शरीर के अनुसार अपने शरीर को करती हैं हे देवदेव, जगदीश, जनाईनजी ! जब जब ॥१७॥ तुम श्रवतारों को करते हो तब तब ये जानकीजी 


५० 
ह 5 


ys तुम्हारी सहायिनी होती हैँ जब तुम भार्गव राम हुये तब ये धरणी हुईं ॥ १८॥ और इससमय जानकी हुई तदनन्तर रुक्मिणी होवैंगी और अन्य अवतारो में ये जानकीजी 


47 ल ~ 


६5 विषशुजी की सहायिनी होती हैं ॥ १६ ॥ इसकारण हे राघवजी! मेरे वचन से इन जानकीजी को ग्रहण करो अग्नि के उस वचन को सुनकर देवता व महर्षियों ने ॥ २०॥ 


[A 
र्ष 


५8 हू वर LS 3. "७ ~ ४ ~ A en ° ~ ~ ~ 
£ और विद्याधर, गन्धव, मनुष्य, नाग व अन्य प्राणिंगणों ने दशरथ के पुत्र 'रामजी की ॥ २१ ॥ व मेथिली जानकीजी की बार २ प्रशंसा किया ओर श्रीरामजी 
¢ ह|| ने आग्न के वचन सं नमल जानकीजी को ग्रहण किया॥ २२॥ इसप्रकार जॉनकीजी की शुद्धि के लिये सहज कर्भवाले श्रीरामजी से आवाहन करने पर अग्निजो 
४ | लक्ष्मातीथ से थाड़ाहा दूर १॥ २३ ॥ हे डिजोत्तमा | समुद्र से जिस स्थान से उपर उठे उस अ्रतिउत्तम स्थान को तुमलोग भ्रग्नितीथ जानो ॥ २४॥ व उसाकारण 
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70 इसभ विचार न॑ करना चाहिये ॥ १५ ॥ लीला से मंडुजरूपिणी ये जेगदाम्बिकाजी लक्ष्मी हैं और देवत्व में ये देवशरीरिणी हैं 4 मनुजता में मानुषी हैं ॥ १६॥ और 


4२... ० ३ १४ 


ज्या 


नात्रकार्याविचारणा ॥ १५॥ कमलेयंजगन्माता लीलामानुषविग्रहा ॥ देवतेदेवदेहेय मदुष्यत्वे च मालुषी ॥१६॥ 
जिष्णोदहालुरूपा वे करोत्येषात्मनस्तलुम्‌ ॥ यदायदाजगत्स्वामिन्देवदेवजनादन॥ १७॥ अवतारान्करोषित्वं तदे 
यन्त्वत्सहायिनी ॥ यदालंमागवोरामस्तदाभूडरणीलियम्‌॥ १८ ॥ अधुनाजानकीजाता भवित्रीरक्मिणीततः ॥ 
ग्रन्येषुचावतारेषु विष्णोरेषासहायिनी॥ १९॥ तस्मान्महचनादेनां प्रतिग्रह्मीष्वराघव ॥ पावकस्य तु तहाक्य॑ श्वत्वादे 
वामहर्षयः॥ २०॥ विद्याधराश्च गन्धर्वा मानवाःपन्नगास्तथा ॥ अन्ये च भ्रूतनिवहा रामंदशरथात्मजम्‌॥ २१ ॥ जान 
काभथिल निव प्रशशंसुःपुन'पुनः ॥ रामोग्निवचनात्सीतां प्रतिजग्राहनिर्मलाम ॥ २२ ॥ एवंसीताविशुब्यर्थं रामेणा 
क्विष्कमणा ॥ आवाहनेङृतेबहिलक्षमीतीर्थाहिद्ूरतः ॥ २३ ॥ यतःप्रदेशादुत्तस्थावम्बुधेडिंजसत्तमाः ॥ अग्नितीर्थवि 
जानीत तम्प्रदेशमनृत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ ततोविनिर्गमादग्नेरग्नितीर्थमितीयंते ॥ अत्रस्नालानरोमक्त्या वहेस्तीथे 


भर 
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ह... | अग्नि के निकलने से वह अग्नितीय ऐसा कहाजाता है इस झक्तिदायंक अग्नि के 


| | सवेदा ॥३०॥पणयवीथ्याञच विक्रीणन्काञ्चनादीनिधमेतः 
| मायांवितर्य पतिशुश्रपशरतम्‌ ॥ ज्यषठात्रीन्सुुवेणुामेश्यरवशविवदेनाव्‌॥ ३२ ॥ सुपण्यंपणयवन्तञ्च चारुपण्य 


| कोशा दुष्प्श्यइंतावश्वताः ॥ ३४ ॥ एवपशुमतस्तस्य वेश्यस्यहिजसत्तमाः ॥ वश्इरष्टीतनयास्तासुख्नीइतिसृष्व 
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व उनके लिये वख, घन, भूमि व भूषित कन्या को देवै ॥ २६॥ तो सब पापों से छूटाहुआ मनुष्य विष्णुजीकी सायुञ्यसुक्ति को पाता हं इस ्ग्न- 
अन्नदान विशेष होता हे ॥ २७॥ अग्नितोथ के समान तीथ नं हुआ हे न हादगा कि जिस्म स्नान से महापापी दुष्पएय भा बड़ी भयंकर पिशाचता को 


न करावे 
NN Io 
के किनारे 


| ५ | छोड़कर दिव्यरूप को प्राप्त हुआ है पुरातनसमय पाटलिपुत्र याने पटना शहर में पशुमाननामक बनिया हुआ है ॥ २८। २६ ॥ सदेव घम म॑ परायण वह ब्राह्मण | , । 


विज्योक्तिदं॥ २५ 0 उ५ ध्यवेदविद्षो ब्राह्मणार्नापमोजयेत्‌॥ तेभ्योवखधनंभा[म द्यात्कन्याच बूपिताओ ॥ ९६ ॥ सवपा 
पविनिर्शकों विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌॥ आग्नतीयस्यकूलोस्मन्नन्नदानाविशेष्यते॥ ९७॥ ग्रग्नितीथसमन्तीथन्न भूत 
न भविष्यति ॥ हृष्पण्योपिमहापापी यत्रस्वानात्पिशाचतास्‌ ॥ २८॥ पारत्यज्यमहावारा ॥दव्यरूपमंवातवानू ॥ 
 पशुसान्नामवेश्योभ्रत्पुरापाटालपुचक॥ २६ ॥ स वे धमपरानरत्य त्राह्षणाराधनरतः॥ टी षान्नरन्तरकुवन्गारक्षा्चव्‌ 


तथेव च॥ मध्यमा सुघुवे पुत्री सुकोशबहुकोशको ॥ ३३॥ तृतीयायात्रयःपुत्रास्तस्यषश्यस्यजाज्ञिरे॥ महापण्यामहा 


सेवा में लगा था ओर संदेव खेती को करताहु्रा वह. निरन्तर शोवां की रक्षा करता था ॥ ३० ॥ और बाज़ार में सुवर्णादिक को धर्म से बेचता था मी पशुमान्‌ 


चारुपणय नाम हुआ व मध्यमा स्त्री. ने सुकोश व बहुकोश दो पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ ३३ ॥ ओर तीसरी खी में उस बनिया के महापणय 


तीथे में भक्ति से नहांकर मनुष्य ॥ २५॥ उपास कर वेद के जाननवाल श्राणा का र ठे 


पशुमान्नामधेयस्य वणिकत्रेष्ठस्यतस्य वे ॥ ३१ ॥ बभूव || 


०५ 
[सेन्मा० . 
| प्र २२ 


श्रेष्ठ बनिया के ॥ ३१ ॥ पतिंकी सेवा मं परायण तीन स्त्रियां हुईं और बड़ी स्त्री ने वेश्यवंश को बढ़ानेवाल तीन पुत्रां को पैदा किया ॥ ३२॥ जिनका सुपण, | क| | 
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2 नप्रकार है द्विजोत्तमो ! उस पशुमान्‌ बनिया के उन तीनों खियों में आठ पुत्र हुये ॥ ३५॥ और सुपण्य आदिक वे सब 
` स्कं०पु० ||| दुष्पण्य ऐसे प्रसिद्ध तीन पुत्र पैदा हुये ॥ ३४ ॥ इसभकार हे डिजोत्तमा . उत > [ र ES न्ना 
8६ पुत्र क्रंम से बढ़े व भूलि के खेल को करतेहुये वे माता पिता को प्रसन्न करते थे॥ ३६॥ और वे बनिये के पुत्र क्रम से पांच वष के हुये और वेरयों में श्रेष्ठ पशुमान्‌ ने भी |: 


हे ऱ व अपने कार्यों भें सिखल रेती, गोरक्षा व सौदागरी के कमों में वे कम से शिक्षित हुये ॥ ३८॥ व सुपण्य आदिक | 
न न न वध ता Be उसी क्षण उन्होने किया ॥ ३&॥ और बे से के के मं भी बहुत निपुणता को |; 
पि ॥ ३५ ॥ तेसुपस्यमुखास्सवें एत्रावरिरेक्रमात्‌ ॥ धूलिकेलिंवितन्वन्तः पितरोतोषयन्तिते ॥ ३६ ॥ पञ्चहाय 
नताम्प्राप्ताः कमात्तेवैश्यनन्दनाः ॥ पशुमानपिविश्येन्द्रः सर्वानांपे च तान्छुतान्‌ ॥ २७ ॥ वाल्यमारभ्यसततं स्वछ 
त्येषुव्यशिक्षयत्‌ ॥ कृषिगोत्राणवाणिज्यकर्मसुकमशिक्षिताः ॥ २८ ॥ सुपण्यसुख्या*्सप्तव पितृवाक्यमश्टजत॥ 
पशुमान्वक्तियत्कार्य तत्क्षणात्रिखर्तयन्‌ ॥ २६ ॥ नेपुण्यंप्रापुरत्यन्त॑ ते सुवर्ण करियास्वपि ॥ इुष्पणयस्त्वष्टमःपुत्ी बाल्य 
मारभ्यसन्ततम्‌॥ ०० ॥दुर्मार्गनिरतोभूत्वा नाश्टणोतितृभाषितम्‌ ॥ धूलिकेलिसमारभ्य दुर्मार्गनिरतोमवत्‌॥ ४ a 
सबालएवसन्पुत्रो बालानन्यानबाधत ॥ दुष्कमेनिरतंृष्ट्रा तपितापशुमास्तथा ॥ म ४२ ॥ उपेक्षामेवकृतवान्या 
लिशोयमितीरयन्‌ ॥ अथाष्टावपिवेश्यस्य प्रापयीवनमात्मजाः ॥ ४३ ॥ ततोयमष्टम'पुत्री दृष्पएयोबलिनांवरः॥ 


oo CX a यजा ~ a 

गहीत्वापाणियुगले बालान्नगरवर्तिनः॥ ४४ ॥ निचिक्षेपसकृपेषु सारित्छ च सरःस्वाप ॥ नकोपितर्यजानाति इरित | 
प्राप्त हुये व आठवें पुत्र दुष्पएयने लड़कपन से लगाकर सदैव ॥ ४० ॥ कुमार्गे में परायण होकर पिता का वचन नहीं सुना व धूलि के खेल से लगाकर वह कुमागे में |: 
तत्पर हुआ ॥ ४१ ॥ और वह पुत्र शिशुताही से अन्य बालकों को पीड़ित करता था उसको कुमाग में तत्पर देखकर पशुमान्‌ पिताने॥ ४२॥ यह बालक है ऐसा कहते | 
हुये उपेक्षा किया याने ध्यान नहीं दिया इसके अनन्तर बनिये के आठो पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हुये ॥ ४३॥ तदनन्तर बलवानों में श्रेष्ठ इस आठवें पुत्र दुष्पएय ने 2 
नगरवदी बालकों को दोनों हाथों भें पकड़कर ॥ ४४ ॥ कूपो में फॅंकदिया ब उसने नदियों तथा तड़ागों म॑ भी डालदिया उसके इस दृष्टकम को कोई भी मनुष्य नहीं || 2 


ल्ल्ल्ब्ल्ल्ल्ल्न्न्ल्ल्ल्ब्न्ल्न्ब्ल्नल्ल्छ्ल्ल्ल्ल्ल 
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~ ग पड ¢ जः सः ड उन स्बॉ ) 
॥६& | जानता था॥ ४५॥ जबतक वे बालक मरते थे तबतक वह उनको जल में डालता था और उन मरेहुये बालकों के पिता व माता॥ ४६ ॥ नगरा म रूब कहा उन रना || 
Bs A नर ज्‌ + ~ मनुष्य यः ऱ्य ऱ्य > 
३ को इते थे और उन मरेहुये पत्रों को न देखकर मनुष्य केवल रोते थे ॥ ४७॥ इसके अनन्तर जल में लाशों को देखकर मनुष्य यथायोग्य कम को करते थे म र न 
29“ ह 0 की धर व ~ A ~ न्न ~ ha 
| प्रतिदिन नगर में बालकों को मारताहुआ दुष्पएय ॥ ४८ ॥ जनों से भी नहीं जानागया और बहुत दिनों तक वह इसम्रकार वतमान हुआ बानय क इन्र के कमस बालक € 


> 


के मरने पर ॥ ४६ ॥ प्रजाओं की बढ़ती न होने से नगर शून्य होगया तदनन्तर पुरवासियों ने आकर राजा से वृत्तान्त कहा ॥ ५० ॥ उनका वचन सुनकर उस राजान - 


मिदज्ञनः ॥ ९५ ॥ यावन्त्रियन्तेतेवालास्तावननिक्षिप्तवाजले ॥ तेषांश्तानांवालानां पितरोमातरस्तथा ॥ न ॥ गवेष 
यन्तितान्सवान्नगरेषु हि सर्वशः॥ तानदृष्ट्रामृतान्पुनान्केवलंग्रारुदञनाः ॥ ४७ ॥ जलेष्वथशवान्ष्ट्वा जनाश्रकुय थो 
चितम्‌ ॥ एवंप्रतिदिनं वालान्दृष्पण्योमारयन्पुरे ॥ ४८॥ जनेरप्यपरिज्ञातश्चिरमंवमवतत ॥[श्रियमाणंइालंऽ वश्य 
पुत्रस्यकर्मणा ॥ ४९ ॥ प्रजानांटडिराहित्याच्छुन्यप्रायमअत्पुरम ॥ ततःसमेत्यपारास्ठ रत्तराशेन्यवदयन्‌ ॥५०॥ | ९ 
्रुत्वानपस्तहचनमाहूयग्रामपालकान्‌ ॥ कारणंबालमरणे चिन्त्यतामितिसोन्वशात्‌ ॥५१॥ ग्रामपालास्तथत्यक्ता त 
तत्नतत्रव्यवस्थिताः ॥ सम्यग्गवेषयामासुः कारएंवालमारणे ॥ ५२ ॥ ते वे गवेषयन्ता[प नावन्दन्वालमारकम्‌ | ह 
रेएननपमासाद्य भीतावाक्यमथावुवन्‌ ॥ ५३ ॥ गवेपयन्तोपिवयम्तन्नविन्दामहे प १ योबालान्नगरेस्थत्वा सन्ततं 

मारयत्यपि॥५४॥ एनश्च नागराःस्े राजानंप्राप्यदुःखिताः॥ एनःप्रजानांमरणमन्रुवन्वाष्पसङुलाः ॥४४॥ राजातत्का - 


be र. रग Re < 4 SS जत >. | 2 
%१| गांव के रक्षको को बुलाकर यह आज्ञा दिया कि बालकों के मरने भें कारण विचार कियाजाव ॥ ५१ ॥ बहुत MSs GA ज he तज ह [| 
॥ बालकों के मारने में भलीभांति कारण को ढेँढ़ा ॥ ५२ ॥ ओर ढूंढ़तेहये भी उन्होंने बालकों के मारनेवाले को नहीं पाया इसक अ हु त 


: ८४0: टर, न २. ww CN ४> सुवो - 
5 जाकर वचन बोले ॥ ५२ ॥ कि हे राजन्‌ ! ढ्ंढृतेहुये भी हमलोगं उसको नहीं पात हैं जो कि नगर भें टिककर सदव बालकों को मारता ह॥ ५४ ॥ कर आन 
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5 से संयुत सब दुःखित नगरवासियोंने फिर बालकों का मरना कहा ॥ ५५ ॥ और उस कारण को न जानने से राजा विचारकर चुप हारहा किहोसमय यह बनिये क 
«८ || का पुत्र पांच बालकोंसमेत ॥ ५६ ॥ कमल लेने के छल से तड़ाग के समीप प्राप्त हुआ ओर कूर चित्तवाले दुष्पएय ने उससमय चिज्लातेहुय बालका का कलेस कक ३ हे ; 
| गले तक तड़ाग के जलमें डुबादिया और उन बालकों को मरेहुये जानकर दुष्पण्य शीघ्रही अपने घरको चलागया॥ ५७॥ ५८॥ व उन पांचा बालका के पिता नगर | 
भे बालकों को हेढनेलगे व उनके हूंढ़तेहुये बहुत न छोटे वे पांचो पुत्र ॥ ५६ ॥ खच्छन्दता से जल में डुबायेहुये भी नहीं मरे और भीगेहुये शिखाले वे पांचा मी | ह 


₹णाज्ञानात्तष्णीमास्तेविचिन्त्यं तु ॥ कदाचिहेश्यएत्रीयं पक्चमिबालकेःसह ॥ ५६ ॥ तटाकान्तकसापद पकजाहर 
एच्ठ्रलात्‌॥ बलाद्ग्हीत्वातान्बालान्हुष्पण्यःकोशतस्तद्ा ॥ ५७॥ कूशत्मामजयामास करठदमसराजर्लं ॥ टता 
न्मत्वा च ताळ्डीध इष्पणयःस्वशृहेययो ॥ ५८ ॥ पञ्चानांपितरस्तेवां मार्मयन्तः्ुतान्ुरे ॥ तेषु वे साभमाएए पञ्चते 
नातिबालकाः ॥ ५९ ॥ निश्षिप्ताअपितोयेषु नाशरियन्तयरच्छया ॥ तेशनेःकूलसासाय पञ्चापाह्चेमालयः । ६० ॥ 
अशदानगरंगन्तु वाल्यात्तत्रेव वश्रयुः ॥ दराहुआरयमाणानि स्वनामानिस्वर्वन्छासः ॥ ६१ ॥ उत्वाप्चापतिवाला 
प्रतिशब्दमकुर्यत ॥ ततस्तत्पितरःश्रत्वा तत्रागत्यसरस्तटे ॥ ६२ ॥ एतरान्दष्द्रा त॒ सम्राणान्रहर्षमहुलङ्गताः॥ किमे 
तदितिपित्रायैः एष्टास्तेबालकास्तदा ॥ ६३ ॥ इष्पण्यस्याथहषक्कत्यं बन्घुभ्यस्तेन्यवदयन ॥ तताविद्तदतानता 
राजानंग्राप्यनागराः॥६७॥ पञ्चभिःकथितंहतं इष्पण्यस्यन्यवेद्यब्‌। ततोराजासमाईय पशुमन्तवाणग्वरस्‌ ॥ ६५ ॥ 


£ धारे २ किनारे प्राप्त होकर ६० ॥ नगर को जानेके लिये न समर्थ हुये व लड़कपन से वहीं घूमतेरहे और दूर से अपने बन्डुशा करक कहजात इस अपने जामी हु 
(| को | ६१ ॥ सुनकर उन पांचो भी बालकों ने प्रत्युत्तर किया तदनन्तर उनके पितालोग सुनकर वहां तड़ाग के किनारे आकर ॥ ६२ ॥ गा तय र ५ 

2 आनन्द को प्राप्त हुये यह कया है इसप्रकार पितादिकों से पूछेहुये उन बालकों ने उससमय ॥ ६३ ॥ दुप्पण्य के दुष्टकम का बन्डुर से बतलाना तदनन्तर सतान्त हू. 
|| को जानेहुये नगरवासियों ने राजा के समीप प्रात होकर ॥ ६४ ॥ पांचो से कहेहुये दुप्पए्य के वृतान्त को कहा तदंनम्तर राजा ने पशुमानूनामक उत्तम ३ 
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"सिन्मा० 


2 


बनिये को इलाकर ॥ ६५ ॥ पुरदासियों के भी सुनतेहुये इस वचन को कहा राजा बोले कि हे पशुमन्‌ | दुष्पएयनामक तुम्हारे दुशत्मा पुत्र से बहुत प्रजाद्मावाल 
र कौ शून्य कियेहये देखिये इससमय इन बालका का जल में डुबादिया था ॥ ६६ । ६७ ॥ ओर प्राणोसमेत ये अपनी इच्छा से फिर नगर को आय इस 
रच त 


प्रकार इस कार्य के होने पर इससमय कया करना चाह उसको कहिये ॥ ६८ ॥ जिसलिये तुम धर्मे में परायण हो उसकारण इससमय तुम्हीं से पूछता हू इस 
उन णां से कहेहुये घर्म को जाननेवाले पशुमान्‌ ने योग्य वचन कहा ॥ ६६ ॥ पशुमान्‌ बोला कि जिसने नगर को निश्शेष करदिया हे यह मारनेहीं क याग्य ह 
Dans 


पोरेष्वपि च शृण्वत्सु वाक्यमेतदभाषत ॥ राजोवाच ॥ हुष्पएयनाछङ्ञापशुमन्बइप्रजांमदएरम्‌ ॥ ६६ ॥ शून्यप्रायक 
तंपश्य त्वखुत्रेणदरात्मना ॥ इदानींबालकानेतान्मजयासास वे जले ॥ ६७॥ यदृच्छया च सप्राणाः एनरप्यागताःए 
रम अस्मिन्गितयङ्गतेकाये किंकतेव्यंवदाधुना ॥६८॥ अबलामेवएच्चामि यतस्लंधगतत्परः ॥ इत्यक्तःपशुमावराज्ञा 
धर्वज्ञोय्क्मबबीत॥६०॥पशुमालुवाचाएरंनिश्शेषिदेयेन वधमेवायमहंति ॥ न हत्रविपयेकिशचित्प्टन्यवि्यतपा।७०। 
न ह्ारयममएतःस्याच्यतुरेवाविपापकृत ॥ न हस्यनिष्काति पश्यं येननिश्‍्शापितपुरस ॥ ०) पता ईद 

मा सत्यमेवतबवीस्यहम ॥ श्रत्वापशुमतोवाक्य नागरास्सव एंव [ह ७२॥ वाणुग्वरःछावमान राजानामदशाचर ॥ 
न यध्यवामयद एछस्क्णीनिवोस्थवाएरात्‌॥ ७३॥ ततम्धराजाहुष्परय घगम्माहयदमब्रवात्‌॥ अस्माहराद्गवान्वाध्‌ 


AA ९ 


र 
| इात्मन्मच्डसास्प्रतम्‌ ॥७४। यद्तिष्ठेस्वमत्रव दरडयेरयवधन वे ॥३तराज्ञावानभत्सय हतानवासतन्उरात ॥७५॥ 


क्र 
ts 


हि 
i ४८ 


0९% NIE Ne 


(| हे राजद ! इस विषय में छुछ पूछने योग्य नहीं है ॥ ७० ॥ बहुत पाप को करनेवाला यह मेरा पुत्र नहीं है बरन शाुही है मैं इसका प्रायश्चित्त नहीं देखता हूँ कि जिसने |. 
घे नगर को निश्शेष करदिया || ७9 ॥ यह दुष्टात्मा माराही जावे स सत्यहा कहता हू पशुमान्‌ का वचन सुनकर सबही नगरवासा-॥ ७२ ॥ श्रष्ठ बानया का अशसा करते ह 
Bs ये राजा से यह बाले कि यह दुष्ट सारा न जावै बरन चुपचाप नगर से निकालंदिया जाव ॥ ७३॥ तदनन्तर उस राजा ने दुष्पण्य का यह कहाके ह्‌ ह 
| तमन्‌ | इसरूमय आप हमारे देशा से शीवही चलेजावो ॥ ७४ ॥ यदि तुम यहीं टिकोगे तो में वथ से दणड करूंगा इस्मकार सजा ग डकर हुए ह 0 र 
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S 


क Fl निकलवादियां ॥ ७५ ॥ इसके अनन्तर डरसे संयुतं दुष्पशय उस देश को छोड़कर उससभय झुनिमण्डल से संकुल वनही को गया ॥ ७६ ॥ वहां भी एक सुनि के 


श्रौर मरकर उम बहुत दिनोंतक पिशाच होगे इस शाप के सुनने पर शीघही दुःखितमनवाला दुष्पएय ॥ 59 ॥ उस वन को छोड़कर सिंहादिक क्र जन्तुवों से 
|| संयुत अन्य भयकर वन को चलागयां ब्र उस श्रन्य वनमें प्राप्त होने पर ॥ ८२ ॥ बारबार वृक्षों को तोड़तीहुईं बड़ी धूलि की वर्षो हुई और वज्रघात के समान स्पशी- 
॥ वाला बड़ा भारी झंभा ( वर्षासमेत 2 पवन चलनेलगा ॥. ८३ ॥ ओर वेग से शरीर को फाड़तीहई बड़ी ठुरसह वषी हई उस को देखकर चिन्तन करताहुआ 

ह| दप्पणय बहुत दुःखी हुआ ॥ ८४ ॥ ओर उस मे  मरेहुये व सूखे एक बड़े भारी शरीरवाले हाथी को देखा उससमय बड़े पवन व बड़ी वर्षी-को न सहता हुआ 
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ह ) ढु ष्पणय ॥ ८५ ॥ हाथी के मुखरूपी बिल्ल से पेट की शुहा में पेठगयां जस BER बर 4६ री व 6 _ 0 ४ ह 
| कि र प ] > क याव उसभ पठनपर बडा भारा वर्ण हु ८६ न्तरे सब वंडि ळे IS ees प्रय अ ग 
ओर वह प्रवाह उस वनमें कोई नदी होगई ॥ ८७॥ इसके अ्रनन्तर उन वृष्टि के जलो से र टी ह ॥ क दाट क दा र्‌ का न प्रवाह डु ह|| से ०मा० 
तदनंन्तर ज्ल्ल से पूरण पेटवाले इस निशि छट र्थ A .*"५ पे ~ ब्‌ ८ जज: र न न्य व र ह्‌ ह्‌ ह्‌ भ लरताट नरि हागया ॥ ८८ ॥ € भप २ २ 
- SP थे हाथा क पट सं वहा यह ढुष्पण्य निकलने के लिये न समर्थ हुआ ॥ ८९ ॥ तदनन्तर भेकर १गवाले बृष्टि के जलों / £ 
4 के पवाह ने पट म॑ बेठेहुये दुष्पणयवाले हाथी को समद्र में किया ॥ ६०॥ आ न ; CS न्स न त ह ४ 
क्‍ | ड्‌ ह्‌ ससुर म यात किया ॥ ९० ॥ और जलमं डूबाहुआ दुष्पण्य क्षणभर में प्राणों से हीन होगया और | कर 


नवन्‌ गा ॥ गजास्यविवरेणेव विवेशोदरगह्वरम्‌॥ तस्मिन्प्रविष्टमात्रे तु रष्टिरासीत्सुभरूयसी॥ ८६ ॥ ततोवर्षजलेःसें: 
बह उमहानश्त्‌। सप्रवाहोवनेतस्मिन्नदीकाचिदजायत ॥ ८७॥ त्रथतेवंषसलिलेः सगजःपूरितोदरः ॥ एवमानोमहा 
र नरिन्मःसमजायत ॥ ८८॥ ततोनिर्विवरस्यास्य जलपूर्णोद्रस्य च ॥ गजस्यजठरात्सोयं निर्गन्तुं न शशाक 
ह॥--॥ ततश्च टतायानां प्रवाहो भीमवेगवान्‌॥ उदरस्थितडुष्पणयं समुदरंप्रापयद्गजम्‌ ॥६०॥ टुष्पण्यःसलिलेमग्नः 
क्षणात्प्रा ऐेव्ययुज्यत ॥ सतएवसदुष्पणयः पिशाचत्वमंवाप्तवान्‌ ॥ 6 १॥ पीडितं'क्षुत्पिपासाभ्यां दुर्गमंवनमाश्रितः ॥ 


काल | विश्नदूपंभयानकम़्‌ ॥ ९२॥ अतिष्ठहहनेरण्ये हुःखान्यडुभवन्बह ॥ कल्पकोटिसह्ाणि कल्प 
जाट्शातानि च॥ 5३ ॥ सपिशाचोमहादुःखी न्यवसद्घोरकानने ॥ वनाहनान्तरंधावन्देशादेशान्तरन्तथा॥ ६४ ॥ 


hn 


सनजाउभवन्दुःखमाययादएडकान्क्रमात्‌ ॥ अगस्त्यादाश्रमात्युण्यान्नातिहरेससशरत्‌ ॥ ९५॥ नदन्भेरवनादञ्च | 


व र ष्पएय पचता ~ 08 र व्‌ - | 
यो ग गा! - हो ॥ 9 ॥ और क्षुधा व प्यास से पीड़ित बेह दुर्गम वन में परात हुआ और भयंकररूप को धारण करताहुआ वह भयानक गमी |$ 
orb a को भोगताहु गहन वन म॑ टिकताभया आर करोड़ों हज़ार कल्प व करोड़ों सौ कल्प तक ॥ ६३॥ उस बड़े दुःखी पिशाच ने |€ 

- ९ वन ल अन्य वन व देश से श्रन्य देश में दौड़ताहुआ वह ॥ ३४॥ सबकही दुःख को भोगताहुय़ा क्रम से दण्डकवन को गया और | 
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| 
ह... . < डे ~ b> ~ (oY is > न 
अगर्त्यजी के पवित्र आश्रम से थोड़ीही दूरे घूमतेहये उसने॥ ९५. ॥ भयेकर शब्द को करतेहुये उच्चस्वर से वचन कहा कि हे तपस्वियो ! तुम सब लोग मरा र 


[a ~ _* ऱ् ५ ~ ~ ~ वन को ४ 
| समय पटना शहर में पशुमान्‌ के पुत्र सुक दुष्पएयनामक बानेय ने बहुत बालकों को मारा ॥ ६८ ॥ तदनन्तर राजा करक उस दश से निकालाहुआ भ वनको गया [ह 


ह ~ ~ ~ २५ ८. >> NN ~ ar 
१ $ को सहने के लिये समर्थे नहीं हूं इसकारण तुमलोग बहुतही दुःखवाले मेरी रक्षा करो॥ २॥ हे तपरिवया | म॑ जिसमरकार पिशाचता से छूटजाऊ वेसाही कीजिये 
° || पिशाच के इस वचन को सुनकर उन तपसिवियों ने ॥ ३॥ लोपासुद्रा के सहचर कुम्मसम्भव ( अगस्त्यजी ) से कहा तपस्थी बोले कि हे भगवन्‌ | इस पिशाच के प्रायश्चित्त 
| को कहिये ॥ ४ ॥ वर्योकि इसप्रकार के पापों से रक्षा करने में तुम समर्थ हो उनके बचन को सुनकर अशस्त्यजी बड़ी दया से संयुत हुये ॥ ५ ॥ व प्यारे शिष्य सुतीक्षण 
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वयन सुनो ॥ ६६ ॥ कि संब प्राणियों के हित में परायण व दयावान्‌ आपलोग दुःखों से बहुतही पीड़ित मुझ को दयादृटि से ग्रहण कीजिये ॥ ३७॥ पुरातन || 


उस के उपरान्त मैंने उग्रश्रवा मुनि के पुत्र को जल में मारडाला ॥ ६९ ॥ व उन मुनि ने मुझको भी जल में मरना शाप दिया ओर बड़े दुःखबाले भयंकर पिशाचत्व 

वाक्यमुचचेरभापत ॥ भोभोस्तपोधनाःसवें श्यणुध्वैमामकंवचः ॥ ६६॥ भवन्तो हि कृपावन्तः सर्वभूतहितरताः ॥ कृपा 
दृष्टयातुग्रहीत मांढःखेरतिपीडितम्‌ ॥ ६७॥ पुरा दृष्पण्यनामाह वेश्यःपाटलिपुत्रक ॥ पुत्रःपशुमतश्चापि बहन्वाला 
नमारयम्‌ ॥ «८ ॥ ततोविवासितोराज्ञा तस्मादेशाइनइतः ॥ अमारयअलेपुत्न॑ तत्रोग्रश्नवसोमुनेः॥ ६६ ॥ सम्मनिद 
त्तवाळ्च्छापं ममापिमरणअले ॥ पिशाचताञ्च मे घोरां दत्तवान्हुः'खभ्रयसीम ॥ १०० ॥ कल्पकाटसहसखाण कल्पका 
टिशवान्यापि॥ पिशाचताठुभ्रतेयं शूज्यकाननभूमिषु॥१॥ नाहसोडसमर्थास्म पिपासांध्ुधमेव च्‌ ॥रक्षध्वेकषपयायूय 
मतोमाम्बहदुःखिनम्‌ ॥ २॥ यथामुच्येयपेशाच्यात्तथाऊुरुततापसाः ॥ इतिश्वृत्वांपिशाचस्य वचनन्ततपाधनाः॥३॥ 
लोपामुद्रासहचरमूचिरेकुम्भसम्भवस्‌॥ तापसा ऊः ॥ पिशाचस्यास्यभगवन[हानष्छातसुत्तमास्‌ ॥ ४॥ एवावधा 


नांपापानां त्वंसमथो हि रक्षणे ॥ तेषामगस्त्यःशतवाकूपयापरयायुतः॥ ५ ॥ प्रियशिष्यंसमाहय सुतीक्षएंवाक्यमत्र 
को मुझको दिया ॥ १०० ॥ और करोड़ों हज़ार कल्प व करोड़ों सो कल्पतक भी सेने शून्य वमो की भूमियों में इस पिशाचता का भोग किया है ॥ १ ॥ में प्यास व भूख 


किक, 
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को बुलाकर वचन बोले श्रगर्त्यजी बोले कि हे सुतीक्ष्ण ! तुम शीघ्रही गर 
हे महामते ! पिशाच के छूटने के लिये तुम उस तीर्थ में स्नान करो॥ ७ ॥ पिशाच के लिये संकल्पपूवेक उसम तुम्हार स्नान करन पर 
को प्राप्त होगा॥ ८॥ उस तीर्थ के सेवन से अन्य इसके मायरिचत्त को में नहीं देखतां हूं इसकारण 


| "| नियम से तीन दिन तक स्नान किया और रामनाथादिक को सेवन कर व उस तीर्थ में नहाकर ॥ ११ ॥ श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीदणजी श्रपन आश्रम का जाकर 
‘| | तीर्थ भे नहाने से वह उसी क्षण पिशाचता को छोड़कर ॥ १२ ॥ उस तीथ के प्रभावसे शीघही दिव्यदेह को प्राप्त हुआ ऑर दिव्यस्नियां से bo उत्तम विमान 
ह| प चढ़कर ॥ १३॥ सुतीक्ष्ण व अगरत्य तथा अन्य तपरिवयों को बार २ प्रणाम कर व उनसे पूछकर प्रसन् होताहुआ ॥ १४ ॥ वह देवताओं से भी पूजित होकर शोधही | ह 
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धमादनपर्वत को जावो ॥ ६ ॥ वहां पातकों का विनाशक बड़ा भारी अग्निती4 विद्यमान हू 
यह पिशाचता को छोड़कर दिव्यशरीर 
हे सुतीक्ष्ण ! दया से इसकी रक्षा काजिय ॥ ६ ॥ अगरत्यजी से एसा 


कहेहुये सुतीक्षणजी गन्धमादनपवत पे गये व अग्नितीर्थ में प्राप्त होकर पिशाच के लिये संकल्प कर दयानिधान सुतीक्षणजी न ॥ १० ॥ उस तीथ म पिशाच क लिये 


वात्‌॥ अगस्त्य उवाच ॥ सुतीक्ष्णगच्छत्वारेत परवतंगन्धमादनम्‌ ॥ ६॥ तत्राग्नतीथएमहाहद्यर्तपापनाशनस्‌ ॥ 
[पशाचमाक्षणाथाय ततस्नाहमहामत ॥ ७ ॥ [पशाचाथन्त्वायस्नात तत्रसङ्कल्पएवकम्‌ ॥ [पशा चभावसुन्सुच्य द 
व्यतामेषयास्याते॥८॥ निष्कृतिना स्यप्श्याम विनातत्तीथसवनात॥ अतःसुती क्षण कपया रक्षस्वेनंपिशाचकस्‌'९॥ 

प्रगस्त्येनेवश्क्तस्त सुतीक्षपीगन्धमादनम्‌ ॥ प्राप्याग्नताथसङ्कल्प्य पशाचाथकृपानाध्‌ ॥ १० ॥ सस्नांतत्र 

[पशाचाथ [नयसेनादनत्रयम्‌॥ रामनाथादकसव्य तत्तार्थप्रावगाह्य च ॥ 33 ॥ स्वाश्रमंप्रातगल्वाथ सुताह्ष्णावश्र 

सत्तमः ॥ तत्तीथप्राक्षणात्सद्यः सावेस्तञ्यापशाचताम्न ॥ १९॥ वभवात्तस्यताथस्य सयोदेव्यवमाप्तवान ॥वमान 

 वस्मारूदो दिव्यस्रीपरिवारेतः॥ १३ ॥ सतीक्ष्णब्चाप्यगस्त्यश्व तथान्याश्च तपोधनान्‌ ॥ एन पुननमस्कृत्य ताश्चाम 
यप्रहषितः॥ १४ ॥ स्वगमेवारुहत्त्ण देवेरपिसपूजितः ॥ अग्नितीर्थस्यमाहातमया इष्पण्योवश्यवन्दन ॥ १५ ॥ 


कर प्राप्त हुये ओर उस. ९ 
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र ७ RN Lon सं = होड़ क देवत्व पं ज़ णो '१ 
§ )॥ स्वर्ग को चलागया अग्नितीथ के माहात्म्य से बनिये का पुत्र दुष्पएय ॥ १५९ ॥ शाप से उपजीहुईै पिशाचता को इसप्रकार छोड़कर देवत्व को, प्राप्त हुश्रा ह ब्राह्मणों ! | 


स्क ods A त < ee 3 ने प्र _ ~ पा कायल पे | 
२०४३ | इसप्रकार तुमलोगों से अग्निती्थ का प्रभाव कहागया ॥ १६ ॥ भक्तिसमेत जो मनुष्य इस पिशाचमोचन कथावाले अध्याय का पढ़ता दा सुनता ह वहस पापा सं छूट | है र 
त | जाता है॥ १७॥ और इस संसार में बड़े सुखों को भोगकर परलोक में भी सुख को पाताहै ॥ ११८॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतुमा हात्म्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीका |$ 


| यामग्नितीथप्रशंसायां दुप्पण्यपेशाच्यमोक्षणंनामद्वाविंशोऽध्यायः॥ २२॥ . ® ॥ &. 734) & ॥ क ॥ € 


पेशाच्यंशाप्जत्यक्ता दिव्यतामित्यमाप्तवान्‌ ॥ एवंवःकाथितेविप्रा अश्नितीर्थस्यवेमवम्‌ ॥ १६ ॥ यःपठेद्मिमध्याय॑ 
शृएुयाहा समक्तिकम। पिशाचमोक्षणाख्यान घुच्यतेसपातक्केः१७ इहखुक्तामहा भोगान्परत्रापिसुखंतभत्‌॥११८॥ 
इति श्रीस्कन्द्पराएसतमाहालयेऽग्नितीथप्रशंसायाहुष्पण्यपेशाच्यमोसषशन्नामडावशाऽध्यायः ॥९२९॥ % ॥ 


~ A CANN Ae © ~ 


श्रीसूत उवाच ॥ अग्निवीर्थामिधेतीथे सर्वपातकनाशने॥ स्नानंङत्वाविशुडात्मा चक्रतीयेततोब्रजित ॥ १ ॥ यंय 
कामसम्ृहिश्य चक्रतीर्थेहिजोत्तमाः ॥ स्नानंसमाचरेन्सत्यस्तं ते का्भ॑समश्छुते ॥ २॥ पुराहडुध्न्यनासा तु महषः 


संशितत्रतः ॥ सुदर्शनसुपास्तेस्मिस्तपस्वीयन्धमादने ॥ ३॥ तपस्यन्तेसुनितत्र राक्षसाघोररूपिणः ॥ अत्राधन्ततदा 


विप्रास्तपोविन्नेकतत्पराः॥४॥ सुदशनंतदागत्य भक्तरक्षपवाज्छया ॥ यातुधानान्ाधमानान्न्यवधीलीलयाएुरा ॥५॥ 


*९ vy त) 7 ~ ~ ENN एशनेवाले >> Lo SR OAS C = 3 
दो ० । चक्रतीर्थ में न्हाय जिमि पायो खूरज हाथ । तेइसवें अध्याय भें सोई वाशित गाथ ॥ श्रीक्षतजी बोले कि समरत पातकों कोन अग्नितीथसशक तीथे म § 
2 | नहाकर तदनन्तर विशुद्धचित्त पुरुष चक्रतीर्थ को जावे ॥ १ ॥ हे द्विजोत्तमो | जिस जिस कामना को उदेश कर मनुष्य चक्रती4 में स्नान करता हे उस उस कामना को | 
४), भोगता है ॥ २ ॥ पुरातनसमय तीक्षण नियमवाले ्रहिबुध्न्यनामक तपस्वी महर्षि इस गन्धमादनपवेत पे सुदर्शनचक्र की उपासना करते थे॥ ३ ॥ व हे ब्राह्मणो ! वहां (डु | 


तपस्या के वित्न भें केवल लगेहुये घोररूपी राक्षस तपस्या करतेहुये उन झुनि को सुदैव पीड़ित करते थे ॥ ४ ॥ तब एरातनरूमय भक्त की रक्षा की इच्छा से सुदशेन रै. - 


(५-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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थन च ४ येहुये तीथे में संदैव 

ने आर ल को लाल मे मल कस मा हा न जान कल को शा न बेबी न 
क ग ते पर तार्थ में नहाकर कटेहुंये हाथांवाल्ले उन खर्यनारायरूजी ने ॥ ८ ॥ तीथे के प्रभाव से सुवर्णमय हाथों कां पाया ह ऋष 
क बोले त्य वया ा सूर्थनारायणजी किसप्रकार छित्नहस्त हुये हें ॥ ॥ और जिसप्रकार उन्हान सोनक हाथों को पाया है उसको हमलोगों से होण |: 
तदाग्रमृतितचं मक्तप्रार्थनयादिजाः ॥ अहिवुध्न्यकृतेतीथे सन्निषानसद करात गा ६॥ दारित i 
क्रतीर्थमितीर्यते ॥ सुदर्शनप्रसादेन तत्रतीर्थनिमञ्जनात्‌ ॥ ७ ॥ रक्षापशाचादकता पीडानार i बा 
स्मिन्पावनेतीरथे डिन्नपाणिःएुराराविः ॥ ८॥ सहिरए्यमयोयाणी लब्धवास्तीथषमवात्‌ ॥ याप द्वि र 

णःकथमश्ूदाद्त्यः्सूतनन्दन ॥ ५ ॥ यथा च लब्ववान्पाणा सावरणा तहृदस्व नः॥ श्रीसूत उवाच ॥ इन्द्रादयःसुराःपूः 
संततदत्यपा[इताः ॥ १०॥ किकमदातेसाश्चन्त्य सम्भूय स ॥ बहस्पातपुरस्कृत्य मन्जायत्वाचरसु 
राः॥११॥ तुरापाहपुराधाय धामस्वायस्थुबययुः॥ तेब्र्ाणसमासाय € स्वत्वा च भाक्ततः॥१२॥ तताव्याजज्ञपस्त 
स्वेषामागमकारणम्र॥ सुरा ऊडुः॥ भगवन सारतीनाथ दत्याह्मस्मान्रल [त्कटाः॥१३॥ बाधन्तेसततन्द्व तत्र त्राह 
तको र हद को जे व क त गे और ब्रह्मा के समीप जाकर देवताओं ने उनको देखकर भक्ति से | व 


थ; भगवन्‌ ! बलसे उग्र दत्यलोग हमलागा को॥ १३॥ सदव दुःख | € 
न्तर उनसे अपने आने का कारण कहा देवता बाल के ह सरस्वतीनाथ, भंग 
0 क दया से बचन कहा ॥ १४ ॥ ब्रह्म बाल कि हें दवताओ | EE टं 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 
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2) तुमलोग मत डरो में उस विषय भ न्न € े 
टं टर 0] करो आर सब देवताओं से लो बिना य नेति व चह य. ताले तव महायज्ञ को ९ पागा उमलाग तखदर्शी मुनिया समेत प्रारम्भ से 

(8 उस यज्ञ को करोगे तो ॥ ५७॥ वन मच डो रर ॥ 9६ ॥ जोकि माहेश्वर महायज्ञ हैं गन्धमादनपवेत पे कियाजावै हे श्रष्ठदेवताओ ! यदि अन्यत्र - > 
आ र ट्‌ विन्न करेंगे ES 
ह| तिथ नहीं होगा गन्धमादेनपर्वत पै अहिरबुध्न्यनामक पव रग आर जा यह यज्ञ गन्धमादनपवेत पे कियाजायगा ॥ १८ ॥ तो सुदशीनचक के प्रसाद से है 


, माहश्‍वरम आग तय सुदर्शनचक्र स्थित हं इसलिये तुमलोग गन्धमादन ०. 
| रमहायज्ञमसुराणविनाशनम ॥ १५ ॥ प्रार ः | मर 
5 | भंध्वधुरायूर्य निभिस्त शि भे SS 

पंविनाकत॒ः ॥ १६॥ माहेशवरोमहायज्ञ कियतांगन्धमादने ॥ दि 


विनतदाकुथुइरात्मानःसुरहिषः ॥ क्रियतेय 
Er £ ययय श छ 
अहिबन्यामिषानस्य महेर्गनधमादने ॥ १६ जो गन्धमादन 


bt RE ॥ न सहसागन्धमादनम्‌॥ २१ ॥ बृहस्पति 
हे माहबुध्न्यसुनीशश्‍वरम्‌ ॥ २२॥ अकल्पयन्य ति 
#। -श्मात्‌॥ ट्‌ शेवारन्नातइरतदा 
$| ji tebe ल ॥ ९३॥ इष्टमारेमिरेदेवा असुराणांविनाशिनीम्‌ ॥ तस्मिन्कमं ह | 

` ` १८॥वूवमत्रावरुणो जयन्तः पाकशासानिः ॥ अच्छावाकोबभवात्र वसूनामष्टमो || 
रो तद्नन्तर वे देवता बरह्मा के वचन से सहसा गन्धमादनपवत को॥ २० | २१ ॥ यज्ञ काने | र 


॥ र आहिबुध्न्य [S| 
शर यशकमां में निएण तपरिययोंसमेत उन ॥ २२॥ दवतां्रां ने दैत्यो हु धन्य मुनाश्वर को प्रणाम कर ॥ २२ ॥ उनके ्राश्रम से थोड़ी ही दूर पे यज्ञवाट को बनाया || हः | 


! की विनाशनेवाले यज्ञ का प्रारम्भ किया उस कर्म में आपही ब्रहरपतिजी होता हुये ॥ २४ ॥ 


एंरर्ङत्य जभ्युयज्ञचिकीषया ॥ तप्रणम्यमहार 


Je 
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व इन्द्र के पुत्र जयन्तजी मंत्रावरुण्‌ हुये व इस यज्ञ में वसुवो के मेध्य में आठवें वसु अच्छावाक हुये॥ २५ ॥ व उससमय शाक्तिं के पुत्र पराशरजी उस यज्ञमं ग्राव हुये व 
बड़े तेजस्वी अष्टावक्र अध्वयुं ( यजुर्वेदी ) की धुरके वाहक हुये ॥ २६ ॥ आर उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्रजी प्रतिप्रस्थाता हुये ओर वरुण नेश व धनेश (कुबेरजी) 
उन्नता हुये ॥ २७ ॥ और यज्ञकी आधी धुर ( भार ) को लेचलतेहुये छयनारायणजी बह्मा हुये व डिजोत्तम वशिष्ठजी ब्राह्मणाच्छॉसे हुये॥ २८ ॥ श्रोर शुनःशेप 
आग्नीत्र हुये व अग्निजी पोता हुये ओर पवन उद्गाता हुये व यमराज प्रस्तोता हुये ॥ २६ ॥ आर घट से उपजेहुये त्रगस्त्यजी उस यज्ञ में प्रतिहती हुये और विश्वामित्र 


वसुः ॥ २५ ॥ ग्रावस्तदाभवत्तत्र शक्तिएत्रःपराशरः ॥ अष्टावकोमहातेजा अध्वयुघुरयूदवान्‌ ॥ २६॥ तनप्रतिप्रस्था 
ताथूहिश्वामित्रोमहासुनिः॥ नेष्टा बभूववरुण उन्नेता च धनेश्वरः ॥२७॥ ब्रह्मावभूवसविता यज्ञस्यांधधुरंवहन्‌ ॥ बभूव 
ब्राह्मणाच्छंसिवशिष्टाब्राह्मणात्तमः॥ २८॥ आग्नीधरोडषच्छुनःशेपः पोताजातश्च पावकः ॥ उद्गातावायुरभवत्प्रस्तोता च 
प्रेतराट्‌ ॥ २९॥ प्रतिहतां तु तत्रासीद्गस्त्यःकुम्भसम्भवः॥ सुत्रह्मस्यो मधुच्चन्दा विश्‍वामित्रात्मजोमहान्‌ ॥२०॥ 
यजमानःस्वयमश्रहवराजःपुरन्द्रः ॥ उपद्रष्टावभूवात्र व्यासएुत्रःशुकोस्ुनिः॥ ३१ ॥ ततस्तेक्रात्विजःसंवे देवराजंपुर 
न्द्रम्‌ ॥ विधिवद्दोक्षयांचकुस्तनमाहेश्‍वरक्रता ॥ ३२॥ प्रावतेतमहा यज्ञ एवं वे गन्घमादने॥ सुदशनप्रभावेण हुःसहेना 
तिपीडिताः॥ ३३ ॥ नाविन्द््नसुरास्तत्र रन्ध्यजञेप्रवतिते ॥ एवंनिरन्तरंयोसो प्रावतेतमहाकतुः ॥ ३४ ॥ भक्षयंश्च हवि 
स्तत्रजज्वालहुतवाहनः ॥ विधिवत्कमजालानि कत्वाध्वयुरसंभ्रमात्‌॥३५।मन्तपूतंएुरोडाशं जुहवामासपावक ॥ इत . 


असुह्य प्रभाव से बहुत पीड़ित ॥ ३३ ॥ देत्योंने उस होतेहुये यज्ञमें छि्रको नहीं पाया इसप्रकार निरन्तर जो यह महायज्ञ वतमान हुआ ॥ ३४ ॥ उसमें हव्यको भोजन 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


उ 


के पुत्र महान्‌ मधुच्छन्दाजी सुब्रमण्य हुये ३० ॥ और श्रापही सुरराज इन्द्रजी यजमान हुये व इस यज्ञमें व्यासजी के पुत्र शुकदेवरसांन उपद्रटा हुये ॥ २१ ॥ तदनन्तर ; 
उन सब ऋत्िजों ने उस माहेश्वर यज्ञ में सुरराज इन्द्रजीको विधिपूर्वक दीक्षित किया ॥ ३२ ॥ इसप्रकार गन्धमादनपर्वत पे बड़ा यज्ञ वतमान हुश्रा ओर सुदशन के || 


करतेहुये श्रग्निजी प्रज्वलित हुये आर श्रध्वयु ने सावधानता से कमंसमूहा को करके ॥ ३५ ॥ मन्त्र से पवित्र पुरोडाशा का अग्निम हवन किया ओर हवन करनेसे उ 
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| 
| का क| 
० बचेहुये पुरोडाशको अ्रध्वर्यु ने आदर से विभाग कर ॥ ३६ ॥ होताहे मुख्य जिनमें उन ऋत्विजोके लिये पापनाशक पुरोडाशको दिया बहुत ही उग्र तेजवाले प्राशित्रनामक त | 
न ३ एक पुरोडाश भाग को उस यहमें सूर्यनारायण बह्माके लिये दिया तब खर्थैनारायणने प्राशित्रको दोनों हाथों से ग्रहण किया ॥ ३७। ३८॥ और सर्यनारायण से छुयेहुये [४ 
||| उस दुरासद प्राशित्रने रुब ऋत्तिजों के देखतेहुये उनके हांथों को काटडाला ॥ ३६ ॥ तदनन्तर उग्र तेजवाले प्राशित्र से कटे हाथोंवाले वे खरयेनारायणजी इसकारण [8 
४ न || डरगये व मलिनसुख हुये कि यह क्या हुआ ॥ ४०॥ और खर्यनारायणने सब तऋृत्विजोंको बुलाकर यह कहा सुर्यनारायण बोले कि मुझको दियेहुये इस पुरोडाश के ट्‌ | 
शेषंइरोडाशां विमज्याध्रयुरादरात्‌॥ ३६ ॥ ऋतिम्भ्योहोतृच॒ख्येभ्यः प्रददोपापनाशनम्‌ ॥ सविततरह्मणचेक 
सत्यु्रतरतेजसम्‌ ॥३७॥ ट्दौतत्रपुरोडाशभाग शशिननासकम ॥ गातजयाहपालभ्या शआरात्रसावतातदा | (व ॥ 
सवितस्षष्टमानेसत्तत्याशितेद्रासदम ॥ त्स्यपाणाजाचच्छदर पश्यतासवक्ातजाम्‌ | ३६ ॥ ततःसविश्षपाणःस 
प्राशित्रेणोग्रतेजसा ॥ किमेतदितिसंत्रस्तो विषसवदनोभवत्‌॥ ४०॥सविताऋतिजःसर्वान्समाहयेद्मब्रवीत्‌ ॥ सवि 
तोवाच ॥ पुरोडाशस्यभागोयं ममआरित्रनामकः ॥ ४१॥ दत्ताश्वच्छदमत्पाणा मिषत्स्ववभवत्स्वांप हे अताभवन्तः 
सन्थूर्य सवे एव्‌ हि आलिजः॥०२॥ कल्पयन्ताममातण। नीचयज्ञीरनहन्स्यसुस्‌ ॥ सावठुवाक्यमाकएय तसवसमाच 
न्तयन्‌ ॥४३॥ तत्रमध्येस्चनीन्द्राणां देवानाथवसवशः ॥ अष्टावक्रोमहातेजा ऋतिजस्तानभाषत॥ ४४॥ अष्टावक्र 
। उवाच ॥ श्हणुध्वग्रत्विजःसर्वेममवारक्यंसमाहिताः ॥ मायजीवतिविप्रन्द्रा विरध्ानाशतडतमस्‌॥ ०५॥ जायन्ते च स्ि. 
। 5 प्राशित्रनामक भागने आपतल्लोगों के देखतेहुये मेरे हाथोंको काटडाला इसकारण आपलोग सभी ऋत्विज्‌ मिलकर ॥ ४१ ४२॥ इन हाथोंको कल्पित करो नहीं तो में इस > 
| $| यज्ञको नाश करताहूं सूर्यनारायणका वचन सुनकर उन सबोंने चिन्तनकिया॥ ४३ ॥ श्रोर वहां छुनीन्द्रों व सब देवताओके मध्यमें बड़े तेजस्वी श्रशावक्रने उन ऋत्विजो ९ 
| 5 $| से कहा॥ ४४॥ श्रषटावक्र बोले कि हे ऋत्विजो ! सावधान होतेहुये तुम सब लोग मेरे वचनको सुनो कि हे डिजेन्द्रो! मेरे जीतेहुये सो्रह्मा बीतगये॥ ४५॥ और करोड़ों ब्रह्मा | 
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| होते हैं ब मरजाते हैं व उन सबों को देखताहुआ में प्राणों को धारण करतारहा ॥४६॥ ओर उन लोकेश्वरनामक ब्रह्मा के वर्तमान होने पर श्यामलाएरमें बसताहु्र ह | 
हरिहरनामक ब्राह्मण ॥ ४७ ॥ खेलके लिये निशाने को बेधनेवाले जंगलवासी बहेलिया से निशाने के बीच में प्राप्त होकर बाणों से कटेहुये पेरोंवाला होगया ॥ ४८॥ | 
तब पुरातनसमय मुनियोंसे पठायाहुआ वह गन्धमादनपर्वत को प्राप्त होकर इस मुनितीर्थ में नहाकर चरणों को प्राप्त हुत्रा ॥ ४६ ॥ तब यह पवित्र तीथ मुनिती्थ || त. | 
ऐसा कहागया व इससमय चक्रके नाम से उसने चक्रतीर्थे नाम को पाया॥ ५० ॥ इसलिये यदि तुमलोगों को रुचता हो तो इस सुनितीर्थ में प्राशित्र से कटे हाथोंवाले || 


यन्ते च चलुराननकोटयः॥ पश्यन्नेवचतान्सर्वानहंप्राणानधास्यस्‌॥ ४६॥ तत्रल्लकेश्वरा भेख्ये वतेमानेप्रजापता॥ 
विप्रोहरिहरोनाम निवसञ्च्छयामलाएरे॥ ४७॥ व्याधेनारणयवासेन केल्यर्थैलक्ष्यवेषिना ॥ डिन्नपादौभवहाणलक्ष्य 
मध्यप्तमागतः॥ ४८॥ सगन्धमादनप्राप्य मुंनाभि'प्रेरितस्तदा ॥ स्नात्वा च घांनतार्थास्मन्प्राप्तवाश्चरणाएरा ॥ ४६ ॥ 
तदाएएयासंदतारथ यानताथामतारतस्‌ ॥ इदानाचक्रतीथार्यं चक्रनाम्नात्वावन्दत ॥ ५० ॥ तद्रीकयतास्नान प्रा 
शित्राच्चन्नपाएंना ॥ छानतीथसावत्राप युष्माकंयादेरोचते ॥ ५१॥ ऋातवजःकाथतास्तवमष्टावक्महाषिणा ॥ स 
वितारमभाषन्त सवएवप्रहषिताः ॥ ५२ ॥ सवितःस्नाहितीर्थस्मिस्तवपाणी भविष्यतः ॥ अष्टावक्रोयथाप्राह तथा 
कुरुससाहितः॥ ५३॥ ततः ससावतागता चक्रतीरथमहत्तरम्‌ ॥ सस्नांपाण्यारवाप्त्यर्थामष्टदायानतत्रसः ॥ ५४ ॥ 
उाततष्न्नेव्षतदा तत्रस्नालासभाक्तिकम्‌॥ युक्तोहिरएमयाभ्यान्तु पाणिभ्यासमदृश्यत॥ ५५ ॥ हिरणयपाशतदृष्ट्ठा 


| १ ५ खर्य भी स्नान करें ॥ ५१ ॥ अ्रष्टायक्र महपि स इसप्रकार कहेहुये उन सभी प्रसन्न ऋतलिजों ने सूर्यनारायण से कहा ॥ ५२ ॥ कि हे सवितः ! इस तीथ में नहावो |६६|| ः 
2 | ता ठुम्हार हाथ हावेगे ग्र्ावक नं जसा कहा ह सावधान होकर वेसाही करो ॥ ५३ ॥ तदनन्तरं उन खूयेनारायण ने बड़े भारी चकेतीथे को जाकर हाथों के मिलने } 


9000000023 


के लिये उस मनोरथ को देनेवाले तीर्थ में उन्होंने स्नान किया ॥ ५४ ॥ और उस तीर्थ में भक्तिसमेत नहाकर उससमय उठतेही हुये वे सयनारायण सुत्र्णमय हाथों से 
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| -सैयत देखपड़े ॥ ५५ ॥ और सोनेके हाथोंवाले उन खयैनारायण्‌ को देखकर सब ऋत्विज्‌ प्रसन्न हुये तदनन्तर उस यज्ञका समास कर व दत्यगलावा जीतकर ॥ ५६॥ ' 
{|| सुखी होतेहये सेब इन्दादिक देवतां स्वभे को आये इसलिये इस तीथैको आकर सब मनुष्यों को ॥ ५० ॥ अपने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये बड़े यत्नसे सेवन करना |: 


~ >> 


| चाहिये और अन्ध, कुशिक ( हथट्टटा ) , बावले, बहरे व कुबरों को भी सेवन करना चाहिये ॥ ५८ ॥ अर खंज, लेंगड़े व अन्य श्रंगहीन मनुष्यां को र तीथं को | : 
5 || सेवन करना चाहिये और कटेहुये हाथ व पैरवाले तथा कटेहुये अन्य अंगोंवाले ॥ ५६ ॥ अन्य मनुष्या को विकल अग क पूर हान क लिये सब मनोरथांको देनेवाले || 


जहृषुःसवेऋत्विजः॥ ततःसमाप्यतं यज्ञं दत्यसङ्घान्विजित्य च॥ ५६॥ इन्द्रादयः्सुराःसव डीसताओगनाव दा 
तस्मादेतत्समागत्य ती्ैसंवेश्च मानवैः ॥ ५७॥ सेवनीयं प्रयक्षेन स्वस्वामीष्टस्यासडय ॥ अन्यश्च ऊगाभसखकचा पर 

कुब्जकेरपि॥ ५८॥ खञ्नःपट्गभिरप्येतदङ्गहीनेस्तथापरेः ॥ संडिन्नपाणिचरणंः सावन्नान्याङ्गसचयः | ^= ॥ भज्य 
श्र तथान्येश्च विकलाङ्गस्यपूतेये ॥ सेवनीयमिदंतीर्थ सरवाभीष्टप्रदायकम्‌॥ ६०॥ एववःकातरतिविािकताजरयचन | | 
व ॥ यत्रस्नात्वापुरातरिन्ञो पाणीग्रापप्रमाकरः ॥ ६१ ॥ यःपठेदिममध्याय श्टणयाहा समाहतः ॥ अज्ञानाव | 
कलान्यस्य पूर्णानिस्युन संशयः॥ ६२॥ मोक्षकामस्यमत्यस्य सतिःस्याज्ञातरसंशयः॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे , | 


4 STE ॥ 


सेतुमाहात्म्येचक्रती प्रशंसायामादित्यहिरएमयपाणयवाष्तिर्नामत्रयोर्विशोऽध्यायः ॥२९२॥ | किम । 


इस तीर्थे कों सेवन करना चाहिये ॥ ६० ॥ हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार तुमलोगोंसे चक्रतीथ का अभाव कहागाया कि जिसमें पुरातनसमय कट हुये व गे सूर्यनारायण 
ने नहाकर हाथो को पाया हे ॥ ६१ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगां या सुनगा इसके विकल याने टटेहुये अंग पूरी होजावेंगे इसमें सन्दे 
॥ ६२ ॥ ओर मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यकी निरसन्देह मुक्ति होवेगी ॥ ६३ ॥ इति श्रीस्कर राणेसेठुमा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायाचक्रतीथ प्रशसा 
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दो ० । शिवचीरथ में न्हाय भे भैरव हत्यासुक्त । चोबिसंवे अध्याय श॑ साई कथा ह उक्क ॥ श्रीखूतजी बोले कि चक्रती4 * नहाकर तदनन्तर शिवतीथंकों जाबे कि 
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परः नेप हट ण्‌ ९ RON > पर्वियो क़ भे वने श में ब्र त्या > £ 
जिस्में स्नानही करने से करोड़ों महापातक ॥ १ ॥ व उसके सेरुगवाले पाप उसी क्षण नाश होजाते है हे तपस्वियो | कालभंरब ने इस तीथ में नंहाकर ब्रह्महत्या को | 


त्याग किया है॥ २॥ ऋषिलोग बोले कि हे महामुने, छतजी ! कालमैरव शिवजी को किसम्रकार ब्रह्महत्या हुई है उसको यहां तुम हमलोगोंसे कहने के योग्य हों ॥३॥ र 
शीलतो बोले कि हे सब सुनियो ! में पहिलेके सुक्तिदायक दृत्तान्त को कहूंगा कि जिसके सुननेसे मनुष्य सब पापों से छूटजाता हे ॥ ४॥ पुरातनसमय कुळ कारण । 
श्रीसूत उवाच ॥ चकतीर्थेनरस्स्नात्वा शिवतीथततोत्रजत्‌ ॥ यत्न हि स्नानमात्रेण महापातककोट्यः॥ १ ॥ तत्स 

गाश्च नश्यन्ति वतक्षणादिवतापसा: ॥ अत्रस्नात्वाजहहत्या सुसुयंकालसरव:॥ र॥ ऋषय ऊडु॥ कालभरवरट्रस्यत्रह्मह 


~ ~ ९, 


त्यामहासने ॥ किमभेमभवत्सूत तज्ञोवकमिहाहीसि ॥ ३॥ श्रीसूत उवाच ॥ वक्ष्यामिशुनयःसर्वे पुराटतंविसत्तिदम्‌॥ 


यस्यश्रवणमात्रेण सर्वपापेःप्रसुच्यते ॥ ४ ॥ प्रजापतेश्च विष्णोश्व वगूवकलहःपुरा ॥ किच्चित्कारणमुद्िश्य समस्तज 
नसन्निधो ॥५॥ अहमेवजगत्कर्ता नान्य'कर्तास्तिकश्चन॥ अहसबप्रपञ्चनान्निग्रहालग्रहग्रदः ॥ ६॥ मत्तोनान्याधिकः 
कश्चिन्मत्समो वा सुरेष्वपि ॥ एवंसमसतेत्रह्मा देवानांसल्रिधोपुरा ॥७॥ तदानारायणःगह प्रहसन्हजपङ्गवाः ॥ कि 
सर्थमवतंपिेलमहझरेणसाम्प्रतम ॥ ८॥ वाक्यमवदधडया दक्तनाहस व वध ॥ अहसर्वजगत्कती यज्ञोनारायशो 
विशुः ॥ ६ ॥ मांविनास्यप्रपञ्चस्य जीवनंदुलेसभवेत्‌ ॥ मत्रसादाजगत्सर्ट खयास्थावरजङ्गमम्‌॥ १०॥ बिवादकुब | ’ तत 
के उद्देश कर सब लोगो के समीप ब्रह्मा व विष्णु का कलह याने विवाद हुआ ॥ ५॥ में ही संसारको रचनेवाला हूं अन्य कोई कतं नहीं हे ओर में सब ग्रपंचों के निग्रह्‌ (हैं: 
व अनुग्रह को देनेवाला हूं ॥ ६ ॥ और देवताओं में भी मुझसे अधिक व मेरे बराबर कोई नहीं है इसप्रकार पहिले देवताओं के समीप वे ब्रह्माजी सानते थे ॥ ७॥ तब हू । 
हे डिजोत्तमो ! हँसतहये विष्णुजी ने कहा कि इससमय अहंकार से तुम कयां ऐसा कहते हो ॥ ८॥ हे बह्मन्‌ | ऐसे वचनको तुम फिर कहने के योग्य नहीं हो क्योंकि é " 
रुंसार'को रचनेताला व्यापक व यज्ञरूप नारायण में ही हूं ॥६॥ मेरे विना इस प्रपंच (संसार) का जीवन दुलेभ है मेरी प्रसन्नता से चराचर संसार को तुमने रचा हे॥ १०॥ | 
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5 इसप्रकार जीत की इच्छावाले ब्रह्मा व विष्णुजी के विवाद करतेहुयें वहां देवताओं के आगे चारो वेद आंगये॥ ११॥ ओर उन्हो ने उत्तम श्रथ को प्रकाश करने- || र. 
५ | वाले इस सत्यवचन को कहा वेद बोले कि हे विष्णो | तुम संसार के कती नहीं हो व हे प्रजापते, ब्रह्मन्‌ ! तुम भी संसार को रचनेवाले नहीं हो || १२ ॥ बरन ||ह: 


ha NS 


' £5 परेसे भी परे व्यापक ईश्वर संसार को रचनेवाला है उसकी माया की शक्ति से यह चराचर संसार बना है ॥ १३ ॥ सत्य आदिक लक्षणोंवाले वे साम्ब शिवजी सब देव- | 2 ह 
| ;|| ताओं के प्रणाम करने योग्य हैं क्योंकि वेही प्रभु लोकों के रचनेवाले व पालक ओर संहारक हैं॥ १४ .॥ हे डिजोत्तमो ! इसप्रकार वेदों से कहेहुये उत्तम अक्षरोंवाले ||.. ह 


तरव त्रह्मावष्णवाजयापणाः ॥ दवानाएंरत्र्तन वंदाश्चत्वारआगताः ॥११॥ प्राइवांक्यामदतथ्य परमाथप्रकाशकम्‌। 
वेदा उचः न त्वीवेष्णोजगत्कता न तंत्रह्मन्प्रजापते ॥ १२॥ किन्त्वीशवरोजगत्कता परात्परतरोविश्चः ॥ तन्मायाश 
क्तिसछ्सासदस्थावरजङ्गमम्‌॥ १२॥सवदवाभिवन्यो हि साम्तःसत्यादिलक्षणः ॥ ष्टा च पालको हतां सएवजगतां. 
प्रहुः॥ १४॥ एवंसमी रितवेद शत्वारवाक्यशुभाक्षरम्‌॥ ब्रह्मावं्णस्तदातत्र प्रोचतु्दिजपुदुवाः ॥१५॥ ब्रह्मविष्णूऊचतु'॥ 
पावत्यालाहवतःशम्युसातमान्परमथाधिपः ॥ कथभवेतरंत्रह्म सवसङ्गविवजितम्‌॥ १६॥ ताभ्यामितीरितेतत्र प्रणव 
प्राहतोतदा।अरूपोरूपमादाय महताध्वनिनाहिजाः॥ १७॥ प्रणव उवाचीअसीशाम्धुमहादवः पावत्यास्वातारक्तया॥ 
संक्रोडतंकदाचन्ना कन्तुरवात्मस्वरूपंया ॥१८॥ असोशम्धुरनीशान स्वप्रकाशानरअनः ॥ विरवाधकामहादवा र 
विद्याधकशतश्वतः॥ १६ ॥ सवात्मासवकतासा स्वतन्तरःसवसावनः॥ ब्रह्मन्नयेसाष्टिकालेत्वानियुड्त्तरजागुऐः॥ २० ॥ | 0 | 


||| वचनको सुनकर उससमय वहां ब्रह्मा व विष्णुजी ने कहा ॥ १५ ॥ बर्मा व विष्णुजी बोले कि पार्वतीजीसे आलिगित गणाधिप मूतिमान्‌ शिवजी केसे सब संगों से रहित ||ह 
&|| परबह होते हैं ॥ १६ ॥ उन दोनों के ऐसा कहनेपर हे राणो ! उससमय वहां रूपरहित उभ्कारने रूपका अ्रहणकर उनदोनोंसे बड़ी ध्वनिसे कहा ॥ १७॥ प्रणव बोला ||| | 
कि ये शिव महादेवजी श्रपनासे श्रतिरिक्त याने भिन्न पावतीसे कभी नहीं कीड़ा करले हैं बरन स्वात्मस्वरूपी पाव॑तीसे कोड़ा करतेह ॥ १८॥ अनीशान याने स्वये स्वामी || 


| थे शिवजी स्वप्रकाश व निरंजन हैं ओर महादेवजी सबसे अधिक हैं इससे विश्वाधिक ऐसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ और सर्वात्मा व सर्वकती ये स्वाधीन शिवजी सबोंको उत्पन्न | R 
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र | करनवाल हु ह ब्रह्मन्‌ | ये शिवजी साष्टे के सभय में तुमको रजोशुणों से नियक्क करते हं ॥ २०॥ व हे केशव ! शिवजी सत्त्वगुण से तुमको रक्षा में पठाते हैं ओर तमो- त. से 
भी || 2 सं कालरुडनामक को सहार म॑ मरणा करते हं ॥२१॥ इस कारण हे विष्णो! ठुम दोनोंके कमी स्वतन्त्रता नहीं हे और ब्रह्माके भी न हीं हे बरन शिवजी के स्वाधी- | 
|| नता ह॥ २२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | हे विष्णो | तुम दोनों सब लोकों को रचनेवाले विश्वाधिक शिवजी को क्यों नहीं जानते हो ॥ २३॥ और वह शक्ति पार्वती देवी सदैव | > 


t 


"| शिवजा स एथकू नहीं हुं रन वह शिवजी की आनन्दभूत देवी हे आगन्तुकी नहीं कहांगईं हे ॥२४॥ इरुकारण भेद्रहित व विश्वाधिक शिवजी स्वाधीन हैं ओर हे | 
| रपनरक्षणराम्सुस्वाप्रषयातिकेशव ॥ तमसाकालरुद्राख्यं सम्मेरयतिसंहृतो ॥ २१ ॥ अतःस्वतन्त्रताविषणो ।)/ 
उतने कदाचन ॥ नाप ग्रजापतरास्त किन्तु शम्भोःस्वतन्त्रतां ॥ २२॥ ब्रह्मन्विष्णोयुवाभ्यान्तु किमर्थं न महे 
शब्रः॥ ज्ञायतेसवलोकाना कताविश्बाधिकस्तथा॥ २३ ॥ सापिशक्तिरुमादेवी न ्थक्शङ्करात्तदा ॥ शम्मोरानन्दूः 
तासा दवी नागन्तुकीस्प्ृता ॥ २४॥ अताोविश्वावेकोरुद्रः स्वतन्त्रोनिविकल्पकः॥ सर्वेदेवेरयंवन्यो युवाभ्यासापश 


रे भी प्रणाम करने योग्य ये शिवजी तुम दोनासे भी प्रणाम करने योग्य हैं ॥ २५॥ इन शिवज्ञीका अन्य कती नहीं है वे कोई इनसे अधिक नही विद्यमान हे 
म सदव इनके समान भी नहीं विद्यमान हे ॥ २६॥ इसलिये हे अह्मविष्ण्‌ | ठुम दोनों क्था मोहको न करो प्रणंव (३श्कार ) से ऐसे कहेह्ये वचनको सुन 
को माया से मोहित ब्रह्मा व विष्णुजीने अज्ञान को नहीं छोड़ा इसी श्रवसरमें अह्माजीने बड़ा आश्चर्य देखा ॥ २७) २८॥ कि अनन्तव्॒थोके समांन व 

र्तेहुये तथा आकाश के मध्य में प्राप्त सब ओर सुखवाले तेजोमएडल को देखा ॥ २६ ॥ और उसको निरूपण ; लिये ज 
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| ऊपर को प्राप्त सुखको रचा और तपस्या के बलसे रचेहुये पांचवें घुलसे उन ब्रह्मा ॥ ३० ॥ विभुने उस तेजोमण्डल को बार २ देखा और क्रोध से तेजको देखने से वह 
| मुख जलउठा ॥ ३१॥ और अभित खर्योके समान जलताहुआ वह पांचवां मुख प्रलय में लोकों को जलानेवाली वड़वाग्नि की नाई शोमित हुआ ॥ ३२ ॥ और बह तेज न है 
> ठ , नीललोहित पुरुष देखपड़ा उससमय उसको देखकर सृष्टि करनेवाले ब्रह्मा ने परमेश्वर शिवजीसे कहा ॥ ३३॥ कि हे महादेव | में तुमको जानता हूं हे शम्मो | पुरातन | ८७ 
॥ समय आप रुदनामक मेरे पुत्र मेरे मस्तक से पैदा हुये हो ॥ ३४॥ इस गर्थ से संयुत वचन को सुनकर महादेवजीने उसरुमय कालभैरवनामक एरुषको पठाया॥ ३५ ॥ |€ 
निरूपयामासविसु॒स्तत्तेजोमणडलंशुहुः ॥ तत्प्रजज्वालकापेन अंखन्तजाविलोकनात्‌ ॥ ३१॥ श्रनन्तादित्यसंकाशं 
उवलत्तत्पञ्चभंशिरः | दिधक्षःप्रलयेलोकान्वडवाग्निरिवाबमो ॥३२॥ व्यदृश्यत च तत्तेजः पुरुवोनीललोहितः॥ ष्व 
सष्टातदान्रह्मा वभाषेपरमेश्वरम्‌॥ ३३॥ वेदाहंत्वांमहादेव ललाटान्मएराभवान्‌॥ विनिगतोसिशम्भोतव रुद्रनामा 
ममात्मजः ॥ ३४ ॥ इतिमरवेणसंयुक्तं वचःश्रत्वामहेश्‍वरः ॥ कालमेरवनामानं पुुषप्राहिणोत्तदा ॥ २५॥ अयुद्यतचिर 
कालं त्रह्मणाकालभेरवः॥ महादवांशसम्मूतः शूलटङ्कगदाधरः॥ ३६॥ युड़ा तु साचेरकाले ब्रह्मणाकालभरवः॥ वदन 
न्रह्मणःशुश्र॑ व्यलोकयतपञ्चमम्‌ ॥ ३७॥ विलोक्योध्वंगतंवक्र पश्च॑मंभारतीपतेः ॥ गर्वणमहतायुत्तं प्रजऽवालातिको 
पितः॥ ३८॥ ततस्तत्पञ्चमंवङ्गं भरवःप्राच्छिनद्रषा ॥ ततोममारत्रह्मासो कालभरवहिसितः ॥ २८ ॥ इश्वरश्यप्रसा 
देन प्रपेदेजीवितं पुनः ॥ ततोविलोकयामास शङइर॑शाशिख्ूषणम्‌॥ ४० ॥ वासुक्याद्वष्टमोगीन्द्रावेखूषणविभाषितम्‌॥ | 
रर महादेवजी के अंश से उपजेहुये शूल, टांकी व गदा को धारनेवाले कालभैरवने ब्रह्मा के साथ बहुत समय तक युद्ध क्रिया ॥ ३६॥ ओर बहुत रमय तक व्रह्मा र ग 
के साथ युद्ध कर कालभैरवने ब्रह्मा के उस उत्तम पांचवें सुखको देखा ॥ ३७॥ और सरस्वतीजीके पति ब्रह्माजी के उस उपरको प्राप्त पांचवें सुखको बड़े गवसे संयुत देख |: 
कर बहुत कोधित होतेहुये कालमेरवजी जलउठे ॥ २८॥ तदनन्तर भेरवजी ने उस पांचवें शिरको क्रोध से काटडाला तदनन्तर कालमैरवसे मारेहुये ये ब्रह्माजी मरगये ॥३६॥ |€ 
और ईश्वर की प्रसन्नता से फिर जीवन को प्राप्त हुये तदनन्तर उन्हों ने चन्द्रभाल शिवजी को देखा॥ ४० ॥ और वासुकी आदिक आठ नागों के भूषणों से भूषित [हैं 
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i ॥ व पावेतीसभत शंकर महादेवजी को दखकर ब्रह्मा ने ॥ ४१ ॥ महादेवजीकी प्रसन्नता से माहेश्वर ज्ञान का पाया तदनन्तर दरणय व वरदायक गिरीश शिवजी को स्तुति से 
ज़ 5 किया ॥ ४२ ॥ ब्रह्मा बोले कि हे चन्द्रमा को मस्तक में किये, शिवजी | मेरे ऊपर प्रसन्नहोवो हे दयानिधे, शम्मो | मेने जो त्रपकार कियाहे उसको क्षमा कीजिये ॥ ४३ ॥ |; 

. | व हे शकरजी ! मेरे अहकार को क्षमा करो इसप्रकार ब्रह्माजी ने चन्द्राधेमस्तकवाले उन सोम ( पार्वतीसमेत शिवजी ) को बार २ प्रणाम किया ॥ ४४ ॥ इसके र | 
ह| अनन्तर शिवदेवजी ने प्रसन्न होकर अपने अंश से उपजेहुये इन ब्रह्माजी से यह कहा कि मत डरो व भेरवजी से कहां ॥ ४५ ॥ महादेवजी बाले कि ये सनातन : 


दृष्ट्रावधासहाद्व पावत्या सह शङ्करम्‌ ४१॥ लेसमाहश्वरज्ञान महादवप्रसादतः ॥ ततस्तुष्टावांगाररा वरण्यवर 
दशिवम्‌ ॥ ४९॥ ब्रह्मावाच॥ मद्य प्रसीदागारश शशाङ्ककृतशेखर ॥ यन्मयापक्कतशाम्भो तत्क्षमस्वदयानव।४३॥ 
क्षमस्वममगवेत्वं शङ्गरेतिएनःएनः ॥ नमश्चकारसोमन्तं सामाधकङृतशखरम्‌ ॥ ४४ ॥ अथदवःप्रसन्नास्म श्रक्ल॑ण 
स्वाशजाय तु ॥ मा नारत्यन्रवाच्छम्धुभरवश्चाभ्यसाषत॥ ४५॥ इश्वर उवाच ॥ एपसवस्यजगत पूज्योब्रह्मासनात 
न:॥ हतस्यास्यावारश्चस्य धारयत्वाशराधुना ॥ ४६॥ ब्रह्महत्याविशुद्यथ लोकसंग्रहकाम्यया ॥ [भक्षामटकपा 
लॅन भरवत्वंममाज्ञया ॥ ४७ ॥ उक्कवंशहरोविप्रास्तनेवान्वरधीयत ॥ नीलकण्ठामहादवो गिरिजाइतलुस्त 
तः॥४ 5॥ भरवश्रीहवामास वदनवधसाहजाः॥ चरस्वपापशुद्धयथं लोकसंग्रहणाय वे॥४९॥ कपालधारोहस्तन भिक्षा 
मृहातुभरव॥ इतीरायतवागारराः कन्याकाचिद्धथकरी म्‌ ॥ ५० ॥ ब्रह्महत्याभधाक्रा वडवानलसांन्नमाम्‌ ॥ ताअराथ 


ग || अह्माजी सब जगत्‌ के पूजनीय हैं और इससमय तुम मारेहुये इन ब्रह्मा के शिरको घारणकरो ॥ ४६॥ व हे भैरव ! लोकों के संग्रह ( मयादा ) की कामना से तुम अह्म- | E हट! 

हंत्यासे शुद्धिके लिये मेरी आज्ञासे कपालसमेत भिक्षाको जावो ॥ ४७ ॥ हे ब्राहमणो ! ऐसा कहकर शिवजी वहीं श्रन्त्घीन होगये तदनन्तर पावेतीजी के अधेशरारवाले कै 
ः नीलकण्ठ महादेवजी ने॥ ४८॥ हे ब्राह्मणी ! भरवजी को ब्रह्मा के शिर को ग्रहण कराया व कहा कि लोकों की मयादा के लिये तुम पापों से शुद्धि के लिये विचरो ॥ ४६ ॥ €$ 
ट्र 2| व हे भैरव ! हाथ से कपाल को धारे हुये ठुम भिक्षा को ग्रहण करो ऐसा कहकर शिवजी ने वड़ंवाग्नि के समान अहाहत्यानामक किसी भयेकरी व उस कूर कन्या |€ 
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त 2 ताथार्थ घूसा व अपना शाक कालय स्नान करा 
र 


5| चरणशेष होकर याने चौथाई 
; 5 क किनार गन्धमादनपवेत प॑ सनं सब प्राणया क उपकार क लिय शवनासक महापावत्र व उत्तम ताथ का किया ह वहा तुम आदर सं जावी क्याक बहा पठनहा स॑ 
लागिरिशो भरवंपुनरङ्गवीत्‌ ॥ ५१ ॥ इश्वर उवाच॥ भरवेतड्तेलब्द ब्रह्महत्याविशुङ्यं॥ चरत्वतवेताथड स्वाह 
डयथमात्मनः॥ ५२॥ ततोवाराणसींगच्छ जह्महत्याप्रशान्तये वाराणसी ग्रवेशन श्रह्महत्यातवाषमा॥ ५३ ५ पादश 
पाविनष्टास्याचतु्थीशोननश्याति॥ तस्यनाशंग्रवक्ष्यासितवभेरवतच्दृछु॥ ५४॥ दक्षिणाम्मोनिधेस्तीरे गन्धमादनप 
वते ॥ सवप्राएयुपकाराय कृ्ततीर्थमयाशुभम््‌॥ ५२ शिवसंज्ञंमहापुणयं तत्रयाहित्वमादरात्‌॥ तत््रवशनमानण ब्रह्न 
हत्यातवाशुभा ॥ ५६ ॥ शिवतीर्थस्यमाहारयान्निश्शेषैनश्यतिध्वम्‌॥ उक्तेव॑भेरवेरुद्रः केलासंप्रययाक्षणात्‌॥५७॥ 
ततःकपालपाणस्ठ भरवःशिवचो।देतः ॥ दवदानवयक्षादेलाकेऽ।वचचारसः ॥ ५८ ॥ तयान्तमणयातर्म त्रह्मह 
त्यातिभीपणा ॥ भेरवःसर्यतीथानि एण्यान्यायतनानि च॥ ५६॥ चरित्वालीलयादेवस्ततोवाराणसीाँययो ॥ वाराणसी 


प्रविष्टेत भेरवेशइरांशजे॥६०॥चतुथथाश विनान श॒ ब्रह्महत्याति ङु त्सिता॥चतुर्थौशोबुढुद्राव भरवेशइरा शजम् ॥६१॥ 


|& || ठम्हारी अमंगल ब्रह्महत्या ॥ ५५। ५६ ॥ शिवतीर्थ के माहात्म्य से निश्चय कर सम्पूर्णतासे नाश होजावैगी मैरवजी से ऐसा कहकर शिवजी क्षणभर में केलारपवेतको चले ||ह 
'भैरवर्ज बहुत भयकरी ब्रह्महत्या जाती थी तंदनन्तर भेरवदेवजी लीला से सब तीथा व पवित्र स्थानों में जाकर काशीजी को गये और शिवजी के रश से पेदा हुये 


। ५६।६० ॥ चौथाई भागको छोड़कर श्रतिनिन्दित ब्रहमहत्या नट होगई और चौथाई श्रा शंकरजीके अंशसे उपजेहुये भैरवजी के पीछे दोडा ॥ ६१ 
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||| को पठाकर फिर शिवजी ने भेरवजी से कहा॥ ५०। ५१ ॥ महादेवजी बोले कि हे भेरवजी ! ब्रह्महत्या से शुद्धि क लिये तुम वषभर तक इस व्रत का करों आर सब : 
ट द्धि वे ॥ ५२ ॥ तदनन्तर ्रह्महत्याकी शान्ति के लिये काशीको जावो ओर तुम्हारे काशी में पेठनेसे अधम व्रह्महत्या ॥ ५३॥ | 
बचकर नाश होजांवेगी ओर चोया अंश नहीं नाश होगा हे भरव | उसके नाशको में कहताहूं उरूको सुनिये ॥ ५४ ॥ कि दक्षिश्सखुर | 
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थ में लिये व कपाल को घारेहुये वे मैरवदे बजी पश्चात्‌ शिवजी की आज्ञा से गन्धमादनपर्वंत को गये ॥ ६२॥ व हे ब्राह्मणो ! शिवी | | र्‌ 
नान किया और उस बड़ेभारी शिवतीय में इन भेरव के नहाने पर ॥ ६२ ॥ बहुत. भयंकर मह्महत्या सम्दशतास नर हई इरा अवसर | 
देवजी मैरवजीसे वचन बोले शिवजी बोले कि शिवतीर्थ में नहाने से सम्पूर्णता से तुम्हारी | हु र 
कपालको तुम काशी में किसी स्थल म॑ स्थापित करो ॥ ६६॥ यह कह्‌ | हू न 


| भे | तदनन्तर शूल को हा 
र | को जाकर तदनन्तर भरत्रजी ने र 
| टं `| में उन भैरवजी के आगे शिवजी प्रकट हुये ॥ ६४॥ ओर अकट हाकर महा 
ह | ब्रह्महत्या ॥ ६५॥ नाश हागइई ह्‌ सुब्रत, *रव | इसमें ठुसको रून्द॒ह न करना चाहेये आर इस 
ततः परो द्वः रुलपाएश कपालधळ ॥ [रावा याययापश्चाद्ग्वादनपवतस्‌॥ ६२ ॥शवताथत्वांगला सरव 
स्नाते जाः ॥ स्वानमात्रशतत्रास्य | शवृतीथ्‌ भहत्तरे ॥ ६३॥ [नश्शाषीवलययाता ब्रह्महत्यातसापणा ॥ श्र 
स्मिन्नवप्रशस्सुः प्राद्रासातदर्यतः ॥ ६ ४ ॥ ग्रा हुअतामहाढद वी भरवंबाक्यमत्रवीत्‌ ॥ इश्वर उवाच ॥ नश्शपश्रह्मह 
[ते शिदतीथेनिमळनात्‌॥ ९५॥ नष्टाभरव नास्त्यच सन्दहस्तवसुत्रत ॥ इदकपालका श्याल स्थापूयस्वक्ताचत्स्य 
व॥&€४॥ त्युक्तासगवाज्वन्थरत वान्तरधीयत ॥ संरवापतदा वित्र ब्रह्महत्याविमा चित: ॥ ६७ ॥ शवताथस्यसा 
हात्म्याययावाराषासापुरीम्‌ ॥ कंपालस्थ! यामास प्रदशकनाचदाहिजाः ॥ ६८ ॥ कपालताथासत्याड्यामलमत्त 
त्थलन्तदा ॥ आसत उवाच एवप्रसी वन्तएण्याशवंतीथावहधीक्तेद्म ॥ ६९ ॥ महाहु'खप्रशमन मंहापातकर्नारा 
पर ॥ नरकक़ेशशममन स्वगदसीक्षदन्तंथी ॥ ७० ॥ शवताथस्यमाहात्म्य सयाग्राक्तावश्ञाक्तदमथ ॥ इदपठन्सदामत्या 
| । कर भगवान्‌ शिवजी वहीं अन्तधान होगये तब हे ब्राह्मणी | ब्रह्महत्या स॑ छूटहुय भरव भा ॥ ६७ ॥ शिवजी के तीर्थे के साहात्य स कॉशीपुरीको गये व हे ब्राह्मणों ! : f । 
| F £| उन्हों ने किसी स्थान में कपाल को. स्थापित किया ॥ ६८॥ तब वह्‌ स्थल कपालतीर्य ऐसे नाम को प्राप्त हुआ श्री्लतजी बोले कि मुक्ति को देनेवाला वह शिवतीथ एसे | | 
5 | प्रभाववाला हे ॥ ६६॥ ओर महाढुःखों का नाशक ब महापातकों का विनाशक वह तीथे नरको क कशा कां दूर करनेवाला तथा स्वगेदायंक व मोक्षदायक हे ॥ ७० ॥ gi 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. bP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


टू कक <." eT 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE न - ०8” र कर 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


i 


हे . रि शिवतीय के सुकिदायक माहा भ्य को कहा इसको संदेव पढ़ताहुआ मनुष्य दुःखसमूह से छटजाता है ॥७१॥ इति mem 
| । ॥ २४ ॥ Md ड $ र 
| दो० । जिमि कृतन्नतादोष सों वत्सनाभ भे मुक्त । पञ्चिसवें अध्याय में कथा सोइ मुदयुक्त ॥ श्रीसूतजी बोलेर महल को छुडानेवाले क मे न ७. ; 
2, || मनुष्य अपने पापगणों की शान्ति के लिये शंखतीथ को जावे ॥ १॥ जिसमें नहानेहीसे कृतज्ञ पुरुष भी मुक्त हात हँ जा ER पक ता व गुरुवां को नहीँ | 
“| दुःखग्रामादिमुच्यते ॥७१॥ इति श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येशिवतीर्थप्रशासाया मरवन्रह्महत्या विमा रज्ञा 
विशोऽध्यायः ॥९४॥ ३ ॥ क) % लद री oo य 
श्रीसूत उवाच॥ शिवतीर्थेनरस्स्नात्वा ब्ह्महत्याविमोक्षणे ॥ स्वपापजालशान्त्यथ शाह्षताथंततात्रजत ॥ १११ 
मजनमात्रेण कृतन्नोपिविसुच्यते | मातृःपितृन्छुरश्चापि ये मन्यन्तिमोहिताः॥ २॥ यचाप्यन्यइरात्मान कृतभाने 
रपत्रपाः ॥ तेसवेंशड्तीथंस्मिज्छेड्यान्तस्नानमात्रतः॥ ३ ॥ शहनामासानःरप गन्धमादनपवत ॥ अवतततपः ऊँचे 
न्विष्णुध्यायन्समाहितः ॥ ४ ॥ सतत्रकल्पयामास स्नानार्थतीर्थसत्तमम ॥ शहंनानामतताव क 
ते॥ ५॥ तत्रस्नातासकन्मत्यः कृतम्नोपिविमुच्यत ॥ अन्रेतिहार्स वक्ष्याम पुराणंपापनाशनम्‌ ॥ ६ हे य क 
मानण नरोघुक्तिमवाप्डुयात्‌ ॥ पुराबभ्ूंवावप्रन्द्रा वत्सनामोमहाहनिः। ॥ सत्यवाञ्दीलवान्वाम्म T के ड 
£ i मानते हैं ॥ २॥ और जो दुष्टचित्तवाले अन्य निलेज्ज व कृतन्न हैं वे सब इस शंखतीर्थ में नहाने Ss हैँ॥ ३॥ पुरातनसमय क र 
> # | घान होकर तपस्या करतेहुये शंखनामक मुनि वर्तमान हुये ॥ ४ ॥ उन्होंने वहां स्नानके लिये उत्तम ताथ को बनाया जिसलिये शंख से बनायाहुआ तीथ है हा hs 
शंखतीर्थ ऐसा कहाजातांह ॥ ५॥ उसमे एकबार नहाकर कृतन्न भी मनुष्य मुक्त होजाता ह ङ्स विषयभ भ॑ पापनाशक प्राचीन इतिहासको नहा ॥ क: उ 
के सुननेहीसे मनुष्य मुक्ति को पाता है एरातनसमय ग्राहारों में श्रेष्ठ वत्सनाभ महासुनि हुआ है ॥ ७॥ जोकि सत्यवान, शीलवान्‌, मधुरभाषी वसब प्राण्या क ऊपर 
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i A उ|| ०३ 
5 || दया में परायण और शत्रु मित्र में समान तथा दान्तं, तपरवी व इन्द्रियों को जीते था ॥ ८॥ शर परब्रह्म में परायण व तत्त्वत्रह्ममें केवल आश्रित था ऐसे प्रभाववाले || | 

ठ || उस सुने ने अपने आश्रम में तप किया ॥ ६ ॥ और उरी पृथ्वीमें बेठाहुआ अचल अंगोंवाला छनि अपने स्थानसे परमाणुके अन्तरमर भी नहीं चला ॥ १० ॥ एक | 
|| स्थान में बैठकर अनेकसो वर्षा तक तपस्या करतेहुये उस सुनि को बेंबौरिने पेरलिया व अगो को आच्छादित करदिया ॥ ११॥ ओर बेंबोरि से धिरेहुये शरीरवाले भी इस 9 | 
ह|| वत्सनाभ महासुनिने तपही को किया ओर बेंबोरिको नहीं जाना॥ १२॥ ब हे युनिश्रे्ठो | उनके तप करने पर वेगवान्‌ इन्द्रजीने मेघगणोंको पठाकर वर्षा कराया ॥ ५३॥ 


शब्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्वीविजितेन्द्रिः ॥ ८ ॥ पर्र्मणिनिष्णातस्तत्त्व्रह्मेकसंश्रयः ॥ एवंप्रभावःसमुनिस्त 
पस्तपानेजाश्रमे॥ ६ ॥ स वे निश्वलसवाइस्तिष्टस्तवेवभूततले ॥ परमाण्वन्तरंवापि नस्वस्थानाचचालस्तः॥ १०॥ स्थ 
त्वकनतपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌ ॥ तमाचक्रामबल्मीकं ढादिताङ्गञ्चकार च ॥ ११ ॥ बल्मीकाकान्तदेहोपि वत्स 
नाभामहाचुनः॥ अकरोत्तपण्वासों बल्मांकन्नत्वबुड्यत ॥१२॥ तास्मश्च तप्यातततपा वासवांसानएङ्गवाःवसज्यम 
घजालांने वषयामासवेगवान्‌ ॥ १३॥ एवंदिनानेसप्तारयं सववषानरन्तरम्‌॥ आसारणातमहता, रष्यमाणाप व 
सुनः ॥ १४॥ तंवपप्रातेजग्राह [नमी लितावेलोचनः ॥ महतास्तानेतेनाशु तदाबांधरयज्छुता॥ १3२ ॥ वल्मीकस्योप 
रिष्टे [नपपातमहाशानः ॥ तास्मन्वषार्तपजन्य शातवातातिदुःसहे ॥ १६॥ बल्मीकांशखरंध्वस्तं बभूवाशानेता 
डितम्‌॥ विशी्णशिखरेतस्मिन्बल्मीकेशनिताडिते ॥ १७॥ सेहेतिहुःसहांदृष्टि वत्सना भोविचिन्तयच्‌ ॥ महरषोंवर्ष |' 
इसके अनन्तर उन इन्द्रने निरन्तर सात दिनों तक वषी किया और बड़े भारी धारापात से सीचेजाते हुये भी मुनि ने ॥ 9४॥ आंखों को मूँद्कर उस वषी को ग्रहण किया | ७ 
तब बड़े शब्द से कार्ना को बधिर करताहुआ ॥ १५ ॥ महावज्र बेंबोरि के उपर गिरा ओर जाड़ा व पवनसे बहुतही दुस्सह उस मेघक बरसने पर ॥ १६ ॥ वञ्रसे ताडित 
बेंबोरि का शिखर ( ऊपर को भाग ) द्वटगया और वज्से ताड़ित उस बेबोरि का शिखर टूटने पर ॥ १७ ॥ विचार करतेहुये वत्सनाभने बहुतही दुस्सह वृष्टि को सहा 


ब 
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दिन रात वर्षकी धाराओं से महर्षिके पीड़ित होने पर Nur re 
२0 हाने पर॥ १८॥ घम क चित्तर्म बड़ी भारी दया हुईं ओर उस धर ने | | 

बहुत*्व क र भी र परर i : श्‌ र उस धन ने विचार केया कि वत्सनाभ 
fe गिरती ह्‌ परन्तु यह तपस्या से नहीं अलग होता हे इस वत्सनाम के केवल घर्म में ल तपस्या करतेहुये नाभ के ऊपर ॥ १६॥ त ; 
उनके ऐसी बुडि हुईं कि में वर्षाके घारानिपातोंको न की खा न ने को श्चं ०॥ ऐसा वि ER 
ने डे वेगे हुईं का . पके धारानिषातोंकों सहनेवाले, कड़ी त्वचा (खाल) वाले बड़े भारी व सुन्दर मैंसेके ती र जे CU SO ना का 
सुत भा वषा पाडा न करेगी इसप्रकार निश्चय कर धाराओं को पीठ से घारतेहुये ध्मजी ॥ २३ ॥ उससमय य गकि ऊपर स्थित होऊ २० २२॥ त ; 
| सर कां आच्छादन कर वत्सनाभ के | ४४ 


धाराभिः पीड्यमानेदिवानिशम्‌॥ १८॥ धर्मस्यचेतसिङ्गपा हॉ भूवातिभूयसी ॥ २ 

ति॥ ३९॥ पतत्यष्यातिबद नमो ८.३5 350 बनी तिभयसी॥ सधरमश्रिन्तयामास वत्सनामे 

. > पतत्यप्यातिवेयं तपसो न निवर्तते ॥ अहोस्यवत्सनाभस्य धर्मेकायतचित्तता ।२०॥ कियत 
२० ॥ इ्तिचिः 


स्य मतिरेवमजायत ॥ अहं वे माहिषंरूप॑ सुमहान्त॑मनोहरम्‌ ॥ २१॥ वपधारानिपातानां सोढारंकठिनत्वचम्‌ ॥ स्वी 


धारयन्‌ टर स्या यि युतत्वाप॥ घस त्य धारा! E 
ततोमाहिपरूुपीस मि गमाच्छायतस्िवाद ॥ ततद तेसाम्‌ ॥ १४ ॥ | 
महासानेः ॥ निङत्तस्तपस सी ८3. व वल्माकसुत्सज्य नातिडूरेहयवत्तत ॥ २५॥ ततोनिङ्त्तेव त वत्सनाभो 
लङगन्ना रयतेस रोदि ततः दिशासनव्यिलोकयन्‌ ॥ २६॥ स्थितोहेब्टिसम्पाते कुर्वन्नयमहत्तपः ॥ प्रधिवीसलि 
ते ९९ ततेसवेतादिराम्‌॥ २७॥ शिखराणिगिरीणाञ्च वनान्युपवनानि च ॥ आश्रमाणिमहरषीणामाइतानि 
ऊपर स्थित हुये तदृनन्तर सात दिनके अन्त में वह वर्ष शार हुईं ॥ २४ ॥ तदनन्तर बडी दयासे संयत 5 53 > लक). ऽ । 
ही ह्‌ डत तको करताहुआ म॑ स्थित रहा ओर सब दिशाओं में जल से मीगीहुई भूमि देखपड़ती है ॥ २ अ Ms स ह 


5 का 
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3 १ | महर्षियों के आश्रम नवीन जलों से 
कि [वषं CN re श्च [a | च्च A 
| कि इस महावषी म॑ निश्चय कर किसी ने मेरी रक्षा किया है नहीं तो इस महावषी के 
७ कर वे मनसे चिन्तन करनेलगे ॥ ३१ तिथग्योनियों 
४ ; । ३२ ॥ कि तियेग्योनियो में भी केसे धमशीलता देखपड़ती 3 याकि भैंसे ने बडी 

. मी कल धमशीलता देखपड़ती है क्योंकि मैंसे ने बड़ी वषी से मे 


जलैर्नवैः॥ २८॥ एवसा सिग ई ल 5 
FT पक सिम दष्दाप्रखांदितोभवत्‌ ॥ चिन्तयामासधममात्मा वत्सनाभोमहाम्ुनिः ॥ २६ ॥ अहम 
समन ¬ सितः वषत्यास्मन्महावर्षे जीवितंत्वन्यथाकुतः ॥ ३० ॥ विचिन्त्येवंधधनिश्रेष्ठः स्वत्रसम 


| क्षितम्‌॥ दीघ SNS न् शक 38 | 

त, न्त षाह यास्व नह ॥ इत्यादिसविचिन्त्येवं तपसेपुनरुयययो ॥ ३४ ॥ तंपुनश्च तप 

मनः पू्ववदेकाग्र् पन शना वादृतसबाङ्गः गमोदमगमङशम्‌॥ २५॥ वत्सनामस्य हि सुनः पनश्चेवतपस्यतः ॥ 

स्याचश्वस॑मनः॥ २७॥मनद्व प ऽ स ल मनाअत्वा वत्सनाभोव्यचिन्तयत्‌ ॥ न भवे्वदिनेमंल्यंतदा | | 

ककी ३ गपवाइल्य नमत नेव जायते॥ पापलेशोपि मे नास्ति कथंलोलायतेमनः ॥३८॥ | त 

ee मान Si आयुबल होवै इसमकार इत्यादिक वरठुको विचार कर उन्होंने फिर तपस्याके लिये उद्योग किया ॥ ३४॥ पि वा 
७. “तडका २६ आ टून निचा कि यदि निर्मेलता न होने तो सन चेचल दा र ह | 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 3 
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| ‘BR RNR RMN ® त्सनाभने बार २ दोषके कारण को । 
£ | और पापोकी अधिकतामें मन निर्मल नहीं होता है मेरे पापका लवमात्र भी नहीं है तो मन केसे चंचल होता है ॥ ३८ ॥ वत्सनाअन बार च > ६ 
५ ; जर तने विचार कर व शीघ्रही निश्चय कर अपनी निन्दा किया ॥ ३६॥ कि इससमय मुक दुष्टात्माको थिकार हे त्रारचय हे हि मे हैं ूखे हू Re 
ह बड़ा भारी कृतन्नतादोष सुको प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ जिसलिये ऐसी बड़ी वषी से रक्षा करनेवाले उत्तम गॅस कोन पुजताइओ यात ॥ और fe 
कुत्ता हुईं ॥ ४१ ॥ और ऋतघता बड़ाभारी दोष है व कृतत्नमें प्रायश्चित्त नहीं है और कतश्के लोक नहीं होते हैं व कृतभके बन्धु नहीं होते हैं॥ 8 २॥ और |€ 
| अचिन्तयदोपहेतुं वत्सनाभःएनःपुनः ॥ सविचिन्त्याविनिश्चित्य निनिन्दात्मानमञ्जसा ॥ २« ॥ डा 
महोमूटोर्म्यहं शप ॥ कृतप्नतामहान्दोषों मामधससुपागतः॥ ४०॥ यरदाद्शान्महावषात्रातारमाहयात्तममू रग 
तिष्ठाम्यपूजयन्नेव ततो मेभूत्झतप्रता ॥ ४१ ॥ कृतप्नतामहान्दोषः कृतमे नास्तानिष्छातः ॥ छतभस्य न १ 


>>> ~ e 


लोकाःकृतप्नस्य न वान्धवाः ॥ ४२॥ कृतन्नतादोषबलान्ममचित्तंमलीमसम्‌ ॥ कृतप्नानरकंयान्ति ये च विश्वस्त 


Lan hd 


घातिनः ॥ 2३ ॥ निष्ङतिंनेवपश्यामि कतप्रानांकथञ्नन ॥ ऋतेप्राणपरित्यागाङमज्ञानांवचोयथा ॥ ४४ ॥ [पि 
त्रोरभरणंकृत्वा ह्यदत्वाएरुदक्षिणाम्‌॥ कृतप्नताश्च सम्प्राप्य मरणान्ता हि निष्छातः ॥ ४५ ॥ तस्मात्माणान्यार 
त्यज्य प्रायश्चित्तंचराम्यहम्‌ ॥ इतिनिश्रित्यमनसा वत्सनाभोमहासानः ॥ ४६ ॥ तृणीङृत्यनिजान्प्राणान्निस्स 


द्ेनान्तरात्मना मेरोःशिखरमारूढः प्रायश्रित्ताचिकीपया ॥ ४७॥ सुमेरुशिसरात्तस्मादियेषपतिएँसुनिः॥ तस्मि 


28 NN प AY ~ * ~ _ ~ में कृतप्न न £ 
| कृतज्ञता के दोषके बलसे भेरा चित्त मलिन है और जो विश्वासघाती हैं वे और कृतप्न नरकको प्राप्त होते ह॥४३॥ मानात्यांग के सिवाय में किसीप्रकार ह के स 8; 
रिचत्त को नहीं देखता हू जैसा धर्मों का वचन है ॥ ४४॥ कि माता, पिताका भरणपोषण न करके और गुरुदक्षिणा को न देकर और ऋृतझ्नता को ख कु. र 9 
|| प्रायश्चित्त होता हे ॥ ४५ ॥ उसकारण प्राणोंकों छोड़कर मैं प्रायश्चित्त करूंगा इसप्रकार मनसे निश्चय कर वत्सनाभ महासुनि ॥ ४६ ॥ अपन प्राणा का सुक र 


a 


` 
च्छा से सुमे ES र मेरवे से गिरनेकी [ ओर उन 
|| समान कर संगरहित चित्तसे प्रायश्चित्त को करने की इच्छा से सुमेरुपवेत के शिखरपे चढ़े ॥ ४७ ॥ शर सुनिने उस सुभेरुके शिखर से £ इच्छा किय 
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के गिरने का प्रारम्भ करने पर संत शीघ्रता करो यह कहतेहुये ॥ ४८ । | भसे के रूप को छोड़कर धमेही ने मना किया घे बोले कि हे महाग्राज्ञ, वत्सनाभ | तुम बहुत ; 
धर्षों तक जियो ॥ ४६ ॥ शरीर को त्यागकरने की इच्छा से तुम्हारे उपर में प्रसन्न हूं संसार में घ की मयोदा में तुम्हारे समान कोई नहीं है ॥ ५०॥. यद्यपि ह 
कृतज्ञ पुरुष में प्राणों का त्याग करना प्रायरिचत्त होता हे तौ भी धर्मशालता के कारण मैं तुम से अन्य प्रायश्चित्त को कहता हूं ॥ ५९ ॥ कि गन्धमादनपवंत पे | 
शंखतीधैनामक ती है उसमें सावधान होतेहुये तुम इस पाप की शान्ति के लिये स्नान करो ॥ ५२ ॥ इससे पापरहित तुम चित्तकी शुद्धि को प्राप्त होगे तदनन्तर ज्ञान त 


न्पतितुमारब्धे मा त्वरिष्ठाइतिब्रुवय्‌ ॥ ४८ ॥ त्यक्तमाहिषरूपःसन्धर्मएवन्यवारयत्‌॥ धर्म उवाच ॥ वत्सनाभमहा |$ 
राज्ञ जीवल बहुवत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ परितृष्टोस्मिभद्रनते देहत्यागचिकोषया॥ न हि ते धमकक्ष्यायां लोकेकश्चित्समो 


स्तिवे॥ ५० ॥ यद्यपिप्राशसंत्यागः छृतप्रेनिष्छतिभवेत्‌ ॥ तथापि धर्मशीलत्वात्तवान्यांनिष्कातं वदे ॥ ५१॥ श 
छतीर्थाभिधंतीर्थमस्ति वे गन्धमादने॥ शान्त्यथमस्यपापस्य तत्रस्नाहिसमाहितः ॥ ५२ ॥ प्राप्स्यसंचित्तशुाडत्वम 


| तोविगतकल्मषः ॥ ततश्च लब्धविज्ञानः प्राप्स्यसेशाश्वतपदम्‌॥ ५३ ॥ अहंधर्मोस्मियोगीन्द्र सत्यमेवत्रवीमिते ॥ 
||| इतिधर्मवचःश्वत्वा वत्सनाभोमहासानेः ॥ ५४ ॥ स्नातुकामःशङ्कतीर्थ गन्धमादनमन्वगात्‌॥ शङ्खतीथञ्च सम्प्राप्य 
| तत्रसस्नोमहा्ठानिः ॥ हर ॥ ततीविगतपापस्य मनानमलतागतम॥ ततोचिरेणकालेन त्रह्मशूयमगान्सान:॥ ५६ ॥ 
|| एवंव'कथितंविप्राः शहतीथस्यवेभवम्‌ ॥ यत्र हि स्नानमात्रेण कृतप्नोपि विमुच्यते ॥ ५७ ॥ मातृद्रोहीपितृद्रोही ह 
(| को पाकर तुम सनातनस्थान को पावोगे ॥ ५३ ॥ हे योगीन्द्र ! मैं घ्म हूं यह तुम से सत्य कहता हूं इसप्रकार धन का वचन सुनकर महासुनि वत्सनाभ ॥ ५४ ॥ शंख- | ह 
>) तीथ में नहाने की इच्छा क़रके गन्धमादनपर्वेत को गये और शंखतीर्थ को प्राप्त होकर महासुनि ने उसमें स्नान किया ॥ ५५ ॥ तदनन्तर पापरहित सुनि का मन र 
५ || निर्मलताको प्राप्त हुत्रा तदनन्तर थोड़ेही समयसे सुनि बह्मत्वको प्राप्त हुये ॥ ५६॥ हे ब्राहमणो ! इसप्रकार तुमलोगोंसे शंखतीथेका प्रभाव कहागया कि जिसमें स्नान करने ै , 
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$| से कृतज्ञ एरुष भी सुक्त होजाता है ॥ ५७॥ मात्द्रोहदी, पितृद्रोही व शुश्दरोही और अन्य कृतप्नगण इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होजाते हैं ॥ ५८॥ इसकारण सदव |; 
| "| इस तीर्थ को रृतन्नों को रेवना चाहिये तीर्थके माहात्म्य को आश्चर्य हे जोकि कृतन्नभी सुक्क होजाता हे ॥ ५६॥ माता, पिताका पालन पोषण न करक व गुरुदक्षिणा को ¢ ; 
ह| न देकर और कृतन्नताको प्राप्त होकर मरणान्त प्रायश्चित्त होता है ॥ ६०॥ और इसमें रनानही से कतन्नका भी प्रायश्चित्त होता हे आर उस तीथे भ नहाने सं कृतज्ञता नाश | 
£| होजाती हे ॥ ६१ ॥ व इससमय अन्य तुच्छ पापों को क्या कहना है ॥ ६२ ॥ भक्किसे संयुत जो मनुप्य इस श्रध्याय को पढ़ता हे वह कृतन्न भी पुरुष पाप स छूट जाता ह 


रद्रोहीतथेव च | अन्येकृतप्ननिवहा मुच्यन्ते तर निमजनात्‌ ॥ ५८॥ अतःकृतन्नमचुजः सवनायामंदसदा॥ अहाताथ 
स्यसाहात्म्यं यत्कृतप्नोपिशुच्यते ॥ ५६॥ अकृत्वामरएंपित्रोरदत्त्वायरुदाक्षणाम्‌ ॥ कृतप्नताञ्च सम्प्राप्य मरणान्ता 
हि निष्झातिः ॥६० ॥ इह ठु स्नानमात्रेण कृतप्रस्यापिनिष्कृतिः । झुतप्रतापितत्तोथ स्नानसात्नाहनशयोते ॥ ६३ ॥ 

न्येषान्तुच्छपापानां सर्वेषाकिसुताछना॥ ६२ ॥ अध्यायमेनंपठेद्भाक्तेयुक्तः ऊतप्नोपिमत्यसपापाहंछुक्तः ॥ विश | 
द्वान्तरात्मा गतःसत्यलोक सम त्रह्मणामोक्षमप्याशुगच्छेत ॥६३॥ हाते श्रीस्कन्दपुराऐसेतुमाहात्म्येशद्धतीथ॑ ६ | 
प्रशसायावत्सना मङतन्नदाषशान्तनासपञ्चावशाऽध्यायः॥ ९५ ॥ ch ॥ र ht त है. 23] 
श्रीसूत उवाच ॥ विधायामिपवंमर्त्यः शह्तीर्थेह्ििजोत्तमाः ॥ यग्नुनाबैवगढ़ाञ गयाआापिकरमादजेत्‌ ॥ १॥ य || | 
मुनाख्यमहातीर्थ गङ्गातीथेमडसमम्‌ ॥ गयातीथश्व मर्त्यानां महापातकनाशनम्‌ ॥ २॥ एतत्ती्त्रर्युण्य सवलोके |$ 


| है आर शुदडचित्तवाला वह मनुष्य रुत्यलोक को जाकर ब्र्माके साय शीघ्रही मोक्ष को प्राप्त होता हैं॥ ६२॥ इाति श्रीस्कन्द्‌पुराणेरे तुमा हात्येदवीदयालुमि श्रविरचितायां 

भाषाटीकायांशाङ्कतीर्थप्रशसायांवत्सनाभक्रतन्नदोषशान्तिर्नामपञ्वविशोऽष्यायः ॥ २५॥ & ॥ ७ :; IWS ee. 

5 दो०। यमुना गंगा अरु गया भे जिमि तीरथ तीन | छब्बिस्पें अध्याय में सोई चरित नवीन ॥ श्रीसतजी बोले कि हे द्विजोत्तमो ! शखतीथेमें स्नान करके मनुष्य WE 
गंगा व गयातीर्थं को जावै ॥ १॥ यसुनानामक महातीर्थ व भ्रांति उत्तम गंगाती और गयातीथे मनुष्यों के महापातक का नाशक ह॥ २॥ थे पवित्र तीनों ती | | 
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!| सब लोकों में प्रसिद्ध हैं और सब विध्नों के विनाशक व सब रोगोंके नाशक ॥ ३ ॥ ये तीनां तीर्थ सब अज्ञान के नाशक ह व अज्ञान के नाश होन पर मनुष्या को शनः | ; 
¢ दायक हैं ॥ ४ ॥ पुरातनसमय जानश्रति महाराजने इन तथो में नहाकर रेकनामक श्रेष्ठ ब्राह्मणसे ज्ञानको पाया है॥ ५॥ ऋषिलोग बोले कि हे सब श्रथा को यथार्थं जानने- he ह 
वाले, व्यासशिष्य, महामते, खूतजी ! यमुना, गंगा व गया ऐसा जो प्रसिद्ध तीथ हे ॥ ६॥ ये तीनां तीथ किसकारण गन्धमादनप्वंत प आय हूं आर ताना ताया म॑ भा नहान || 


NN 


से जानश्रुति राजर्षि को ॥ ७॥ रैकरसे केसे ज्ञान मिला है हे खूतजी ! उसको हमलोगोंसे कहिये श्रीक्षतजी बोले कि पुरातनसमय रेकनामक महर्षि ने गन्धमादनपवेतपे ॥ ८ ॥ | ह | 


एविश्तम्‌॥ सर्ववित्नप्रशमनं सर्वरोगनिवहेणम्‌॥ ३॥ एति तीर्थेत्रितयं सकलाज्ञाननाशनम्‌॥ आविद्यायाविनष्टाया 
तथाज्ञानप्रद्षणाम्‌ ॥ ४॥ जानश्रतिर्महाराज एघुतीर्थेषु वे एरा ॥ स्नात्वारेकाद्हिजश्रेष्ठात्याप्तवाव्ज्ञानमुतमम्‌॥ ५॥ 
=एषय ऊचुः ॥ सूतसवाथतत्त्वज्ञ व्यासशिष्यमहामते ॥ यसुना चेव गङ्गा च गया चेति विश्वतस्‌ ॥ ६॥ एतत्तथत्न 

यंकस्मादागतंगन्धमादने ॥ जानश्रतेश्च राजषेःस्नानात्तीथत्रयॉपे च ॥ ७॥ ज्ञानावापेःकथरकादस्माकसूततहद ॥ 
श्रीसूत उवाच ॥ रेकनामामहाषिंस्तु पुरा वे गन्धमादने ॥ ८ ॥ तपस्सदुश्चरंकुवन्न्यवस्त्तपसान्नांधेः॥ दाधकालतपः्कुव 
न्स वे रेकोमहासानिः॥ ९ ॥ तपोबलेनमहता दीघमायुरवाप्तवान्‌ ॥ जन्मनापद्गरेवासीद्रकतामासहाशोनः ॥ १०॥ पडु 

_ तवादसमर्थोकू हन्छ तीथोन्यसोसुनिः॥ सन्तियानि तु तीथानि गन्धमादनपर्वते॥ ११ ॥ तानिगच्छातिसासीप्याच्छकटं 

नेवस्तञ्चरन्‌ ॥ सयद्रेको मुनिवरो युग्वेनसहवतंते ॥ १२ ॥ तपस्वीवेदिकेलोके सयुग्वानभिधीयते॥ युग्वेतिशकटप्रो्त स 


बड़ी कठिन तपस्या करतेहुये निवास किया और बहुत समय तक तपस्या करतेहये वे तपस्याके निधान रेक महासुनि ॥ & ॥ बड़े भारी तपोबलसे दोधेश्रायुबेलको प्राप्त 
र रेकनामक महामुनि जन्म से पंगु ( पंगुला ) ही हुये हैं ॥ ५० ॥ और ये सुनि पंगुला होनेके कारण तीथों को जाने के लिये असमथे हुये ओर गन्धमादनपबेत पे |€ हे 
थे हैं || ११ ॥ समीपता के कारण गाड़ी से जाताहुआ वह उन तों को जाता था जिसलिये वे मुनिश्रेष्ठ रेकजी युग्व से वतैमान होते थे ॥ १२ ॥ उसीकारण वह 
= CF प चय .. ७९-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow _. र 5४५ 
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तपस्वी संसार सें वेदिको से सयुग्वान्‌ ऐसा कहाजाता था युग्व यह शकट कहागया है उसके समेत वह वर्तमान होता था ॥ १३॥ इसप्रकार पूर्णज्ञानवाले उस सयुग्वान्‌ 
| नारक सुनिश्रेष्ठ सुनि ने गन्धमादनपवेतपं तप किया॥ १४ ॥ ग्रीप्मऋतु म॑ पेचाग्निके मध्यमे स्थित उसने बड़ा तप किया ओर वर्षो में वह गलेतक जलों में वर्तमान हआ ॥१५॥ 
है और उसके तप से शोषित अंग में खुजली होगई आर वह झुनीश्‍वर दिन रात खुजलीको खुजलाता था ॥ १६ ॥ ओर खुजली को खुजलातेहुये इसने तपस्याको नहीं 
४ छोड़ा ओर उस सयुग्वान्‌ मुनिका ऐसा मन हुआ ॥ १७ ॥ कि इसीसमय यमुना, गंगा व गया इन तीनों पवित्र तीथों में सुझको स्नान करना चाहिये ॥ १८॥ ऐसा 


तेनसहवतेते ॥ १३॥ सखल्येवानिश्रेष्ठ' सयुग्वान्नाम वे छनः ॥ पृणज्ञानस्तपस्तेपे गन्वमादनपवते॥ १४ ॥ ग्रीष्मेप 
व्राग्नमध्यस्यः सोतप्यतमहत्तपः ॥ वषायाकण्ठदव्नंषु जलषुसमवतत॥ १५॥ तपसाशोषितेगात्रे पामातस्यव्यजा 
यत॥ कणड्यतसपामान दिवारानेसुनीश्‍वरः ॥ १९ ॥ कण्इयसानएवायं पामार्न न तपोत्यजत्‌ ॥ अजायतमनस्त्वे 
वै तस्यसयुग्वतोसुनेः ॥ १७ ॥ यज्ुनायों च गङ्गाया गयाया चाधुनवहि ॥ 'प्ररिंमस्तीर्थत्रयेपुणए्ये स्नातव्यं ह सयात्व 
[त॥१८॥ एवार्वाचन्त्यससान्रन्यांचन्तासथाकरात ॥ अहह जन्सनापद्रतःस्नान है हुलेभप्तू। १६॥ आतेहू? मया 
गन्तु शकटेन न शक्यते ॥ किंडरांग्यधुनत्यंब सीवतक्यमहासातः॥ २० ॥ तीर्थत्रयेषुस्नानार्थ कृतंव्यनिश्चिकाय वे॥ 
अप्रसह्ममना वृष्यं बिद्यते मे तपोवलम्‌॥ २१॥तनवावाहायेष्यासि तडि तीर्थत्रयन्त्विह ॥ ईतानीश्चत्यमनसा प्राच्य 
खानयतान्द्रयः ॥ ₹९॥ [त्रराचम्य च सयुग्वान्दध्याक्षणमतान्द्रतः॥ तस्यमन्त्रप्रभावण यमुनासामहानदी ॥ २३॥ 
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|| विचारकर उस सुनि ने श्रन्यचिन्ता किया कि में जन्म से पंशुला हूं इसकारणस्नान दुलभ हे ॥ १६ ॥ और मैं बहुत दूरतक गाड़ी से नहीं जासक्ता हूं इंससमय क्या ९ टं 
को || करूं एसी तकणा कर उस महामतिने ॥ २०॥ निश्चय किया कि तीनों तीर्था में स्नान करना चाहिये मेरे श्रसह्य व अधुष्य तपोबल है ॥२१॥ उसी से मैं उनतीयों को यहां ह 
आवाहन करूं मनसे यह निश्चय कर पूर्वेसुख बेठकर इन्द्रियोंको रोकेहुये ॥ २२ ॥ उन निरालसी सयुग्वान्‌ सुनिने तीन बार आचमन कर क्षणभर ध्यान किया ओर उसके ह प 
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स्कं० पु० | | सन्त्र के प्रभाव से वह यमुना मंहानदी ॥ २३॥ ओर जहृकी कन्या गंगा व पापनाशिनी वह गया तीनों भी भूमि को फोड़कर पाताल से अचानक उत्पन्न हुई ॥ २४॥ र 
२२७ , | शर मचुप्यरूपको प्रात हाकर उन मुनिको प्रसन्न करातीहुई वे नदियां सयुग्वान्‌ के समीप आकर बहुत प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २५॥ कि हे सयुग्वन, रेक ! तुम्हारा कल्याण ।:3 
||| हात इस च्यान स शान्त हावा तुम्हारे मन्त्रसे खींचीहुई हम सब यहां आइ हूँ ॥ २६॥ हे सुनीश्‍वर | इससमय हम सबोंको तुम्हारा क्या कार्य करना चाहिये उसको काहिये 

| उनक इस वचन का सुनकर सयुग्वान्‌ महासने ॥ २७॥ शीघही ध्यान से निवृत्त हुये व उन्होंने आगे स्थित उन नदियों को देखा व उन रैक ने विधिपूवक उनको || | 


गङ्गा च जहतनया गयासापापनाशनी | भ्ामानाभद्यातखोाप पातालात्सहसोत्यिताः॥ २४॥ मालुषरूपमास्थाय 
सयुर्वानझुपत्य च ॥ ऊर्चुःपरमसंद्ृष्टा हषयन्त्यश्च तसुनिम्‌ ॥ २५ ॥ सयुग्वन्रक भद्रन्ते ध्यानादस्माहृपारम ॥ त्वन्म 
न्नणसमाङटा वयमत्रसमागताः॥ २६॥ [किङ्कतव्यतवास्मासस्तहृदस्वसुनीश्वर ॥ इतितासांवचःश्चत्वा सयुग्वान्हि 
महासनः ॥ ₹७॥ध्यानाहुपारमत्तणँ ताश्चापश्यत्पुरःस्थिताः । सताःसम्पूज्यविधिवद्रेकोवाचमभाषत ॥ २८ ॥ यञ्च 
नंदावहग$ हगयपापनाशान॥ सान्नेधार्नकुरुध्वंसे गन्धमादनपवत॥ २९॥यत्रभासावानाभिय भवत्यइृहानेगताः॥ 
तानएणयानतीथान भवयुवोऽमिधानतः॥ ३० ॥ सहस्तान्तरधीयन्त तथास्लित्येवतत्रताः ॥ तदा प्रश्न तिती थानितानि 
त्रण्यपिभूतले ॥ ३१॥ तेनतेनाभिधानेन गीयन्तेसर्वदाजनेः ॥ यत्रभूमिविनिभिद्य यमुनानिर्गतातदा ॥ ३२ ॥ यस्च 
नाताथामात व तजनराभधायते॥ यतो वे एथिवीरन्धाज्जाहवीसहसात्यिता ॥ ३३ ॥ गङ्गातीयमितिर्यातं तज्ञोके 


> पूजकर वचन कहा ॥ २८॥ कि हे यमुने ! हे देवि, गंगे | हे पापनाशिनि, गये | तुम सब मेरे गन्धमादनपवेत पे स्थिति करो॥ २६ ॥ जहां भूमिको फोड़कर आप सब - 


० > 


कली हो वे तुम सबोके नामसे पवित्र तीर्थ होवै ॥ ३ 
में ॥ ३१ ॥ उस उस नामसे संदेव मनुप्योसे गायेजाते 


उसरूमय एथ्वीको फोड़कर जहां यसुनाजी निकली हैं॥ २२॥ वह मनुष्यों से यसुनातीथ ऐसा कहाज 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


के छिद्र से थकायक गंगाजी निकली हैं॥ ३३ ॥ संसारमें वह पापनाशक गंगातीथ ऐसा आसेड हे और मञुष्यक रूपको घात होकर जहाँ से गया | g ] 
॥ वही भूमिका बिल गयातीर्थ कहाजाता हे इसप्रकार ये अति उत्तम तीनों तीथ बड़े पवित्र हुये हैं ॥ ३५॥ जोकि रेकजी के मन्त्रके प्रभावसे यकायक |: 
था में स्नान करते हें ॥ ३६ ॥ उनके अज्ञानका नाश होता हे व ज्ञान भी प्रकाशको पाता है अपने मन्त्रसे खोचेहुये 


2) श्र 


क 
९४७४५८ 3१७२७, 3३९०५४ 


नन 


~ 


| 


'पापनाशनम ॥ गया हि मालुषरूप यतआस्थायनियंयो ॥ ३४ ॥ तदवभू[मावेवर गयाताथप्रचक्ष्यते ॥ एवमंतन्महा 
एणर्यंतीथत्रयमवत्तमघ्‌॥ ३४ ॥ रकमन्तरप्रभावण थव्या सहसोत्यितम्‌ ॥ अत्रतीथत्रयस्नानं यकुवान्तनरोत्त 
माः॥ २६॥ तेषामज्ञाननाशःस्याज्ज्ञानमप्युद्य॑लमेत्‌॥ स्वमन्त्रेएसमाङिष्ट तत्रतीथत्रय॑श्ञोनः ॥ ३७॥ स्नानसमाचर 
न्ञित्यं सकालानत्यवाहयत्‌ ॥ एतस्मिन्नेवकाले तु राजाजानश्ातेमहाच्‌॥ ३८ ॥ पुत्रसज्षस्यराजपः पात्रीषमकतत्प 
रः ॥ ददावन्नादिसतदा हाथिभ्यःश्रंडयेवयत्‌ ॥ ३६ ॥ तदेनंद्ुनयोलीक श्रद्धादयप्रचक्षते ॥ यताबहतरवाक्यमन्नाय 
स्यमहीपतेः ॥ ४० ॥ अथिनांक्षुधितानान्तु तृप्त्यथवर्ततेश्हे ॥ अतोयर्माथभिःसवेबहुवाक्यइतीयत ॥ ४१॥ स वे पी 

(| त्रायणोराजा जानश्वतिसुतोबली ॥ प्रियातिधिरवशूवासो बहुदायीतथाभवत ॥४२॥ नगरेषुचराष्ट्रष ग्रामेशचवनेषु च॥ | 

£| चतुष्पथेषुसवेषु महामागेषुसर्वशः ॥ ४३ ॥ वहन्नपानसंयुक्तं सूपशाकादिसंयुतम्‌॥ आतिऽ्यकर्पयामास तृप्तयेथि . 


मय जिसकारण श्रद्धा सं उन्हो ने याचकों के लिये अन्नादि को दिया ॥ २९ ॥ उसकारण ससारम इनका! सान श्रद्धादय कहत थ व जिसलिये इस राजाके न 
वाक्य व भ्रन्नादिक ॥ ४०॥ भूखे याचकों की तृप्ति के लिये घर में वतमान था इसकारण सब अर्थी ( याचक ) इनको बहुवाक्यएसा कहते थे 
बलवान्‌ पौत्रायण राजा ्रतिथिप्रिय हुये व ये बहुत दाता हुये ॥ ४२॥ नगर, राज्यः गाव व वनों सें और सब चोराहों व सब बड़े भारी मा 


ENF -... 
| 
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६9|| उसने याचकजनों की तृप्ति के लिये बहुत अन्न, पान से संयुत व दालि तथा शाक से संयुत अ्रतिथिमीजन को कल्पित किया ॥ ४४ ॥ आर जहा तहा जन- 
| स्थानों में इस राजा ने यह कहलादिया कि यहां तुम रख याचकलोग अन्न पानादिक को भोगकरो ॥ ४५ ॥ उस अतिथिग्रिय व याचका के लिये बहुत दाता तथा दान 
€| में प्रवीण राजाके गुण सब कही प्रकट हुये ॥ ४६॥ इसके अनन्तर इस पौत्रायणके गुणगणों से प्रसन्न करायेहुये महामाग देबषिलांग उसक ऊपर दया का इच्याचाल 
१ नं हुये ॥ ४७॥ ओर गर्मी के समय में रात को हंसरूप को प्राप्त होकर सुन्दरी पंक्ति को बनाकर आकाशमार से ॥ ४८ ॥ मन्दिर के भारोखे म॑ बेठेहुये उस राजा क॑ ऊपर 


जनस्य वे॥ ४४ ॥ अज्नपानादिकंसपवैशुपशुरूध्वमिहाथिनः ॥ इत्यलोघोषयामास तत्रतत्जनास्पद ॥ ४५॥ तस्याग्रेया 
तिथेरेव रुपस्यवहुदायिनः ॥ अधिभ्योदानशोण्डस्य एणाःसर्वत्रविशुता:॥ ४६॥ अथपोजायणस्यास्य युणग्रामेणतो 
पिता: ॥ देवषयो महा मागास्तस्यालुग्रहका इक्षिएः | ४७॥ हैसरूपसमास्थाय निदाघसमयेनिशि॥रमणीयाविधायाशु 
प्रेणीमाकाशसार्गतः॥ ४८ ॥ सौधवातायनस्थस्य तस्योपरिमहीपतेः ॥ उड्डीयोडीयवेंगन तरसाजग्युरुचकः ॥ ४६ ॥ 

रसापततांतेषां हैसानांएछतोत्रजन्‌ ॥ एकोहसस्तु सम्बोध्य हैसमग्रेसरन्तदा ॥ ५० ॥ सोपहासमिर्दवाक्यं प्राहश्वण्व 
तिराजाने ॥ मोभोभज्ाक्षमल्वाक्ष एरोगच्छन्मणालक ॥ ५१ ॥ सोधमध्येपुरस्ताहे जानश्रतिसुतोळपः ॥ वर्ततेपूज 
नीयोयं न पश्यसिकिमन्धवत्‌॥ ५२ ॥ यस्यतेजोहुराधषमात्रह्ममवनादिदमस्‌ ॥ अनन्वादित्यसडाश॑ ज्वलतेपुरतो 
भशम ॥ ५२॥ तमतिकम्यराजपि मा मास्त्वपरिइतम्‌॥ यदिगच्छ्सितत्तेजस्साम्म्रतंतांप्रधक्ष्यति॥ ५४ ॥ इत्युक्त 


नं (| वेगसे ऊंचे उड़ उड़ कर गये ॥ ४६ ॥ आर वेग से उड़तेहुये उन हंसों के पीछे से जातेहुये एक हंसने उससमय आगे चलनेवाले हसको सम्बोधन कर ॥ ५० ॥ 
|) राजा के घुनतेहुये उपहासरुमेत इस वचनको कहा कि हे भल्लाक्ष ! हे भल्लाक्ष हंस ! आगे जातेहुये तुम ॥ ५१ ॥ क्या अन्धकी नाई नहीं देखते हो कि आगे 
४2 भन्दिरके मध्यमें जानश्रति के पुत्र ये पूजने योग्य राजा वतेमान हैं ॥ ५२ ॥ कि जिनका अमितश्वर्यौ के समान यह दुधषेतेज ब्रह्मसदन से लगाकर आगे बहुत जलरहा 
४ | हे ॥ ५३ ॥ उन राजर्षि को नांवकर तुम शीघ्रता से ऊपर मत जावो क्योंकि यदि जावोशे तो उनका तेज इससमय तुम को जलावेगा ॥ ४४ ॥ इसश्रकार कहते 
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हुये उस हंससे अग्रगामी हसने कहा कि अहो आप जाननेवाले हो व विद्वानों से प्रशंसनीय हो ॥ ५५॥ जोकि तुम अघशसनीय व धूते इस राजा की प्रशंसा करते हो इस से 
| अल्प मनुष्य की तुम किसलिये प्रशंसा करते हो ॥ ५६ ॥ जोकि घोंकनी व पशु की नाई केवल श्वासधारी हे यह राजा धर्मो के रहस्यको नहीं जानता हे॥ ५७॥ जैसा कि || | 
५ ~| डिजोत्तम रेक सयुखान्‌ तत्त्वज्ञानी है व देवताओंसे भी अधिक रेक का बड़ा भारी ज्योतिरहस्य है॥ ५८॥ इस प्राणमात्र याने श्‍वासधारी राजा का वैसा तेज नहीं हे ओर । ८ ह 
|| रक को पुण्य राशियों की इयत्ता ( प्रमाण ) नहीं है॥ ५६ ॥ पृथ्वी के मिट्टी के किलुके गिने जासक्के हैं वआकाशरमें नक्षत्र गिने जासक्ते हैं परन्तु रेक के पुण्यका महामेरु |£ 


७५०७ ANNE ~ ef 


वृन्ततहसमग्रगःप्रत्यमाषत ॥ अहाभवाना मज्ञास -छाघन।याससारामः ॥ ५५ ॥ अशछाघनायीकेतरवं यत्त्वमनप्रशं 
सस्ते ॥ प्रशससेकिमथन्त्वमल्पंसन्तामेमञ्ञनम््‌ ॥ ५६ ॥ मख्नावत्पशुवच्चेव केवलंश्वासधारिणम्‌ ॥ न ह्याय॑वेत्तिध 
माणो रहरस्वष्टाथवापातः ॥ ५७॥ तत्वज्ञानीयथारकः सयुग्वान्त्राह्मणात्तमः॥ रेकस्य हि महज्ज्यातिरहस्यदवतर 
प्‌ ॥ ५८ ।॥न ह्यस्यप्राणमात्रस्य तेजस्तारशमास्त वे ॥ रेक्कस्यएुएयराशीनामियत्ता नेव विद्यते ॥ ५९ ॥ गणयन्तेपां 
सवाखूमंगणयन्तादावतारकाः ॥ रकपुणयमहामेरसमूहोनेवगणयते ॥ ६० ॥ किञ्चातिष्ठन्त्िमेधमां नश्वरास्तस्य वे 
सुनः। ब्रह्मज्ञानमतबीध्ययत्तनस-छाव्यतसानः॥ ६१॥ जानश्रतस्ठु तादृक्ष घमएव न वियते॥ इुलभंयत्तयोगीन्द्रः कुत 
स्तज्ज्ञानवमवस्‌॥ ६९॥ पारत्यज्यहुरात्मानं तहराकमिमजनम्‌ ॥ सएवरकःसयुरवाञ्लाष्यताभवतासानिः ॥ ६२॥ 
जन्मनापङ्गुरापयः स्वस्वस्नानाचकापया ॥ गङ्गाञ्च यञुनाञ्चापं गयामापसुनाश्वरः॥ ६४ ॥ आहूणयासासमन्त्रण [न 
£| समूह नहीं गिना जासक्काहे॥ ६० ॥ और ये नश्वर धर्म स्थित होवें याने नाशवान्‌ धर्मोको क्या कहनाह उस सुनि के जिसकारण अबाधनीय ब्रह्मज्ञान हे उससं उस सानका 


|| मरासा कीजाती ह ॥ ६१ ॥ ओर जानश्चुति के वैसा धभ॑ नहीं विद्यमान है जोकि योगीन्द्रोंकोभी दुलभ हे वह ज्ञान का ऐश्वये कहांसे होगा ॥६२॥ इसकारण इस दुशत्मा 
॥॥ वठच्छ भनुष्य को छोड़कर उसी रेक श्रार उसी सयुग्वान्‌ सुनिकी शाप प्रशसा कीजिये ॥ ६३ ॥ व्योकि जन्म स पंगुल भी जिस सुनीश्वर ने अपने स्नान करने का इच्छा 
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स्कृंश्पु० 


२३२ जनां के धससमूह श्रन्तगेत होते हैं ओर रेककी धममर्यादा त्रिलोकमध्यवर्ती प्राणियांकी धर्ममर्यादाके मध्य में किसीप्रकार नहीं हे इसप्रकार कहकर श्रग्रगामी हस के चुप 


सबसे बढ़कर सुनकर बहुत उदासीन हुआ जेसे कि पांस 


जुड 


A > क २6 


जाश्रमसमीपतः॥ तस्यब्रह्मविदोरकमहपेधर्मसच्चये ॥ ६५॥ अन्तभवन्तिधमोंघाखरेलोक्योदरवतिनास्‌ ॥ रेकस्यधम 
5 कृक्ष्या तु न हि त्रलोक्यवतिनाम्‌॥ ६६॥ प्राणिनांधमकक्ष्यायामन्तसवातिकाहचित्‌॥ एवमग्रेसरेहसे कथित्वोपरते 
£| साते ।६७॥ हंसरूपासुनीन्द्रास्तेत्रह्मलोकययुःपुनः॥ अथपात्रायणोराजा जानश्रतिरारन्दमः। ६<॥रकचोत्कषकाष्ठा 

यां निशम्यपरमावधिम ॥ विषणोभवदत्यथ वराकोक्षाजितोयथा॥ ६६ ॥ चिन्तयामाससन्रपः पोनःपुन्येननिःश्वपतन्‌॥ 
हंसउत्कषयबरेक निङृष्ट॑मामिहाब्रवीत्‌॥ ७० ॥ अहोरेकस्यमाहात्म्य य॑प्रशसन्तिपक्षिणः ॥ तत्परित्यज्यससारं संव 
राज्यामहाइना॥ ७१ ॥ सयुग्वानमहात्मानं तमेवशरणंत्रजे॥ कृपानिधिःस व रेकः शरणंमासुपागतम्‌॥ ७९ ॥ प्रांत 
शृह्यात्मावज्ञानं मह्य॑स्चपदेक्ष्यति ॥ इत्यसोचिन्तयन्नेव कथंकथमपिहिजाः॥ ७३॥ जाग्रन्नेवायमहेला रात्रतामत्य 


वाहयत्‌॥ निशावसानेसम्प्राप्ते वन्दिरन्दप्रवातितम्‌ ॥७०॥ अ्रश्वणोन्मङ्गलरवं तूर्यघोषसमन्वितम्‌ ॥ तदाकएयमहा 


ठ SO श्र 
> SCD 
SUN oi 


I हय हस ने छुकका नाच कहा ॥ ७० ॥ रक साहातयको आश्चये हे कि जिसकी पक्षी प्रशसा करते हे इसकारण इससमय सब राज्य व संसारको यहां छोड़कर ॥ ७१ ॥ र 
| उस सथुग्वान्‌ महात्मा क शरण म में जाता हू और वे दयानिधान रकजी शरण में आयेहुये मुझको ॥ ७२ ॥ ग्रहण कर मर लिये आत्मज्ञान को उपदेश करेंगे !६ ह 


|| हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार चिन्तन करतेहुये इसने किसी न किसी प्रकार से ॥ ७३ ॥ जागतेहुये इसने उस उद्देला रात्रि को व्यतीत किया ओर रात्रि का अस्त प्राप्त होने 
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से गंगा, यमुना व गयाको भी ॥ ६४ ॥ अपने आश्रमके सर्माप मन्त्रसे आवा हनं किया हे और उस ब्रह्मज्ञानी रैक महर्षि के धमससूह में ॥ ६५ ॥ त्रिलोकमध्य में वतेमान टू | से० मा० 


ka ख०२६ 
होजाने पर ॥ ६६। ६७॥ वे हसरूपी मुनीन्द्र फिर ब्रह्मलोकको चलेगये इसके अनन्तर शत्रदमन पोत्रायण जानश्रति राजा ॥ ६८ ॥ रेकको उत्कषेकी काष्ठा याने श्रष्ठतार्म ह 


से जीताहुआ मलिन होवे ॥६६ ॥ और बारर श्वास लेतेहुये उस राजाने चिन्तन किया कि यहां रेकको अधिक करते |$ 
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र ! पर वन्दिगशो से वतमान कियेहुये ॥ ७४ ॥ छुरुहा क॑ शब्द्स ससुत ५गलशब्दका सुना उससमय उ>ूका सुनकर राय्याहा प (संयत हातहुय महाराजन ॥७५॥ शीघत्रही य से 
ठ सारथि को बुलाकर आद्रसमेत वचन कहा कि हे सारथे ! शीघ्रही जाकर वेगवान्‌ रथ पे चढ़कर ॥ ७६) महार्षियो के आश्रमों व पवित्र वनों में और एकान्त स्थानों में 
व रुज्जनों की निवाससूमियों में ॥ ७७॥ और तीथा के व नदियों के किनारों में व अन्य स्थानों में जहां मुनीश्वरलोग होवै ॥ ७८॥ उन सबों में रुब धर्मा के एक || 
| आश्यरूप व गाड़ीपे बैठेहुये रेक्कनामक पेशुले योगीन्द्र ॥ ७६ ॥ व ब्रह्मज्ञान के एकही स्थान सयुग्वान्‌ को तुम ढंढ़ो व हे सारथे ! शीघही ईढ़कर मेरी प्रीतिके लिये फिर 


राजस्तदातल्पस्थएवसन्‌॥ ७५ ॥ सारथिशीघरमाहय बभाषेसादरवचः ॥ सारथेसत्वरंगत्वा रथमारुह्यवेगवत्त्‌ ॥ ७६॥ 
ग्ाश्रमेषमहधीणा एण्येषुविपिनेडु च ॥ विविक्तपुप्रदशेष संतामावासक्चामेघु॥७७॥ तीथाना च नदानां चकूलुएाल 
नेषु च॥ अन्यंघु च प्रदेशेषु यत्र्सान्त्ुनोश्वराः॥ ७८ ॥ तएुसवइयायोन्द्र पङ्गशाकटसास्थतम्‌॥ रकामिवानसवषां 
घर्माणाभेकरंश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥ ब्रह्नज्ञानेकनिलय सयुग्वानंगवेषय ॥ अन्विष्यतूर्णमत््रीत्ये पुनरागच्छसारथे ॥ ८० ॥ 
सतथेतिविनिर्गत्य वेगवद्रथर्थस्थितः ॥ सवत्रान्वषयासास रकंत्रह्मविदसुनिम्‌ ॥ ८१॥ युहाएपवतानाञ्च इनीनामा 
श्रभषु च ॥ सञ्चचारमहीं कृत्स्ना तत्रतत्रगवेषयन्‌ ॥ ८९॥ ्रान्वष्यावेविधान्दशान्साराथस्त्वरयासह " कमान्सहाष्‌ 
सम्बाध गन्वमादनसन्वगात्‌॥ ८३॥ मागमाणःसततापं तन्ददशसनीरवरस ॥ कण्ट यमानपासानं राकटीयस्थल 
स्थितम ८४॥अदे्तनिष्कलं्रह्म चिन्तयन्तँनिरन्तरम्‌॥ तंृष्ट्रासारथिस्तत्र सयुगवा न महाझ्ञनिम्‌॥ ८५ ॥ रकोयमिति 
पर ) आइय ॥ ८० ॥ बहुत अच्छा यह कहकर वेगवान्‌ रथ प बठकर निकल्लनकर उसन ब्रह्मज्ञानी रकसुनि को सब कहीं हूढा ॥ ८१ ॥ ओर पततां की गुहाओं व मुनिया के 


3 | आश्रमों में वहां वहां हढतेहुये उसने सब एथ्वी में भ्रमण किया ॥ ८२ ॥ ओर अनेक प्रकार के स्थानों को हेढकर शीघ्रतारुमत सारथि क्रम से महर्षियों से संयुत 
€| गन्धमादनपर्वत को गया ॥ ८३॥ आर उस गन्धमादनपर्वेत में हूढ्तेहुये उसने खुजली को खुजलातेहये गाड़ी के स्थल म॑ स्थित उन मुनीश्वर को देखा ॥ ८४ ॥ 
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| बढकर नम्रतासे उन छान से पूळा ॥ ८६॥ कि हे ब्रह्मन्‌ | रकनामक सयुग्वान्‌ क्या आपही हो उसके वचनको सुनकर तब उन खाने ने कहा कि रंकनामक सयुग्वान्‌ ह 
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पोर अहेत नि लेशे ~ Ve ल हू न 
और ग्रहेत निष्कल ब्रह्मको सदेव स्मरण करतेहुये उन महासुनि सयुग्वानको देखकर ॥ ८५ ॥ यह रेक हैं ऐसा विचारकर उनके समीप आकर व प्रणाम कर उनके सभीप ह 


बै NN 


मैंही हूं साने के इस वचन को सुनकर व बहुत चेष्ठाओंसे ॥ ८७ । ८८॥ कुटुम्ब के पालनके लिये घनकी इच्छाको जानकर गन्धमादनसे लोटेहुये सारथिने सब वृत्तान्त ¢ | 


hn 


को राजासे कहा ॥ ८९ ॥ इसके श्रनन्तर जानश्रुति सारथिके वचन को आदरसे सुनकर छह सी गोवों को व घन के निप्कभार को ॥ ६० ॥ ओर ख़त्चरियोंसे संयुत रथ || 


सान्त्य तमासायप्रणम्य च ॥विनयान्यानमम्राक्षादुपावश्यतर्दान्तक ॥ ८६॥ सयुग्वान्‌रकनामा च ब्रह्मान्क वं सवा 
'निति॥ तस्यवाक्यसमाकण्य सञ्चुनिःप्रत्यमाषत॥ ८७॥ अहमेव हि सयुग्वान्रेकनामेति वे तदा ॥ इत्याकणय्नेवा 
वृयमिड्रितंबहभिस्तथा ॥ =८॥ कुटुम्बभरणाथाय धनेच्छामवगम्य च॥ सर्वैन्यवेदयद्राज्ञे निटृत्तोगन्धमादनात्‌॥=॥ 
` जानश्रातिनिशम्याथ सारथवाक्यमादरात्‌ ॥ षद्शतानिगवाश्चापि निष्कमारंधनस्य च ॥६०॥ रथं चाश्‍वतरी 
युक्तं समादायलरान्वितः ॥ पोत्रायणःसराजर्षिस्तैरेकंग्रतिंचक्रमे ॥ ५ १॥ गत्वा च वचनंप्राह वरेकंसमहीपतिः ॥ भगव 
न्‌रकसणुग्वन्महृत्तप्रांतेशह्यताम्‌॥ ९२॥ षद्शतानगवाञ्चापे निष्कभारन्धनस्य च॥ रथं चाश्वतरोयुक्त प्रातएह्णष्व 
मामकम्‌ ॥ ६३॥ शहीत्वासव॑मेतत्त भोन्रह्मन्ननुशाधिमाम्‌॥ अहेतब्रह्मविज्ञान महंससुपादश्यताम्‌ ॥७४॥ इतितस्य 
वचःश्रत्वा सस्एहच्च सर्सश्रमम्‌ ॥ रेकःप्रत्याहसकुवाजानश्रतिमरिन्द्मम ॥ ९५ ॥ रेक उवाच॥ एतागावस्तवेवास्तु 


को लकर शीघ्रतासंयुत वे पौत्रायण राजर्षि उन रेक के समीप चले ॥ ६१ ॥ ओर जाकर उस राजाने उन रेकजी से वचन कहा कि हे सयुग्वन्‌, भगवन्‌, रेक | मेरी 
र ih 
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5 | शंत्रदमन जानश्रति राजासे कहा ॥ ६५ ॥ रेक बोले किये गोवें ओर निप्कभार तुम्हींको होवे क्योंकि बहुत कल्पॉंतक जीतेहुय सुझका इससे कया होगा ॥९६॥ वय के | 
ः मेरे कुठम्बके निर्वाह में यह परिपूर्ण नहीं है और ऐसा सोगुना भी यदि तुमसे मुझको दियाजावे ॥ ६० ॥ तोमी हे नपेन्द | कुडुस्बपोषणक लिय॑ वह पारू न लि 
£ | के वचन को सुनकर जानश्रुतिने कहा ॥ ६८॥ जानश्रुति बोले कि हे महन, सुने ! तुमसे उपदेश कियेजाते हुये अह्मज्ञान का यह गऊ घन सय गहय नही हैं। 55 ह. 
ठ || हे बहन्‌ ! मेरे इस गवादिक धनको ग्रहण करो या न ग्रहण करो परन्तु निष्कल श्रेत विज्ञानको मुझसे कही ॥ १०० ॥ उसके उस वचनको सुनकर सजाने बचन | र 


निष्कभारस्तथारथः॥ किमल्पेनममानेन बहुकल्पेषुजीवतः॥ ६६॥ न में कुटुर्बांनेवाहे पयाप्तामदमज़सा॥ एवशतर 
णञ्चापे यादंदत्तन्वयामम ॥ ६७॥ नालतदापराजन्द्र कु दुम्बभरणाय वृ॥ दतरककवचःश्रत्वाजानश्चीतरभाषित्‌। ९८ 
® ॥ जानश्चातेस्वाच। त्वयापादश्यमानस्य ब्रह्मज्ञानस्य व्‌ सुन ॥ नह मूल्यामदब्रह्मम्गांधनरथ एव च॥ ६६ ॥ ग्रातणुह्ण 
|  छव॒ वा नेव ममेतक्ष गवादिकप्र॥ निष्कलाहेताविज्ञानं ब्रह्मतपादशस्वर्म ॥१००॥ तदाकण्यवचस्तस्यसयुश्वान्वाक्यस 
FY ब्रवीत्‌ ॥ रेक उवाच ॥ निवेदोयस्यसंसारे तथा वे एण्यपापयोः॥ १॥ प्रारन्वयाविनाशश्च स्‌ ज्ञानापद्शमाक ॥ तव 

यंयपिसंसारे [नवदःसमजायत॥ ९॥ तथापएण्यपापाना नह नाशान्यजायत॥ पुण्यपापोघसङ्घाश्च पुनजन्मांनेहेत 
| वः॥ ३॥ न हिंभोर्गविनातेषा नाशांभवातेभ्रूपते॥ ततन्नाशोपायमदाह तथापिप्रत्रवीमिते ॥४॥ यतोमाररणकम्रात 
स्तच्छुणुष्वसमाहतः ॥ 'प्रवतीथंत्रयपुणयं वततेभीष्टदायकम्‌॥ ५ ॥ ससक्ष्णा।ह सवषा सवप्रारब्धनाशनम्र॥ एताहइ न 
ह|| कहा रेक बोले कि संसार में जिसके निर्वेद ( वैराग्य ). होवे व प्रारब्ध, पुणय व पापका विनाश होवे वही ज्ञान के उपदेशका भागी है यापे संसार भ॑ तुम्हारे निवद ||ह 


उतपन्न हुआ है ॥ १। २ ॥ तथापि पुण्य व पापों का नाश नहीं हुआहे और पुण्य व पापके समूह फिर जन्मभे कारणे ॥ ३ ॥ हे भूपते ! विना भोगके न पुण्य पापोंका ह 
|| नाश नहीं होताहै तथापि इससमय भें उंनके नाशके उपायको तुमसे कहताहू ॥ ४।जिसलिये मेरे शरणम प्रा्तहुयहो उसो कारण रुवधान होतेहुये सुनिय (क यहां पर - 
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मनोरथों के देनेवाले तीन पवित्र ताथ विद्यमान हें ॥ ५ ॥ जोकि मोक्ष को चाहनेवाले रुब मनुष्य क रूब प्रारब्धकभां क विनाशक ह यह यसुनातीथ व गगा- | | ¢ र्‌ 
तीर्थ ॥ ६॥ और जो यह गयातीर है इनमें उसकारण शीघ्रही रनान कोजिये तब सब माख्यक्रना का विनाश होगा इसमें रुन्देह नहीं है॥ ० ॥तदनन्तर शुडचित्तवाले E 


NAC 


तुमको में ज्ञान दूंगा रेक्सुनि के ऐसा कहनेपर हषे से मफुझ्ित लाचनावाल ॥ ८ ॥ उस राजान शीघ्रतासमेत आकर तीनों तीथां में स्नान किया र उस ताथसं नहाने | ¢ | 
से राजा शुद्धचित्त हुआ ॥ 8 ॥ और यह राजा फिर सयुग्वान्‌ सुरु के समीप प्राप्त हुआ और उस सयुग्वान्‌ व उरी रेकने मुनीन्द्रोंको भी जो ज्ञान दुलभ हे ॥ १० ॥ उस | & 


यछनातीथे गङ्गातीयृतथेव च॥ ६॥ गयाताथानद चाप तद्डुस्नाहिसाचिरम्‌॥ सवप्रारब्वनाश'र यात्तदा नवात्रसरा 
यः ॥ ७॥ ततस्तेशुद्धचित्तस्य ज्ञानतंवादिशाम्यह् ॥ टुत्यु्रक्छानना हषसम्झुझ्लेलाचनः ॥ ८ ॥ सशभ्रमस्पागस्य न 
सस्नोतीर्थत्रयेपिसः ॥ तत्तीथस्नानमात्रेण शुड चतीमवधपः ॥& ॥उपातष्ठतराजासा सयुग्वानयुरुस्पुन: " सउुब्वा न 
नस च रेक्षोपिसुनीन्द्रेरपि हुलभम॥१० ॥ तजञानश्षतयज्ञान रुषपयासयुपादशत ॥ तनापादष्टमाच तु वज्ञानत्रह्मराप ० 
णि॥११॥ अबाधितालुमववानभवद्रा जसत्तमः ।ब्रह्मल्फातर्यास्य प्रसादाद्रेकयोंगिनः ॥ १२॥ घटकुड्यकुशूलात्मा र 
न प्रप्षस्समस्झरत॥ निर्मिय्रसहसासायामभ्रूद्रहोवकेवतलस॥१२॥ इत्थती थेत्रय सता ना जा नशा तिर ही रह प। है लभया गे ¢ 
ठन्द्श्च ्रहभूयत्माषठदान्‌॥१२।एववःक। थतावग्रारतत्ताथत्रदवसवत ॥ यस्त्विमपठतेध्यारयतीथात्रेतयवंसवस्‌१५॥ ह 

) 

€ 


निमिद्याज्ञानातिभिरंत्रह्मबूयायकल्पते॥११६॥ हते युना दती थपरशासारयाजानश्चातज्ञानावातनामपाडृशोध्यायः १६ 


¢ ज्ञानको जानश्रति के लिये दयासे उपदेश किया और उस ब्रह्मरूपी विज्ञानके उपदेश करने पर ॥ १५ ॥ सुपश्चेछठ बाधारहित ज्ञानवान्‌ हुआ ओर रेक योगीकी प्रसन्नता से 
४१ ब्रह्मता को प्राप्त इस छुनिको॥ १२॥ घट, भित्ति, कुशूलात्मक प्रपंच नहीं स्फुरित हुआ और वह यकायक माया को नाशकर कवल ब्रह्मही हागया ॥ १३॥ इसप्रकार । 3 
)| तीनों तीथों में स्नान करनेसे जानश्राति राजाने योगिगणोंसे ठुलेम बहताको पाया ॥ १४ ॥ हे ब्राह्मणी ! इसप्रकार ठुमलोगा से उन तीन तीयांका पभाव कहागया ओर | 
| तीन तीथींके ऐश्‍वयेवाले इस अध्यायको जो पढ़ता है ॥ १५॥ वह अज्ञानरूपी तिमिरको नाशकर ब्रह्मत्वके लिये समथ होताहे ॥११६॥ इति षड्विशोष्ध्यायः | २६ ॥ 


२२५ 
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दो०। कोटिनाम इमि तीथे कर अहे यया परमाव । सत्ताइसवै में साई कह्यो चरित्र सुहाव ॥ श्रीइतजी बोले कि यमुना, गंगा व गयातीथ म॑ हर्ष से स्नान करके 
तदनन्तर मनुष्य कोटिती को जावे ॥ १॥ बड़ा पवित्र कोटिती सब लोकों मे प्रसिद्ध है और सब सम्पत्तियां, को करनेवाला व शुद्ध और सब पापों का विनाशक है 
हे ॥ २॥ और दुःस्वप्न को नाश करनेवाला यह ती महापातकों का विनाशक व महाविज्नों का नाशक तथा मनुष्यों की महाशान्तिकों करनेवाला हैँ ॥ ३ ॥ जो के ह. 
स्मरण करनेही से मनुष्यों के रूब पापों का नाशक है ओर आपही श्रीरामजी ने उसको लीलासे धनुषकी कोटि ( किनारे ) से बनाया हैँ॥ ४॥ पुरातनसमय दशरथ के 


श्रसूत उवाच॥ यम्ुनायां च गङ्गाया गयाया च नरा सुदा ॥ सनान॑विधायविधिवत्कोटितीथंततात्रजत॥ 3 ॥ काट 
तीथस्महापुणय संवलोकेडुविश्रतम्‌ ॥ सवेसम्पत्करशुद्ध सवपापप्रणाशनस्‌। २॥ 6 स्वप्ननाशनदह्यतन्महापातकनारा 
नम्‌ ॥ महावित्प्रशमनम्महाशान्तिकरनणाय ॥२॥ स्पृतिमात्रेणयत्पुसा सवेपापा न रृदकस लीलयाधळुष'कोट्या 
स्वयरामेणनि्सितम्‌ ॥ ४ ॥ पुरादाशरथीरामो निहत्ययुधिरावणम्‌ ॥ त्रह्महत्यावमाक्षाय गर्न्येमादनपवत ॥ २ ॥ 
प्राति्िपल्लिट्टमेकं लोकालग्रहकाम्यया ॥ लिङ्गस्यास्यासिपेकाय शुख्वारिंगवषयन्‌ ॥ ६॥ नावेन्द्तजलन्तन पा 
श्वृद्शारथात्सजः ॥ लिज्ञामपकयाण्य च जलाकामाताचेन्तयव ॥ ७॥ नवेनवारणालङ्ग स्नापनीयमयातंसः ॥ 
निश्चित्यमनसातत्र घङ्ष्काटयारघ्रहहः ॥ ८॥ बिभद्घरणीशाम मनसाजाहवीस्मरन्‌ ॥ रामकाष्ेककाटःसा 
तंदाप्रापरसातलमप ॥ ६ ॥ ततउडारयामास तडबधान्वनावर ॥ घृङुष्युद्वियमाणे तु राचवेणमहॉतलात्‌॥ १° ॥ 


पुत्र श्रीरामजी ने युद्ध में रावण को मारकर 5ह्महत्याके छूटने के लिये गन्धमादनपर्वतपे॥ ५॥ लोकों के उपर दया की कामना से एक लिंग को स्थापन किया E 
और इस लिंग के स्नान के लिये पवित्र जल को ढ्रेढतेहुये ॥ ६ ॥ दशरथजी के पुत्र श्रीरामजी ने वहां समीप भे जल को नहीं पाया और लिंग के स्नान क ण्य ब हू 
जल है ऐसा विचारतेहय ॥ ७ ॥ उन रघुनायकजी ने वहां मनसे ऐसा निश्चय कर कि नवीन जल रे सुझ को लिग वन, स्नान कराना चाहिये फिर मनसे गंगाजी त 
को स्मरण करतेहुये श्रीरामजी ने धनुष की कोटि से शीघ्री प्रथ्वीको भेदन किश तब वह श्रीरामजी के धनुष की कोटि रसातल को प्रात हुई॥ = । & ॥ तनन | 
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ठ 9 ५ नुधीरियों में श्रेष्ठ रचुनाथजी ने उस धनुष को उपर निकाललिया ओर जैब श्रीरघुनाथजी ने धनुष को पृथ्वी सं उपर निकाला ॥ १० ॥ तब श्रीरामजी से 

) | स्मरण कीहुई गंगाजी बिल से निकलीं ओर रघुनायकजी ने उस जल से उस लिंग को स्नान कराया ॥ ११॥ पुरातनसमय जिसलिये श्रीरामजी के धनुष की 
. हि कोटिही से वह निमीण कियागया है इस कारण वह तीर्थ त्रिलोक में कोटितीर्थ ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ 9२ ॥ इस गन्धमादनपव॑त पे जो जो तीर्थ हं पहिले उन तीथा 
| भे रनान कर पापरहित मनुष्य ॥ १३ ॥ तदनन्तर शेष पापके छूटने के लिये कोटितीथ में स्नान करे क्योंकि श्रन्य तीथों में स्नान से जो पापरुमूह नहीं नाश होता 


- राधवणरस्णतागढ़ा निययोवषरात्ततः ॥ वारणातंनर्ताक्षङ्गमभ्याषञ्चद्र्वह्ृहः॥ 3१॥ रामकामुककोटधेव यतस्त 


न्निमितसुरा ॥ अतःकोटिरितिर्यातं तत्तीर्थशुवनत्रये ॥ १२ ॥ यानियानीहतीथानि सान्त वे गन्धमादने ॥ प्रथमं 
तेषु तीर्थेषु स्नात्वाविगतकल्मषः ॥ १३ ॥ शेषपापविमोक्षाय स्नायात्कोटोनरस्ततः ॥ तीर्थान्तरेषुस्तानेन य 
पापोधो न नश्यति ॥ १४ ॥ तरनेकजन्मकोटीमिरजितोद्यस्थिसस्थितः ॥ विनश्यतिससवॉषि कोटिस्नानान्न स॑ 
शयः ॥ १५॥ यदि हि प्रथर्मस्नायादत्रको टोनरोहिजाः ॥ तस्यसुक्तस्यतीर्थाने व्यथान्येवापराणि हि ॥ १६॥ ऋषय 
उच्ुः॥ सतसवाथतत्त्वज्ञ व्यासशिष्य्नीश्वर ॥ अस्माकंसशयकश्चिच्दान्धपोराणिकोत्तम ॥ १७॥ काटास्नात 
5 स्यभत्यस्य यदितीथोन्तरंत्रथा ॥ किमर्थधमंतीर्थादितीथेंबुस्नान्तिमानवाः ॥ १८ ॥ तीथानितानेसवाणि सम 
न _ तिकम्यमानवाः ॥ अन्नेवकोटोकिंस्नानं न कुवन्ति हि तहृद ॥ १६॥ श्रीसूत उवाच ॥ अ्रहारहस्ययुष्माभिः एष्टमे 


(3 है॥ १४ ॥ अनेक करोड़ जन्मों से इकट्ठा कियाहुआ व अस्थियों में स्थित वह सभी पाप कोटितीथ के स्नान से निस्सन्दह नाश होजाता ह॥ १५ ॥ हे ब्राह्मणो ] याद 
डि पहिले मनुष्य इस कोटितीर्थ में स्नान करे तो उस मुक्त मनुष्य के अन्य तीथ व्यर्थही होते हैं ॥ १६॥ ऋषिलोग बोले कि हेसब श्रथांको यथाथ जाननेवाले, व्यासशिष्य, 
मुनीश्वर, पौराणिकोत्तम, खतजी ! हमलोगों के कुछ सन्देह को नाश कीजिये ॥ १७ ॥ कि यादे कोटितीर्थ में नहायेहुये मनुष्य को अन्य तीथ बृथा हे तो धमताथोदिक | 

थी में मनुष्य किसलिये नहाते हैं ॥ १८ ॥ ओर उन रूब तीथींको नांघकर मनुष्य इसी कोटितीर्थमें वर्या नहीं स्नान करते हं उसको कहिये॥ १६ ॥ श्रीइतजी बोले | प ॥२ 
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र्न कि हे सुनीशवरो ! ठुमंलोगोने इंस गुत चारित्र को पूषा है परांतनसमय पू्तेहये नारदेजी से जो शिवजीने कहा है ॥ २०॥ हे म॒निश्रेष्ठो उसको में कहता हूं ठुमलोग | , 
१२८ ||| श्रद्यसमेत सुनो कि स्वच्छेन्दता से जाताहुआ या तीर्थयात्रां परायण मनुष्य ॥ २१ ॥ हे डिजोत्तमो | मागी के बीच में तीर्थ या देवालय को देखकर व सुनकर जो मोह ||& 
| सें नहीं सेवन करता है वह अधम मनुष्य हे ॥ २२॥ ओर उसका प्रायश्चित्त नहीं है ऐसा महर्षियों ने कहा है'उसी कारण सेलु को जाताहुआ मनुष्य यदि अन्य हे 
तीथां में स्नानं न करे ॥ २३॥ तो तीथों के उल्लेबन के दोषों सें वह चाएंडाल की नाई ब्राह्मणों से बाहर करने योग्य है इसकारण हे ब्राह्मणी ! इन चक्रादि तीथी में | 
सन्सुनाश्वराः ॥ नारदायपुराशम्सुः एच्छतियात्कलात्रवीत्‌ ॥ २० ॥ तडवीमिमुनिश्रेष्ठाः श्वणुध्व॑श्रद्यासह ॥ 
गच्छन्यरुच्छया वापे तीथयात्रापरोपि वा ॥ २१ ॥ मागमध्येहिजश्रेष्ठास्तीर्थदेवालयंतथा ॥ दृद्राश्रुत्वापि वा 
माहाज सवतनराघमः ॥ ९ डा | निष्छृतिस्तस्यनास्तीति मलुवन्परमधेयः ॥ सेतुगच्छेस्ततोन्येषु न स्नायायदिमा 
नवः॥ २२॥ तीथातिक्रमदोषिःस बहिष्कारयानत्यवा द्रजः ॥ अतःस्नातव्यमेवेषु चकततीर्थादिषुडिजाः ॥ २४ ॥ स्नात्वा 
चेतेषुतीथेषु शषपापावसुत्ताय । । प्रयतेमंचुजेरत स्नातन्यको[टेतीर्थके ॥ २५॥ कोटो चाभिषवंकृत्वा न तिप्रेहन्धमा 
दर्ग ॥[नवतत्तत्क्षणादव [नष्पापागन्धमादनात्‌ ॥ २६॥रामापे हि पुराकोटितीथसम्भूतवारिणा । रामनाथेभिपिक्ते 
तु स्वर्यस्नात्वा च तंत्र वे ॥ २७ ॥ ब्रह्महत्याविसक्तस्सेस्तरक्षणादेवसातुजः॥ आरूद्पुष्पकोयोध्यां प्रययोकर्पिमि 
त. तीना सहत्यावरक्तस्सस्तरक्षणादवसानजः॥ आरूढपुष्पकोयोध्यां प्रययोकपिभि 
८ ५ (६ १ अतःकोटानरःस्नात्वा पापशषावमाचितः ॥ [नवतंत्तत्क्षणादेव रामोदाशराथियथा ॥ २६॥ एताडि 
रनान करना चाहिये॥ २४ ॥ ओर इन तीथा में नहाकर शेष पापकी निद्गत्त के लिये पवित्र मनुष्यों को इस कोटितीर्थ में नहाना चाहिये ॥ २५ ॥ और कोटितीी 
में स्नान करके गन्धमादनप न रियत होवे बरन पापरहित मनुष्य उसी क्षण गन्धमादन से लोट रावे ॥ २६ ॥ पुरातनसमय तीथे से उपजेहुये जल से रामनाथ के स्नान 
ह श शाहा उसभ नहाकर ॥ २७॥ अहह सेळूटकर उरी क्षण वानरोसे बिरे व व लक्ष्मणजीसमेत श्रीरघुनाथजी पुष्पकविमानंपे चढ़कर अयोध्याको चले 
गये॥ २८॥ इसकारण्‌ जसे दशरथजी के पुत्र श्रीरामज़ी उसी क्षण लोटे हैं उसोप्रकार कोटितीर्थमें नहाकर शेष पापसे छूटाहुआ मनुष्य उरी क्षण लोट आते ॥ २६ ॥ 


>>> वस्न SANS ल्त 
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- - यह श्र्ठ तीथ सब लाका भ प्रसिद्ध हुं कि जिसको श्रीरामजी ने रामनाथजी के स्नान के लिये निर्माण किया हे ॥ ३०॥ जहां कि आपही भगवती गंगाजी स्थितहे | 
ह| असम तारकअह्मजी ने आदर से स्नान किया हे ॥ ३० ॥ उस कोटितीथ की महिमा किस से कही जासक्ती है कि जिसमें पुरातनसमय श्रीकष्णजी लोकों की 
3॥ मयादा का इच्छा सं नहाकर ॥ ३२ ॥ मातुल ( मामू ) कंस के मारने के दोष से छूटे हैं उसी कोटितीथ की महिमा किस से कहीजावे ॥ ३३॥ ऋषिलोग बोले कि 
त ह| हे सत ! यढुनन्दनजी ने मामूं कंस को किसलिये मारा है कि अपने जिस दोषकी शान्ति के लिये उन्हो ने कोटिती में स्नान किया है॥ ३४ ॥ श्री्नतजी बोले कि 


तथप्रवरंसवलोकेइविश्वतम्‌॥ रामनाथाभिषेकाय निर्मितराघवेणयत्‌॥ ३ ० ॥ स्वयम्भगवतीयत्र सन्निधत्ते च जाहवी । 
तारकत्रह्मणायत्र रामेणस्नाबमादरात्‌ ॥ ३१॥ तस्य वे कोटितीर्थस्य महिमाकेनकथ्यताम्‌॥ यत्रस्नात्वापुराक्रष्णो 
लोकसंग्रहणेच्छ्या ॥ ३२ ॥ मातुलस्य तु कंसस्य वधदोषाहिमोचितः ॥ तस्य वे कोटिताथेस्थ महिमाकेनकथ्य 
त॥ २३॥ ऋषय ऊः किमथमवधीत्कंसं सातुलंयहुनन्दनः ॥ यहोषशान्तये सूत सस्नोकोटोसहात्मनः ॥ ३४ ॥ 
श्रित उवाच ॥ वसुदवडतेख्यातः शूरपुत्रोयदोःकुले ॥ आसीत्सदेवकस्र॒तां देवकोमितिविश्रताम ॥ ३५ ॥ उहाद्यर 
` भमारूढः स्वपुरप्रास्थितःपुरा ॥ अथसूतोबभूवाथ कंसोद्यानकहुन्दुमेः ॥ ३६॥ अशरीरातदावाणी कंसंसारथिमत्र 
बाल्‌॥ भगिनी च तथाभामं वाहयन्तंरथोत्तमे॥ ३७॥ यामिमांवाहयस्यत्र रथेनत्वमरिन्दम॥ अ्स्यास्तासष्टसोगसों 
तािण्योत न सशयः ॥ ३८ ॥ इत्याकपर्यवचोदिव्यं कंसःखड प्रग्रह्म च॥ स्वसारंहन्तुसुयोगं चकारहिजपुङ्वाः॥ ३६ 
| यह क वश में शूर के पुत्र वसुदेव ऐसे प्रसि हुये हैं वे देवकी ऐसी प्रसिदध देवक की कन्या को ॥ ३५ ॥ ब्याहकर रथंपे चढ़कर पुरातनसमय अपने नगरको चले इस 


fe FF कल नसुदव के साराथि हुये॥ ३६॥ तब उत्तम रथ पै बाहिन व बहनोई को लिथेजाते हुये सारथि कससे आकाशवाणी ने कहा ॥ ३७ ॥ कि हे शत्र॒दमन ! 
हा रथ हे जिस इस देवकी को लियेजाते हो इसका आठवां गर्भ तुमको मारंगा इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ३८ ॥ हे हिजोत्तमो | इस आकाशवाशीको सुनकर कंस ने || रै न 
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० 
NC 


~ 


चक्र, गदा व तलवारसे शोभित चारो सुजाश्रोंवाले, किरीटी व वनमाला वे श्रीकृष्णजी माता, पिता के त । | 
स्तुति किया ॥ ५१ ॥ वसुदेवजी बोले कि हे भगवन्‌ | आप सर [र होव तुम्हा जगदीश हा आर य ह 
समे संसार स्थित है और ठुम महान; सथान, विराट व स्वराटहो और तुम्ही सम्राट (चक्रवर्ती )हो व रुब कुछ रत हो॥ ड २॥ अ ¢ 
के कारं र स्वी व अमित पराक्रमवाले तथा धनुष, चक्र, तलवार व गदा को घारननाल छा त्रम मनुप्यरूप नारायण के लिये नमस्कार ह्‌ 
हे संसार के कारण ! बहुत तेजस्वी व 


| +तीवनः पेत्रो'शोकाोवेनारान' ॥ २ ९॥ तंरष्राहर्मीशानं तृशवानकहुन्दु नः ॥ * १॥ वसुदव 
उ श र स विश्‍वस्ययोनिस्त्वयिविश्‍्वमास्ते ॥ महान्प्रधानश्व विराट्स्वराट च ना 
ज्य न्ससस्तप ॥ ५२९ ॥ एच जगत्कारणबूतवातन्न नारायणायामतावक्रमाय ॥ श्रीशाहचकासगदा नर थे नमान 
४ ह्‌ ३॥ स्तुवन्तमवशार त वसुदवेहारस्तदा ॥ अर्वाचत्प्रषयन्त्च देवकीञ्च हजीत्तमाः ॥ १४॥ 

शवा Ws धेष्यामि सा सीवा पणाचा ॥ नन्द्गोपस्यशांहेणी यशोदाजनयत्छुतास्‌। ममसमायाएूत 
वेमोहिनीम ॥ ५५ ॥ मान्तस्याःशयनन्यस्य यशादाया'छती तु ताम्‌॥ आदायदवकाशय्या प्रापयस्व 
न | ॥ एवमुत्तःसकृष्णन तथेवहाकराईजाः॥ रुरादमायातनया देवकीशयनास्यता ॥ १७ ॥ अथवालध्वान 
पा घैऊलमानसः॥स्रूतिकाग्रहसागस्य वामादाय च दारकाम्‌॥१८॥ शिलायांपोथयामास निदयोनिरपत्रप*॥ 


५४ ॥ विष्णुजी बोले कि हे माता; पिताओ ! मैं कंस ह ] 
के पुत्र उन वसुदेव व देवकीजी स कहा ॥ ४५४ । ह 
! इसप्रकार स्तुति करते व प्रसन्न करातहुय शर हट द 
ह॥५३॥ ह। er क त यशोदा ने पहिले दिन में सब लोकां को उत्पन्न करनवालीं मेरी मायारूपिणी कन्या को पैदा किया न पा लक 
के माप नम घरकर और यशोदाकी उस कन्याको लकर दवकाका शय्यांपे प्राप्त करो ॥ ५६॥ हे बराह्मणा ! श्रीक्षष्णुजास hs नमी व नियत ५ । 
क | सुनकर विकलस द्‌ 
CE द्व ष की शाय्या पे स्थित सायारूपिणी कन्या ने रादुन किया ॥ ५७॥ इसके श्रनन्तर बालक के शब्द का सुनकर । 


~ 


के 
नाशक हुये ॥ ५० ॥ उन 


ठसे ऐदा हुये ॥ ४६ ॥ आर शख; 
रवर विष्णुजी को देखकर वसुदेव न 


> 


>> शन 
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` अ. २५४३०७ 


| 
| ये पुत्रों | 
स । वसुदेवजी बोले कि हे केस ! इसम पेढा हु 
ने के लिये नन्तर समभाते हये उन वसुदेव ने उस कस से कह 
0 0 न मारिये बाकि इससे को डर नहीं वचनको सुनकर उससमय केस उसके मारनेसे निदत्ताहुआ॥ ४१॥ तार देवकी ट्‌ ग्र २७ 


। स्‌ 

| मको ढगा ॥ ४० ॥ इस बाहनका संत सारय क्याकिइस्सतु रागू पित किया तदनन्तर बहुत 
To अपने नगर को गया व पांवों में बेड्या को डालकर देवको व वसुदव का [LORS et SS बे ना क मारडाला ॥ ४ > ॥ . 

समय के बाद देवकीजी ने वसुदेव सं॥ ४३ ॥ ह्‌ डिजोत्तमो ! क्रम से छह पुत्रों को पैदा किया और वसुदवस द्येहुय उन उसन्न उ 


ततश्रोवाचतंकंस वसुरेवःससान्त्वयनू ॥ वसुदेव उवाच ॥ त्रस्यांप्रसतान्दास्यान तुम्यंकससतानहम ॥ ४०॥ ० 
प 


एनांस्वसारं मा हिंसीर्नास्यास्तेभीतिरस्ति हे॥ शुत्वातहचनकसा sin का 
पयां र 

_ तःस्वपुरंययो ॥ पादावसक्तनिगडो देवकीवसुदेवका॥ ४९॥ स्था र 

_ तावद्वदेवाडिदेवको॥ ४३ पदपजार्जनयामासकमेण सुनिता जातस्त मोगा देवक्याजळे 
हतेषुषट्सुपुत्रेष देववयुद्रजन्मसु ॥ कंसेनकूरमातेना नेष्क्पणा ह स. le 

णु नर यां रोहिण्यांसमवेशयत्‌॥ देवक्याःसप्त 
॥ मायादेवीततोगम ते वे विष्णुप्रचोदिता ॥ ४६॥ नः दगापशहर्थ 

म गितो दिति ॥४७॥लोकेम्रसिड्धिरसवन्महतीविष्छुलीलया॥ कीज तर 
ततोदशसमासछु गतपुहाररन्ययः ॥ देवकीजठराजंज्ञे कृष्णद्त्यामिविश्वतः ॥ ४€ | शह 


वकीजाीके पेटमें शषजी सातवें गभहुये तदनन्तर विष्णुजी 

| पर ॥ ४५ ॥ उससमय ६ पेटभ श 
के पेट से उत्पन्न छह पुत्रों के ऋरखुद्धि व निदेयी कंससे मारन राया यह ॥। ३७ ॥। बड़ी 
Ce उस गर्भ को ॥ ४६॥ नन्दगोप के घर में स्थित रोहिणी में प्रवेश कराया ओर देवको का सातवा i स विष्णुजी 
जी की लीलासे इई पश्चात्‌ विष्णुजी देवकी के पेटमें गर्भत्व को प्राप्त हुये ॥ ४८॥ तदनन्तर देरी १ ru 
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9 व मयूरपंखो से भूषित हुये ॥ ६७ ॥ उन बलराम व श्रीक्रपणजी ने बहुत समय तक गोकुल में क्रीड़ा किया व किसी समय हे डिजेनदरो ! बलभद्र व श्रीकृष्ण को लिवाने ह 
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ने देवरे के घरको आंकर व उस कन्याको लेकर शिला पे पटकादिया इसके अनन्तर उसके हायसे छूटंकर अखोंसमेत आठ महासुजात्रोवाली ॥ ५८ ५९ अतिको- ह 
'घित महादेवी ने कंस को पुकारकर कहा माया बोली कि अरे पापात्मन, दुबुडे ! रे मूढ्बुडे, कंस ! ॥ ६० ॥ माणों को हरनेवाला तुम्हारा शत्रु जहां कहीं भी वतमान है 
हे कंस ! उस अपने मृत्युरूप शंत्रुको शीघ्रही इंढ़ो॥ ६१॥ यह कहकर वह देवी उत्तम स्थानों को पाकर व मनुष्यों से पूजन को पाकर मनोरथ को देनेवाली हुई ॥ ६२१ - § 
ओर वह कंस देवी का वचन सुनकर बहुत विकल हुआ और अपने अत्युरूप शत्रु को पीड़ा करने के लिये व अन्य बालकों को बाधा करने के लिये उसने पूतनादिक 
अथतडस्तमाच्छिद्य सायुधाष्टमहासुजा ॥ ५९ ॥ महादेव्यत्रवीत्क॑ँस समाहयातिकोपना॥ मायांवाच ॥ अर 
रे कसपापात्मन्‌ दुडुडेसूढचेतन ॥ ६० ॥ यतरङुत्रापिशद्चस्ते वततग्राणहारकः ॥ मागयस्वात्मर्नोखत्ड तश्तकस 
मा चिरम्‌ ॥ ६३ ॥ इतीरायत्वासादिवी दिव्यस्थानान्यवाप्य च ॥ लब्धपूजामड प्यभ्या वश्ूवाभ [इदायना ॥ ६ ॥ 
शत्वासदेवीवचनं कसोपेश्शमाङुलः ॥ बालग्रहान्प्तनादीन्स्वान्वकंबाधिठारपुम्‌॥ ६२॥ मषयासासदरीष शाश. 
नन्याश्व हि ॥ त च बालग्रहाःसव प्रय॒शुनन्दगोकुलम्‌ ॥५४॥ हताश्च कृष्णनतदा शरययुयमसादनस ॥ ततःकातप 
याहस्सु गतछुहजएङ्गवाः ॥ ॥ रामकृष्णाव्यवडेतां गोकुलेबालकातदा ॥ अनेकवालकीडाभिश्चिकीडलुररिन्द 
झी ट्ट ॥ कश्चित्कालंबत्सपालो वेणुनादमकुवतास्‌॥ कञ्चित्कालञ्च गापाला गुञ्ञातापिच्छभूषितो ॥ ह ॥ रमातव 
हुकाल ता गाकु्लरासकरावा ॥ कंसःकदाचिदकरंगोकुलेरामकेशवो ॥ ६८॥ प्रषयामासावन्द्रा'समानायठमअसा i 
बालग्रहों को देशों में पठाया और वे सब बालकों के ग्रह नन्द के गोकुल को गये ॥ ६३।६४॥ और उससमय श्रीकृप्णजी से मारेहुये वे सब यमराज के स्थान को गये 
तदनन्तर हे डिजोत्तमो'! कुंड दिनों के 'बीतने पर ॥ ६५॥ उससमय बलभद्र व श्रीङ्गप्णजी गोकुलभें बढ़तेभये ररः शनुविनाशक उन दोनों ने अनेक बालकों की | | 
कीड़ाओं से खेल किया ॥ ६६ ॥ व कुछ समय तक बछड़ों के पालक उन दोनोंने वेशुशब्द को किया और कुछ दिनों तक गोवो के पालक होतेहुये वे दोनों दुँघुची हु 
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Re | के लिये कंस ने ग्रूर को गोकुल में पठाया ओर वै श्रकूरजी कंस की ज्ञा से बलभद्र व श्रीकृष्णजी को गोकुल से सोने के बाहरी डार से शोभित मथुरापुरी को 
E 6 लेञ्राये ॥ ६८ । ६६ ॥ तदनन्तर वे अक्ररजी बलभद्र व श्रीकृष्णुजीको लाकर उनसे आगे पुरीको गये ओर कंसको देखकर उससे कायको कहकर पश्चात्‌ अपने घर में || 
9 | यदेश करतेभये ॥ ७०॥ इस के श्रनन्तर दूसरे दिन दुपहर के बाद वे वसुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण व बलभब्रजी प्यारे गोपपुत्रोसमेत शहरपनाह व परिखा से संयुत तथा 
| | पुरद्वार व अटारियासमेत मथुरापुरी को आये ॥ ७१ ॥ और नगरनारिसमूहों के स्तोत्रों को सुनतेहुये श्रीकृष्णजी ने बलभद्रसमेत यकायक धनुष के स्थान को जाकर ह 


ग्रानयांमासचाक्रो रामकृष्णासगोऊलात्‌ ॥ मथुराकसांनदशात्स्वणतारणरांजताम ॥ ६६ ॥ ततःसमानायसराम 
केशवो ययाएुरांगान्दानेजस्तदग्रे॥ स्ष्ट्रा च कसविनिवेयकार्य तस्मेस्वशहंप्रविवेशपश्चात्‌ ॥ ७० ॥ अथापराह्णे 
वृसुद्वणुजावन्यधारए सहगोपपुत्रे ॥ उपयतुःसालानखातयुक्ता सगापुराह्ममथुरापुराता ॥ ७१ ॥ स्ताबाणरणवन्यु 
Ne ह त्योवतानि कष्णस्ठु रामेणसहेवगत्वा ॥ धलुनिवेशंसहसेवतत्र ददर्शं चापश्चमहद्द॒टज्यम्‌ ॥७२॥ विद्राव्यसवानपि 

॥0 0 चापपालान्धतुःसमादायसलीलयाशु॥ मोव्यानियोक्तंनमयाञ्चकार तदन्तरेभग्नमभूडरिथेव॥७२॥ कोदण्डभङ्गोत्थि | 5 
_ तशब्दमाशु श्रत्वामियातान्वलिनोनिहन्तुम ॥ निजप्नतुस्तोप्रतिग्यखण्डो चापस्यपालान्बलिनो द्विजेन्द्राः \७४॥ | 
ततः कुवलयापीडं गर्जदारिस्थितंक्षणात्‌ ॥ ७५ ॥ निहत्यरामक्षष्णोतो महाबलपराक्रमो॥ तस्यदन्तोसञ्चुत्पाटय दवा |€ 
नोकरयोहेयोः ॥ ७६॥ अंसेनिधायतोद्‌न्तो रईगप्रययत॒ःक्षणात्‌ निहत्यमल्ल्चाएरं सुष्टिकंतोबलन्तथा॥ ७७॥ अन्या 
हा 


का लकर भुक्तादया ब उसा समय टूटाहुआ धनुष दो खण्ड होगया ॥ ७३॥ हूं हिजेन्द्रो ! धनुष ट्टन स उत्पन्नं शब्द को सुनकर शीघही आयेहये धनुष के} ह द| 
रक्षकोंको उन पराक्रमी श्रीकृष्ण व बलभद्रजी ने धनुषके खणडों को लेकर मारडाला ॥ ७४॥ तदमन्तर हारपे स्थित कुवलयापीड़ हाथी को क्षणभर में ॥ ७५॥ 3 
डे बली व पराक्रमी श्रीकृष्ण व बलभद्रजी ने मारकर उस के दांतों को उखाड़कर दोनों हाथों में घांरण कियां ॥ ७६ ॥. ओर उन दांतों को कन्धे 
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रकर क्षणभर में रंगभूमिकों गये ओर उन्होंने चाणूर व मुशिक ओर बल योधा को मारकर ॥ ७७ ॥ अन्य श्रेष्ठ मल्लो को यमस्थान म॑ प्रात किया तब वे दोना. | 
| ही ऊंचे मंचे चढ़गये॥ ७८॥ और उस ऊंचे आसन पै बेठेहुये कंस के समीप आकर उसको तिनुका के समान सममकर स्थित हुये जैसे कि दो सिह क्षद्र मृग के |$ ० : 
है| समीप स्थित होवें ॥ ७९ ॥ तदनन्तर श्रीकृष्णजी ने भच के ऊपर बैठेहुये कंस को खींचकर पैरों को पकड़कर वेग से आकाश में घुमाया ॥ ८०॥ तदनन्तर उन ह र 
* श्रीकृष्णजी न प्राणों से रहित उस कंसको पृथ्वी में गिरादिया व हे ब्राह्मणों | बलभद्रजी ने भी कंसके आठ भाझ्यांको धूसासे मारा ॥ ८१ ॥ इसप्रकार शात्रसेना के विना- त ट 


श्व सङ्ञप्रवराज्गन्यतुयससादनस्‌॥ समारुराहतुस्तूण तुङ्गमञ्चञ्च ती तदा ॥ ७८॥ तनरलुङ्गसमासानमासंनंकसमत्यता॥ 
तस्थटस्तलणारुत्यासहाक्षट्ररगयथा ॥ ७९ ॥ ततःकंसंसमाङृष्य कृष्णोमञ्चोपरिस्थितम्‌ ॥ पादोग्रहीत्वावगेन 
भ्रामयामासचाम्वरे ॥ ८० ॥ ततस्त॑पातयामास सश्ूमागतजीवितम ॥ कंसश्रातून्बलोप्यष्टो निजञ्नेसष्टिना 
जा: ॥ ८3 ॥ एवानहत्यतकृसं कृष्ण परवलादनः॥ पितरोमोचयामास [नगडादातदुशखता॥ ८९॥ सवानाश्वास 
यामास बलनसेहमाधवः॥ श्राकृष्णनहतकसं श्वत्वाप्रापु'पुरींतदा ॥ ८३॥ वान्धवामथुरायांये पूर्वकंसेनवाधिताः॥ उग्र 
संनतथाराज्य स्थापयामासकशवः॥ ८४॥ असाहेष्णाहजा पित्रारवकसकङृतागसम््‌॥ जवानमातुलकस दवब्राह्मण 
कणटकम्‌ ॥ ८५ ॥ तत कदाचित्कष्णायमात्मानद्रष्टुमागतान्‌ ॥ नारदादान्धुनान्सवानदपप्रच्छसत्तमः॥ ८६॥ 
र 6 शक श्रोकेष्णजा न उसकस का मारकर अतिदुःखित माता, पिता को बेड़ियों से छुड़ाया ॥ ८२॥ शर बलभद्र्समेत श्रीङ्रुष्णजी ने रूदो को समझाया और श्रीकृष्ण ५ ; 
; “. से मारेहुये कस को सुनकर वे लोग उससमय मथुरापुरी को प्राप्त हुये ॥ ८३ ॥ जो बन्धु कि पहिले मथुरापुरी में कंस से पीडित हुये थे और श्रीक्ृप्णजी ने उग्रसेन |£ ह 


प का राज्यप स्थापत किया ॥ ८४॥ हं ब्राह्मणों ! इसप्रकार कंस से कियेहये माता, पिता के अपराध को न सहनेवाले श्रीकृष्णुजी ने देवताओं व ब्राह्मणों के कणटकरूप प र्‌. 
न ) साठुल कस का मारडाला ॥ ८५ ॥ तदनन्तर इन अतिश्रष्ठ श्रीकृप्णाजी ने अपना को दुखने के लिये आयेहुये नारदादिक रूब मुनियो से यह पूछा ॥ ८६ ॥ र ग 
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ह ) श्रीकृष्णजी बोले कि हे ब्राह्मण ! सेने इस बड़े पापकारी मातुल कंसको मारा और उत्तम शास्त्रज्ञलोग मामूंके मारने में दोष कहते हैं॥ ८७॥ इसकारण उस दोषसे छूटने 
भ र के लिये ठुमलोग. प्रायश्चित्त कहो हे ब्राहणो ! वहां नारदजी ने अरलुतपराक्रमवाले श्रीकृष्णजी से भक्ति व प्रेमपूर्वक मीठी वाणी से कहा नारदजी बोले कि आप सदैव | ह | ०२७ 
i हर नित्यशुद्ध व मुक्त ओर बुद्ध हो ॥ ८८ । ८६ ॥ ओर सच्चिदानन्दरूप ब परमात्मा और सनातन हो है यादवनन्दन, कृष्णजी ! ठम्हारे पुण्य व पाप नहीं है ॥ 8०॥ तथापि | 
| हे गरुडध्वज, माधव | लोकों की शिक्षा के लिये आपको इस विधि से प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ १ ॥ तबतक इससमय आप को लोक की मर्यादा करना चाहिये ह 


कृष्ण उवाच ॥ मयार्यमाठुलोविप्रा हतःकंसोतिपापक्ृत्‌॥ मातुलस्यवधेदोषः प्रोच्यतेशा्नवित्तमैः॥ ८७ ॥ प्रायश्चि 
„| समतादूत तद्दाषारवानदृत्तय ॥ अवोचन्नारदस्तत्र छष्णमडइतविक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ वाचामघुरयाविग्रा भत्तिप्रणयपूवं 
| कम नारद उवाच नित्यशुङश्च मुक्तश्व बुद्श्चेव भवान्सदा ॥ ८६ ॥ सचिदानन्दरूपश्च परमात्मासनातनः ॥ एण्यं 
| पापच ते नारित कृष्णायादवनन्दन॥ &०॥ तथापिलोकशिक्षार्थ भवतागरुडध्वज ॥ प्रायश्चित्तन्तु कर्तव्य॑ विधिना 
नेनमाधव ॥ ६१ ॥ लोकसंग्रहणंतावत्कर्तव्यंभवताधुना ॥ रामसेतोमहापुण्ये गन्धमादनपर्वते ॥ ६२ ॥ रामेणस्था 
पितालङ्ग रामनाथामिधंपुरा ॥ तस्यामिषेकतोयार्थ धनुष्कोट्यारधरूहहः ॥ «३ ॥ गांभित्त्वोत्पादयामास तीर्थको 
|| टातिविश्वतम्‌॥ तवपूवावतारेण रामेणाक्रिष्टकमणा ॥ ४ ॥ बरह्महत्याविशुद्धयर्थं निर्मितंस्वयमेवयत्‌ ॥ तत्रस्नानंकु 
| . रुष्वत्वं धर्म्यपापविनाशने ॥ ९५ ॥ तेनतेमातुलवधादहोपःशीघंविनश्याति ॥ कोटितीर्थेहरेःस्नानं ब्रह्महत्यादिशोध | 
सेठ में महापवित्र गन्धमादनपर्वत पे ॥ ६२ ॥ पुरातनसमय श्रीरामजी ने रामनाथनामक लिंगको स्थापन किया और उस लिंग के स्नान के निभित्त जल के लिये | प | 
|| खुनायकजी ने धनुषको कोटि से॥ ६३॥ पृथ्वीको फोड़कर कोटि ऐसे रसिद तीर्थको उत्पन्न किया तुम्हारे सहज कर्मवाले पहिले के रामावतार से॥ ३४॥ बरह्महत्यादिक से |$|| 
(ह| उडि के लिये आपही जो बनायागया है उस पापनाराक व घमंतान्‌ ती्थमें तुम स्नानकरो ॥ ६५॥ उससे मामू के मारनेसे तुम्हारा दोष शीघ्रही नाश होगा विष्णु के कोटितीये 


ha 
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म सवान ब्रह्महत्यादिकों का शोधक है॥ &६॥ और स्व शे व मोक्ष को देनेवाला तथा पुरुषों के ्युबैल व नीरोगता को बढ़ानेवाला है इसप्रकार नारदमुनि के हा । न 
नीत ळ््याहे रो | | न सब बरझणॉको पिदर उसी क्षण अपने नी र Se वेत कर में म 
| क कलावती नदि रे रो ऐसा भावान व पवित्र कोटितीम है इसके ea म॑ अन्य | 
कूम्‌॥ ६६ ॥ स्वगं मोक्षप्रदूपुसामायुरारोग्यवडनम्‌ ॥ इतिश्रुत्वामुनंवार्क्य नारदस्यसमाधव:॥ क 
न्सपोस्तस्मिन्नेवक्षणेह्िजाः ॥ रामसेतौययोतूर्ण स्वदोषपरिशुद्ये ॥ <८ ॥ दिनःकातपरयगत्चा काट प च 
स्नातस्य च दत्त्वादानान्यनेकशः॥ ९९॥ समातुलवधोत्य्नदोपेम्योमसचेक्षणात निष ्तमही 
पुर॑मथुरांययो ॥ १०० ॥ श्रीसूत उवाच ॥ एवंप्रभावंपुरयश्व कोटितीथमुनीश्वराः ॥ नानेन यय 
| तले ॥ १॥ अतर्नानात्रयोदेवा अह्मविष्णशिवाहिजाः ॥ प्राताःस्पुरन्येदेवाश्व नात्रकायाविचारणा पे साय 
| यितंचित्ं कोटितीर्थस्यवेभवम ॥ यच्छुत्वासवैपापेभ्यो बुच्यतेमानवोसुवि ॥ ३॥ शुतवमंएुएयमध्या ब 
| नीश्वराः ॥ ब्रह्महत्यादिमिःसर्त्य ती ॥ १ ह ॥ ह शीला | 
व गेषशान्विर्नामसप्तविशो:ध्यायः ॥ २७ § र ME य 
। इसप्रकार तुमलोगों से कोटितीर्थे का अद्भुत प्रभाव कहागया जिसको सुनकर म्प्य पुशी से स॒ पापो से छरती है॥ कर च्य र यी - 
| सुनकर व पढ़कर मनुष्य ब्रह्महत्यादिक पातका से सत्यही छूटजाता है ॥ १०४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेठुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविरा ः i nk 
कष्णस्यमाठुलवधदोषशान्तिनीमसप्विशोऽध्यायः ॥ २७॥ ७. ॥ CEN "> ॥ ह 
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दो « । साध्यामूत में न्हाय जिमि लह्यो उवशिह भूप। अद्टाइसवें में सोई बरण्यो चरित अनूप ॥ श्री इतजी बोले कि केवल महापवित्र कोटितीर्थे को सेवन कर र 
लाध्यासृतती को जावे ॥ १॥ गम्धमादनपवैतंपे साध्यामत महातीथं महापुण्य के फलको दनेवाला व महादुःखांको नारी 
CR का नाशक व रूब मनोरथों का दायक है जिसमें भाक्तेसे नहाकर मनुष्य सब कामना का पाता है ॥ ३॥ तपस्या, ब्रह्मचय, यज्ञ 
न र ती अलु ला हे कि जिसको साध्याम्ततीथ में मज्जनर्स पाता ह ॥ ४॥ उत्तम साध्यामृत के जलों से जिनके अंग छुयेगये हे उनके शरीर 
व दानां से उ 


श्रीसूत उवाच! कोटितीयैमहाएएयं सेवित्वाकेवलनर'॥ स्नाठाजतान्ट्रयस्तांथ तत साध्यासतंत्रजत्‌॥१॥ साध्या 
मतंमहातीर्थ महाएणयफलप्रदस्‌॥ महाहःखप्रश मन गन्धंसादनपवृत॥ २॥आर्तपापहरएुसा सवाभाष्टप्रदायकम्‌ ॥ 
गुत्रस्नासवानरोभकत्या सरवान्कामानवाप्ड्यात्‌॥२॥तपसानब्रह्मचर्यण यशेदानन वा एनः॥ गातता न लभेन्मत्या या 
ए्यामृतमजनात्‌ ॥ ४॥ स्पष्ठानियेपासजञानि स धयासृतजलःशुभः ॥ तपाद्हगतपाप तत्क्षणादवनश्यात ॥ २. ॥ 
ध्याम्ृतजलेयस्तु साधमपणकन्नरः॥ सविधूयेहपापानि विष्एुलोकमहीयते॥६॥ इववयप्रवापान कत्वाकर्माण 
योनरः ॥ पश्चात्साध्यामतंसेवेत्पश्चात्तापसमान्वतः ॥ ७॥ अन्तेवयासिसुक्तःस्यात्सनरा नात्र सशयः ॥ साध्याश तेनर 
स्नात्वा देहवन्थादिसुच्यते ॥ ८॥ साध्याशतजलेस्नाता मञुष्याःपापकामणः ॥ अनक रा व मा नरकाए न 
गान्ति हि॥ &॥ साध्यागृतजलेस्नानालुसांयास्याड्रतिडिजाः ॥ न सागातेभवेयज्ञन वदःपुरयकमाम' ॥ CR 


में प्रात पातक उसी क्षण नाश होजाता है ॥ ५॥ जो मनुष्य साध्यासृततीथे क जलम ्रवमषेरा करता है ह ई आळ पता 0 न व ग है 
जाता है॥ ६॥ जो मनुष्य पहिली अवस्था में पापकर्मी को करके पश्चात्‌ अन्तावस्था म॑ परचात्तापस सुत होकर कि ५ ह. न क शो से 
इसमें सन्देह नहीं है साध्यामृततीथ में नहाकर मनुष्य शरीर के बन्धनसे छूटजाता हे॥ ७ । ८ ॥ साध्याम्टतताथ ७ गा है ग त यज्ञों से व वेदों तथा गा से २४७ 
मयेकर नरकों को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६॥ हे जाहो ! साध्यामततीथ के जलमें नहाने से पुरुषों की जो गति होती है वह गति ये द्‌ र 


५.4 
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इस तीर्थ में नहानेवाला मनुष्य सदैव 


Mr तीक ताग वियोग को त्याग किया है ऋषिलोग बोले कि हे महाभाग, चतजी ! देवांगना उर्वशी के साथ किसपकार ॥ १४॥ पहिले मनुष्य पुरूरवा 
य ताय साध्यातजलेस्थितम्‌ ॥ तावहषांणितिष्ठन्ति शिवलोकेसुप्रजिता:॥ ११ ॥ अपहत्यतमस्तीज यथा | 

= एस तासन भित्त्वापापानिराजते ॥३२॥ वाञ्ब्ितालँलभतेकामानतरस्नातोनरःसदा॥ यतर ५ 
तरव ॥ १३॥ विप्रयोगंसहोवश्या जहोतुम्बुरुशापजम्‌ ॥ ऋषय ऊच्ुः॥ कर्थसूतमहा | ¢ 
जम्‌ ॥१५॥ हेतुनाकेनराजा ह ४ ॥ पथमलब्धवान्योगं मत्योराज [उुरूरवाः ॥ विप्रयोगसहोवश्या जहोतुम्बुरुशाप प 
सीत्ुरूरवानाम yor oo 8 ॥ एतत्सवसमाचक्षव ।वस्तरान्सानिपुडव॥9६॥ श्रीसूत उवाच ॥ आ 
समः ॥ ईजे च वहमि त. र | राजराजसमोराजा पुराह्ममरपूजित:॥ १७ ॥ धर्मतःपालयामास मेदिनींसपुरू 
शन पवडामयशेददादानानेसर्वदा॥ १८ ॥ प्रशासतिमहींसवां राज्षितस्मिन्महामतो ॥ मित्रावरुणशापेन भुवं 


NC 


प्रापोवशीहिजाः ॥ १९ 


$ | राजाने संयोगको पाया व किसप्रकार 


| 4 )॥ राजा को शाप दिया हे इस रब चरित्र 
5 ॥| पुरूरवानामक राजा हुआ हे ॥ ७ पुरूरवाने धर्म से प्रथ्वी को र > च व रे 
: |ॐ जब वह महाबुडिमान्‌ र र उस उरूरवान धम से पृश्वी को पालन किया व बहुत यजँ स पूजन किया तया सदेव दानों को दिया॥ १८॥ हे बाह्मणो ! ह 
; | ४ श जा को पालन करता था तब मित्रावरुण के शाप से उवशी पृथ्वी को प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ और वह उर्वशी वहां उस राजा के | 


CO 
नहीं होती १ नुष्योंकी अस्थि साध्यास्तततीई के अ तो ने वरते ] 
हे त वार क 8 अस्व साध्यामृततीर्थ के जलमें स्थित होती है उतने वर्षोत्तक वे मनुष्य शिवलोक में सुपूजित होकर स्थित होते हैं॥ ११॥ |(. § 
र सननारायण उदय भ॑ शोमित होते हैं वैसेही साध्यासृततीर्थ में नहानेवाला मनुष्य पापों को नाश करके शोभित होता हे ॥ १२ ॥ और ह. ः 
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हेहये मनोरथों को S 00 ~ के 
चाहेहुये मनोरथों को पाता है पुरातनसमथ जिस महापवित्र तीर्थ में नहाकर पुरूरवा राजा ने ॥१३॥ तुम्बुरु के शाप से |$ 


| सगर न्न > के ~ >A य 
॥ साचचारोवेशीतत्र राज्स्तस्यपुरान्तिके ॥ कोकिलालापमधुरवीणयोपवनेजगो ॥ २०॥ | 
य क शाप से उपजेहुये उवेशी के साथ वियोग को त्याग किया है ॥ १५ ॥ हे सुनिपुंगव ! इस्बुरुसुनि ने किसकारण से | 9 
का विस्तार सं कहिये ॥9६॥ अश्रीख्ततजी बोले कि पुरातनसमय इन्द्र के समान पराक्रमी व देवताओं से पूजित राजान क व || र 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. |-लता0/0/ 
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RT मयी 


7 > A र NA SS र्‌ भ्‌ भ्‌ घु त श्‌ ha ; व्‌ ह्य SN च oe य्‌ || श्री झे डॉ । ख्यां से दिराहां व राजा | हर ES 
|| नगर के समीप घूमनेलगी और उसने कोकिला. के आलाप के सुमान मधुर वीया से उपदन में गान किया॥ ९* ॥ शर रक 5 रमन बे | आण्र८ | 
र ,किसीसमय उपवन भें जाने के लिये कौतुक को धारण कर घोड़ेपे चढ़कर चला ॥ २१॥ वहां हाथभः का ली उवशी से इस क ; 
त || कि मेरी खी होवो॥ २२ ॥ वहां काम से विकल उस उवैशी ने राजा से कहा कि हे नरश्रेष्ठ ! यदि आप मेरी प्रतिज्ञा करोगे तो ऐसा ही क (लनल 
{| हुई में तुम्हारे समीप बगी उस राजा ने मी यह कहा कि हे सुझ्नु ! में ठम्हारी प्रतिज्ञाको करूगा॥ २३। १४॥ इसके अनन्त उत्कणिठत उवेशी ने उस पुरूरवा स कहा 


सराजोपवनेगन्हु कदा चिडतकोतुकःआरूदतुरणःग्रायाज्ञलनाशतसंद्ृतः॥२१॥ तादृशीसु्शींतन करसास्मतमध्य 
माम्‌॥ उवाचचेनांराजासो मा्याममसवेति वे ॥ २२॥ सापिकामातुरातत्र राजानंप्रत्यभाषत॥ भवलपनर श्रष्ठ ससे 
यदिमेमवान्‌ ॥ २३ ॥ करिष्यतितवाभ्याशे वत्स्यामिध्वतकोतुका ॥ करिष्येसमयंसुच्च तवाहम्‌ तसात्रवत्‌ ॥ ४ | 
थोवशीबभापेत॑ एरूरवससुत्सुका ॥ पुत्रभतममयदि रक्षस्युरणकहयम्‌॥ २५॥न नन्नंदछशेराजन्दश्यसेयादि अतथा, || 
नोच्विष्टममदयाश्रेत्तदावत्स्येतवान्तिके  २६॥ घृतमात्राशनाचाहं भविष्यामिदपोत्त॥ एवमस्त्वितिराजाक्ताता ` | 
निनायनिजंग्रहम्‌ ॥ २७॥ अलकायांसभूपालस्तथाचेत्ररथेवने ॥ रमसरस्वर्तीतर पद्षणडमनारम ॥ ९८॥ एका त 

` वर्षाणि रममाणस्तयानयन॥ तेनोवशीप्रतिदिन वर्धभानातुरागिणी ॥२९॥ स्प्रहा न दवलोकाप चकारतठम यसा त | 

॥ होटल जडो गे न गन न्‌! यदि मैं नग्न न देखूंगी और यदि वैसेही याने वस्नलमेत देखपड़ोगे व यदि तुम सुभ को | ह 


SS 9) ञौ ते र्‌ न्य स्स तला ॥ 
| | | और उस राजानें अलकाएुरी में व चेत्ररथवन में तथा कमलसमूहों से शोभित सरस्वती के किनारे रमण किया ॥ २८ ॥ और उसके साथ रमण करतेहुये उस पुरूरवा | | 


द i र [a ९ > कै रभ भी ् थि न्‌ NS बज किया 
|| राजा ने इकसठि वर्षों को व्यतीत किया व उस राजा से प्रतिदिन बढ़ेहुये अनुरागवाली ॥ २६॥व सम कटिवाली उवेशी ने ुरलोक भ भी अभिलाप नहीं किया 


टने ~ 
र 


॥॥सेन्मा० 
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| ह. 
कर कक कल ल ज 


> > गये कि उशी देवी मुझ को नग्न न देखे ॥ २५ ॥ इसके अनन्तर वे गन्धर्वे अन्य भी भेंडे को पकड़कर चले और डन दोनों के भी शाब्द को सुनकर उवेशी ने यह i 
$| वचन कहा ॥ १६ ॥ कि मुझ अनाथा के पुत्र को चोर पकड़े लिये जाते है उवेशी देवी चिल्लानेलगी कि भें किस मनुष्य के शरण भें जाऊं॥ ३७ ॥ क्रोध कें वश में ह 
र प्रात्त उस बचन को सुनकर अन्धकार से सब घिरा हे यह मानकर वह राजा तलवार को धारण कर ॥| ३८ ॥ इस वचन को कहताहुआ दोड़ा कि हे दुष्ट! हे दुष्ट !! | हः 


5 | जाते हो तबतक गन्धो से उत्पन्न कीहईं बिजली बहुतही प्रकाशित हुई ॥ ३६॥ व उस के प्रभामणइलों से उवैशी देवी राज्ञा को बसनहीन ( नग्न ) देखकर प्रतिज्ञा | 
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ओर उस उशी के विना यह सुरलोक मनोहर न हुआ ॥ ३० ॥ इसकारण उस उवेशी को सुरलोक को लाऊंगा हे ब्राह्मणी | विश्वावसु यह विचारकर. क्षणभर में ह र 
पृथ्वीलोक को गया॥ ३१॥ और राजा के साथ उवेशी की प्रतिज्ञा को जानकर यह विश्वावसु गन्धवासमेत रात्रि के मध्य में आया॥ ३२ ॥ ओर उसने उवेशी की शय्या ४ 7 
के समीप से वेगही से भेंड़े को ग्रहण किया तब आकाश में लियेजाते हुये उसके शब्द को सुनकर उवेशी ने ॥ ३३ ॥ कहा कि मेरे पुत्र को कोन पकड़े लिये जाता हैं व 
इस की छोड़देवों बुडिरिहित व बिन नाथवाली में किस मनुष्य की शरण जाऊ ॥ ३४ ॥ पुरूरवा उसके वचन को रात्रि के मध्य में सुनकर इसकारण उससमय नहीं | - उ 


` नाभवद्रमणीयोसो देवलोकस्तयावेना ॥ ३०॥अतस्तामानायध्याम देवलोकमितिहिजाः॥ विश्‍वावसुविचायेंवं शूला 
कमगमहक्षणात्‌॥ ३१ ॥ उषश्याःसमयंराज्ञा विश्वावसुरयंसह ॥ विदित्वासहगन्धैं समवेतोनिशान्तरे॥ ३२॥ उव 
श्याःशयनाभ्याशाजग्राहारणकञ्जवात्‌॥ आकाशेनीयमानस्य तस्यश्न्त्वोषशीतदा ॥ ३३॥ अत्रपीन्मत्सुतःकेन | 

शह्यतत्यज्यतामयम्‌ ॥ खनाथाशरणंयामि कंनरङ्गतचेतना ॥ ३४ ॥ पुरूरवाः्समाकणयं वाक्यंतस्यानिशान्तरे॥ 
मांन नग्नं निरीक्षेत देवीति न ययोतदा ॥ ३५॥ अथान्यमप्युरणक गन्धवाःप्रतिशह्यते ॥ ययुर्तयोहयोश्चापि शाब्दं 
श्रत्वावचोवशी ॥ ३६॥ अनाथायाममस॒ता शह्यतेतस्कररोते॥ चुकाशदेवीपरुषं क॑यामिशरणंनरम्‌॥ ३७॥ अमष 
वृशसापन्ने शत्वातहचननपः॥ Iतामरणारतसवासातसतासखंद्ग चूक ॥ ३८ ॥ दुष्टटृ्टकुतायासीत्यभ्यधावहचावद्‌ 
न्‌॥तावत्सोदासनादापा गन्धवजीनतासशस्‌॥ ३६॥तत्प्रभासणडलद्वा र [जानंविगताम्बरम्‌॥ हृष्ट्ाप्रदृत्तसमया 
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॥ प्रवृत्त होकर उसी क्षण चलीगई ॥ ४० ॥ ओर वहीं भेंड़ों को छोड़कर गन्धर्व भी चलेगये व राजा भेंड़ों को लेकर प्रसन्न होकर अपनी शय्या क ससीप ॥ ४१॥ आये व | 
| उन्हो ने वहां विशाललोचनी उशी को नहीं देखा व उस को न देखकर नग्न पुरूरवा उन्मत्त की नाई एथ्वी में घूमनेलगे ॥ ४२ ॥ ओर राजा कुरुक्षेत्र को गये व ह । 
उन्हा ने कमलों से संयुत तड़ाग में चार अप्सरा स्त्रियॉसमेत खेलतीहुईं उस उर्वशी को देखा ॥ ४३ ॥ व हे मनसे भयंकारिणि, जाये | खड़ी होवो ऐसा बारबार कहते ; 


६. 


29 हुये इसभांति बहुत प्रकार से उत्तम उक्तिसमेत राजा बकतेरहे ॥ ४४॥ व अप्सरागणोंसमेत खलतीहुड उवेशी न उस राजासे कहा कि हे ्रनध, महाराज | तुम्हारे ग | 

ततक्षणादेवनिर्ययो ॥ ४०॥ त्यक्काह्यरणकोतत्र गन्धर्वा अपि निययुः ॥ राजामेषीसमादाय हृष्टस्वशायतान्तक | 
म॥ ४१॥ आगतोनोवशीतत्र ददशायतलोचनाम्‌॥ ताञ्चापश्याहिवखश्च बश्नामीन्मत्तवह्वं॥ ०२॥ कुरुक्षत्रगता राजा 
तटाकेपद्मसंकुले॥ चत॒भिरप्परखीमिः क्रीडमानांदद््शताम ॥ ४३॥ हेजायेति्ठमनसा घोरोतेव्याहरन्सुहः ॥ एवं बह 
5 प्रकारं वे ससू्तप्रलपः्पः॥४४॥ अत्रवीदुर्वशीतञ्च कीडन्तीसाप्सरोगणः॥ महाराजालमेतेन चेष्टितेनतवानघ॥४५॥ 
| ` त्वत्तोगभिण्यहंएवमब्दान्तेभवतात्र वे ॥ आगन्तव्यकृमारस्ते भविष्यत्यतिधामिकः ॥ ४६ ॥ एकांविभावरीं 
£| राजस्त्वयावत्स्यामि वे तदा ॥ इत्युक्तोटपतिहष्टः स्वपुरींप्राविशद्टिजाः ॥ ४७ ॥ तासामप्सरसासा तु कथयामासत 
FE नपम्‌॥ अरयंसएर्षश्रे्ठो येनाह॑कामरूपिणा ॥४८॥ एतावन्तंमहाकष्टमतुरागवशातुरा ॥ उषितास्मिसहानेन सख्यो 
| & | न्टपातिनाचिरम्‌ "४९॥ एवसुक्तास्ततःसख्यस्तामूर्चुःसाधुसाध्विति ॥ अनेनसाक स्थास्यामः सवकालवर्यस|खि॥ २०॥ 


|£ इस कर्म से कुळ न होगा ॥ ४५॥ पहिले मैं तुम से गर्भवती हुई हूं और वषभर के अन्त में तुम को यहां आना चाहिये व तुम्हारे बड़ा धमवाच्‌ पुत्र होगा ॥ ४६ ॥ | 
|| हे राजन्‌! उरुरूमय मैं लुमसमेत एक रात्रि बसुंगी हे ब्राह्मणों ! ऐसा कहाहुआ राजा प्रसन्न होकर अपनी पुरी में पेठगया ॥ ४७ ॥ ओर उस उवेशी ने उस राजा को उन | 

I अप्सराओं से कहा कि यह वही एरुषोत्तम है कि जिस कामरूपी से मेने ॥ ४८ ॥ श्रनुराग के वश व आहुर होकर इतने बड़े कष्ट को पाया व हे सखियो | इस राजा 
के साथ मैंने बहुत दिनों तक निवास किया है॥ ४६ ॥ तदनन्तर ऐसा कहीहुई सखियों ने उस उवेशी से यह कहा कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा हे सरिबि! इसके साथ 
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न न हम सब बहुत समय तक स्थित होवेंगी ॥ ५० ॥ उससमयवह। अप्सराओं ने उपैशी सखी से यह कहा इसके नन्तर वषे पूरी होनेपर राजा भी तड़ाग के त क रा ड 
| व आयेहये पुरूरवा राजा क्रो देखकर प्रसन्नमनवाली उर्वशी ने उसके लिये आयुषनामक पुत्र को दिया ॥ ५२ ॥ ओर उस श्रचुरागवती उवर! . त. ५ 
५ एक रात निवास किया ओर उस उवशी ने पांच पुत्रीं को दनेवाल गभ का शीघ्रही उस राजा से पाया ॥ ५३ ॥ ओर उत्तम स्री उवशी न त | 
| ह भूपते ! मेरी प्रीति से गन्धर्यलोग तुम को वर देवेंगे ॥५४॥ हे राजर्षिसत्तम ! आप उनसे बरको.मांगिये उससे ऐसा कहहुये राजाने उत्तन गए म 


| इत्युचुरुनशांतत्र सखीमप्सरसस्तदा ॥ अब्देथएर्णराजापि तटाकान्तिकमाययां ॥ ५१ ॥ आगतन्त्पातद था ठ 
“| रवसमुर्वशी॥ कुमारमायुरष॑तस्मं ददासम्प्रीतमानसा ॥ ५२॥ तेनसाकंनिशासेकावाषेतासाडरागिा। प्च उतम 
तस्मादापाशुसोर्वशी ॥ ५२॥ उवाचचेनंराजानसर्वशीपरमाङ्गना ॥ वरंदास्यन्तिगन्धवा मर्टीत्यातवडधते ॥ ४४ ॥ 
भवताप्रारथ्यतान्तेभ्यो वरंराजर्पिसत्तम ॥ इत्युक्तःसतयाराजा प्राहगन्धर्वसत्तमाव्‌ ॥ ५५ ॥ अहंसम्पूर्णकोशश्व विजि 
तारातिमण्डलः ॥ सलोकतांविनोवेश्याः प्राप्तव्यनान्यदस्तिमे ॥५६॥ अतस्तयासहावश्या आर द 
एवसुक्तेरपेणाथ गन्धर्वास्तुष्टमानसाः ॥ ५०॥ अग्निस्यालांप्रदायार्मं प्रीङ्यनन्टपन्तदा _ अ ऊचुः । ae 
दानुसारीलं त्रिधाङत्वादपोत्तम ॥ ५८॥ इष्ट्रायज्ञेन चोर्वश्याः सालोक्यंया हि्रपते॥ इतारतस्तरादाय ॥ ६० ॥ 
सैयोनपः ॥ ५६ ॥ अहोवतातिमूदोहमितिमध्येवनंदृपः ॥ उर्वशी न मयालब्धा वहिस्याल्या तु कि फलम्‌॥ < 


< (9 | ` 
"| सम्पूर्ण खज्ञानेवाला में शात्रुमण्डल को जीते हूं ओर उवेशी की रुलोकता के सिवा सभाको अन्य मात तरा रि द ps पा ह 
|| समयको व्यतीत करने के लिये मैं याचना करता हूं राजासे ऐसा कहनेपर प्रसन्नमनवाले गन्धर्वा ने | ५७॥ इस के > bs की सलोकता को प्राप्त होवो उन || 
¢ ॥ कहा गनथवेलोग बोले कि हे ठपोतम ! वेदके अनुगामो तुम अग्नि के तीन विजार के में ह वि र । बड़े कष्ट की बात है के में बड़ा मूखे हूं || 
*|| से इसप्रकार कहेहुये राजा श्रग्नि की स्थ्राली को लेकर चलेगये ॥ ५६॥ व राजा ने वन्तक मध्य में यह विचार ह्‌ 
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प दोकि मैंने उशी को नहीं पाया तो त्रग्निस्थाली से क्या फल हुआ ॥ ६० ॥ वन में अग्निस्थाली को घरकर राजा अपने नगर को चलागया आर आवारात अतिन पह 
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निद्रारहित इसने आपही विचार किया ॥ ६१ ॥ कि उशी के लोक की सिद्धि के लिये मुझ को श्रेष्ठ गन्धवों नें अग्निस्थाली को दिया था उरुको भने वन में 
याग करदिया ॥ ६२ ॥ में अग्निस्थाली को फिर लाऊगा यह विचारकर उठकर वनको गया व उस वन में इस एरूरवाने अग्निरथालों को नही दखा ॥ ६३ ॥ इस 
के अनन्तर अग्नि के स्थान में उस राजाने शमीगभवाले पीपल का दखकर विचार किया कि मेन पाहेल इस वन में अ्रग्निस्थाली को धरा था ॥ ६४ ॥ आर इससमय 


निघायेववनेस्थालीं स्वपुरंप्रययीनप' ॥ अवशानेन्यतातसो विनिद्रीचन्तयत्ययम््‌ ॥ ६१॥ उवशालाकासङयथ मम 

न्धवपुडेवेः ॥ अग्निस्यालीसम्प्रदत्ता सा च त्यक्तामयावने ॥ ५९ ॥ आह।र4ऽनर्स्थालीमत्यत्यायययावनस्‌ ॥ 
नाग्निस्थालींददशासी वनतनएरूरवाः॥ ६३॥ शस्तीगसंमथाश्वत्यसा्नस्यानीवंलाक्यसः वर्याचन्तयन्मयास्थाली 
निक्षिप्ात्रवनेएरा ॥ ६४ ॥ सा चाश्वत्यः्शमीगभ समभूदडुनात्वह ॥ तस्मादनसमादाय वाहरूपमहपुरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
गत्वाकृत्वारणींसग्यक तदुत्पज्ञाश्निमाद्रात्‌ ॥ उपास्यामीतानाश्वत्य स्वउरगतवान्यटय ॥ ६६ ॥ रमणायारणी 
चके स्वाइले'प्रामतामससा ॥।नमाणसमयराजा गायत्रीमजपदहिजाः ॥ ६७॥ गायत्याःपव्ममानाया यानसन्त्य 
क्षराणि हि॥ तावदङ्गलिमयादासकरोदरणान्पः ॥ ६८॥ तत्रानमथनादस्नितरयसुत्पायक्चर्पातः॥ उवशालाकसम्प्रात 
फूलबहिश्यकाद्वितम्‌॥ ६९ ॥ वेदादुसारीटपतिङंहावाण्निचJसुद तेनेवचाग्निविपिना वहून्यज्ञानयातनोत्‌ ॥७०॥ 


वह अग्निस्थाली यहां शमीग वाला पीपल होगया इसकारण इस अग्निरूप दक्ष को लेकर अ नंगर का ६५॥ जाकर भलीभात अरणी कर उसस हा हुई ग्न 
आदर से उपासना करूंगा ऐसा निश्‍चय कर राजा अपने नगर को चलागया ॥ ६६ ॥ ओर इस राजा ने अपने अगुल्ञा से ्रमाणभर सुन्दरा तरणा कया व हे ब्राह्मणा ! 
अग्नि के निर्माण के रूमय में राजा ने गायत्रीको जपा ॥ ६७॥ आर पढ़ीजाती हुई गायत्री के जतन अक्षर थ उतन श्रशुल्ा की प्रमाणुभर अरणी को राजाने कया ॥ ६८ 
खर उसमें मथने से तीन अग्नियों को उत्पन्न कर राजान चाहहुय उः वेशी के लोक को मिलनेवाले फल को उद्देश कर ॥ ६९ ॥ वरदा क अनुगार्भा राजान्‌ उरुरूसय हू 
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से तीन अग्नियां का आह्वान किया इसके अन॑न्तर उसी अग्नि की विधि से बहुत यज्ञों कों किया ॥ ७०॥ व हे हिजोत्तमो | उससे गन्धर्वो के लोकों को पाकर || से 
राजाने बहुत समय तक सुरलोक में उवेशी के साथ रमण किया॥ ७१॥ इस के श्रनन्तर किसी समय बल व बृत्रासुर के विनाशक इन्द्रजी सब देवताओंसमेत सभा में र्‌ 5 

(| अप्सराओं का नृत्य देखते थे ॥ ७२ ॥ उससमय पुरूरवा राजा भी देवताओं के मनको हरनेवाले श्रप्सराश्रों के नृत्य को देखने के लिये इन्द्र की सभा को आया॥ ७३॥ हू 
है| उन एक एक अप्सराओं ने इन्द्र के आगे नृत्य किया इस के अनन्तर उवैशी ने आकर इन्द्र के आगे नृत्य किया ॥ ७४॥ तदनन्तर नृत्य के भाव की सामर्थ्य से गवसंयुत - हे 


तनगन्धवलोकश्च॒सम्प्राप्यजगतीपातेः ॥ स्तहोर्वश्याचिरंरेमे देवलोकेडिजोत्तमाः ॥ ७१ ॥ अथसवोमरोपेत 
कदाचंहलड्त्रहा ॥ बत्य सुराङ्गनानां वे व्यलोकयतसंसांदे ॥ ७२॥ पुरूरवारपोष्यांयात्तदादेवेन्द्रसंसदम ॥ द्रष्टेसु 
राङ्गनान्टत्यं मनोहारिदिवोकसाम ॥ ७३॥ एकेकशस्ताःशक्रस्य ननतुःपुरतोडनाः ॥ ्रथोर्वशीसमागत्य ननतएुर 
तोहरेः ॥ ७४ ॥ दत्याभिनयसामधथ्यंगवेयुक्ताततोवेशी ॥ तंपुरूरवसदृष्द्ा जहासातिमनोहरा ॥ ७५ ॥ जहासतत्ररा 
जांपे ताविलोक्यततोवशीम्‌॥ हाससङ्कपितस्तत्र नाटयाचार्योथतुम्बुरः ॥ ७६ ॥ शशापतादुभोकोपादुवेशीच पो 
तसम्‌ ॥ तुम्ब॒ुरूबाच ॥ अनकद्वसम्पूएसभायामत्रयत्कृतम्‌ ॥ ७३ ॥ युवाभ्यांहसितंदृत्यमध्यानष्कारणड्था॥ त 
स्माज्भाटातराजन्द्र वियोगोयुवया'क्षणात्‌ ॥ ७८॥ अ्रूयादितिशशापरन सवदेवतसनिधी ॥ अथशप्तीरपस्तत्र ना 
ट्याचायणटुगखतः ।७९॥ जगामशरणतत्र पाहिपाहीतिवजिएम्‌ ॥ उवाचदोनयावाचा पुरुहतंपुरूरवाः ॥ ८९ ॥ 


; अत्यन्त मनोहारिणी उवेशी उन पुरूरवा को द्खकर हँसनेलगी ॥ ७५ ॥ तदनन्तर उस उत्रशी को देखकर वहां राजा भी हॅसनेलगा इसके अ्रनन्तर नाव्य का ह्‌ र 
£| आचार्य तुम्बुरु वहां हँसने से क्रोधित हुआ ॥ ७६ ॥ और उसने क्रोध से उशी व उस नृपोत्तम उन दोनों को शाप दिया तुम्बुरु बोला कि अनेक, देवताओं से ३ 
र. सम्पूर्ण इस सभा में जिसलिये तुम दोनां ने नृत्य के मध्य में बिन कारण वया हास्य क्रिया उसकारण है रपन्ट ! शीघही क्षणभर सं तुम दोनों का वियोग॥ ७७७८॥ || 
होवे इसप्रकार रब देवताओं क रुमीप ठुम्बुरु ने इस राजा को शाप दिया इस के अनन्तर वहां नाट्य के आचाय तुस्बुरु से शाप दियाहुआ राजा दुःखित होकर ॥ ७६॥ 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
_ CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


> ल्म अः अ ८५% RR 
RON TR, RE STN US 


! 


स्कं व पु ७छ 
२४५ 


a९ i 26 22220 


Digitized by Sarayu कितात शाती Delhi ७७607. FON RS NEE rR 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वहां इन्द्र के शरण में गया व रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये इसभंकार पुरूश्वा ने दीनवचन से इन्द्र से कहा ॥ ८० ॥ कि हे पोकशासन | मैंने उवशी के साथ सलोकता की | 
सिद्धि के लिये यज्ञ किया हे इस कारण उसका वियोग मुझ को श्रसद्य हे ॥ ८१ ॥ ऐसा कहतेहुये उन पुरूरवा राजा से इन्द्राणी के पाते सहखलोचन ने कहा. 
कि हे नृपोत्तम ! में तुम से शाप का मोक्ष कहता हूं तुम मत डरो.॥ ८२ ॥ दक्षिणससुद्र में पवित्र गन्धमादनपे साध्यामृत ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी तीर्थ हे ॥ ८२॥ - ; 
जोकि सब देवताओं से तथा सिडां व चारणों और किन्नरों से सेवित है व सनकादिक महायोगी व मुनिगणों से सेवित हे ॥ ८४ ॥ मनुष्यां को मुक्ति, मुक्तिदायक 


_ उवश्यासहसालोक्यसिड्ध्यथमहमिष्टवान्‌ ॥ अ्तस्तस्यावियोगोमेऽसह्यःस्यात्पाकशासन॥ ८१॥ इत्युक्तवन्तंतप्राह 


सहस्ताक्षःशाचीपतिः॥ शापमोक्षंप्रयक्ष्यामि मा भेषीस्तवद्पोत्तम ॥ ८९ ॥ दक्षिणाम्भोनिधोएण्ये गन्धमादनपवते॥ | 


 साध्यामृतसितिख्यातं तीथमस्तिमहत्तरम्‌ ॥ ८३ ॥ सेवितंसवदेषेश्च सिडचारणकिन्नरेः ॥ सनकादिमहायागिसु 
निद्टन्दनिषेवितम्‌॥ ८४॥ भुक्तिमुक्तिप्रदंपुंसां सवंशापविमोक्षदम्‌॥ अस्तितीर्थभवांस्तत्र गच्छतुत्वरयानप ॥ <५॥ 
संवेषामम्रतंस्नानादत्रसाध्यंयतस्ततः ॥ साध्याम्रतमितिख्यातं सर्वलोकेषुविश्वतम्‌ ॥ ८६॥ तत्रस्नानात्तवोवेश्याः 
पुनर्योगोभविष्यति ॥ ममलोकेनिवासश्च भविष्यति न संशयः ॥ <७॥ इतिप्रतिसमादिष्टो र॒पःसंप्रीतमानसः॥ सा 
ध्यामृतंमहातीर्थ समुदिश्यययोक्षणात्‌ ॥ <८ ॥ सस्नोसाध्याग्रतेतच महापातकनाशने ॥ तत्रस्नानान्नरोविप्राः स 
द्यःशापेनमाचेतः ॥ ८५ ॥ स्नानानन्तरमेवासावुर्वश्यासहसद्वतः ॥ तयासहविमानस्थः प्रययावमरावतीम्‌ ॥९०॥ 


[व साध्यामत मह्दातीर्थ को उदेश कर क्षणभर में गया ॥८८॥ व हे ब्राह्मणो ! उस महापातकों के बिनाशक साध्यामृतती में राजाने स्न 
नान से उसी क्षण वह शाप से छूटगया ॥ ८६ ॥ और नहाने के बाद यह पुरूरवा उवैशी के साथ संयोग को प्राप्त हुआ ओर उसके साथ 


7 तथा सब [शापो का मोक्षदायक तीथ हे वहां आप शीघ्रता से जावो. ॥ ८५ ॥ जिसलिये इसमें नहाने से सबा को श्रत साध्य हे उस कारण साध्यामृत ऐसा तीर्थ | 
लोकां में प्रसिद्ध हे ॥ ८६ ॥ उसमें नहाने से फिर तुम्हारा व उबैशी का. मिलाप होगा ओर मेरे लोक में निस्सन्देह निवास होगा॥ ८७॥ ऐसा कहाहुआ राजा |€: 


| सेन्मा० 
$| अ+ २८ 


| 
) 

न [4 

हि 4 

५ bp) 

र € 

Fa 

[ab 

Togs 

5 

(९ 

£] 

5 ः 

_ > 4 
¢ 

>. 


लइ गड 


|| इन्द्रपुरी को चलागया ॥ ६० ॥ फिर उसके साथ देवताओं की नाई देवमन्दिर में उन्होने रमण किया ऐसे अनित ला 'वह अति उत्तम साध्याम्ततीर्थ ह्‌॥ 9 ॥ कि 
५ न जिसमें स्नान से पुरूरवा राजा उवैशी के साथ संयोग को प्राप्त हरा हे इसकारण महापातकॉ के विनाशक इस तीथ में जो नहावेगा॥ ६२ ॥ वह चाहेहये मनोरथों || 
2] को पाबैगा व उत्तम स्वर्ग को जांवेगा व हे ब्रा | यदि अकाम मनुष्य स्नान करे तो मोक्ष को पावेगा ॥ &३ ॥ इस पवित्र व पापनाशक अध्याय को जो पढ़ता है या | | 
| जो सुनता है वह मनुष्य वैकुएठ में स्थिति को प्राप्त होता है ॥ &४ ॥ हे घाझणो ! इसप्रकार मैंने तुमलोगॉ से श्रद्धा करके साध्यासृततीर्थ के पापनाशक प्रभाव को 
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रेमेएनस्तयासार्ड देववद्देवसन्दिरे ॥ एवंप्रभांवंतत्ती्थ साध्याृतमञुत्तमम्‌॥ £१॥ पुरूरवाःसहोवश्या यत्रस्नानेन 
सङ्गतः॥ अतोत्रतीर्थेयःस्नायान्महापातकनाशने॥९२॥ वाञ्बताएलभतेकामान्‌ यास्यातस्वगशुत्तमस्‌॥ [निष्कामः 
स्नातिचेहिप्रा मोक्षमाप्रोतिमानवः॥ ९३॥ इसपवितर॑पापन्नमध्यायंपठते तु यः॥ शृणुयाद्वा मनुष्योसो षेकुण्ठेलभते 
स्थितिम्‌ ॥९४॥ एवंवःकथितंविग्रा वैमव॑पापनाशनम्‌॥ साध्यारतस्यतीथस्य विस्वराच्छडयामया ॥ ९५ ॥ यत्पुरा 
सनकादिभ्यः ग्रोक्तवांश्चतुराननः ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कम्दुराएसेतुमाहात्म्येसाध्याशृततीथप्रशीसायांपरूरवश्शापवि 
मोक्षणन्नामाष्टाविंशोऽध्यायः॥ र ॥ % ॥ # ॥ क ॥ 
श्रीसूत उवाच ॥ स्नातवासाध्यामृतेतीथे दपशापविमोक्षणे ॥ सर्वतीर्थततोगच्छेन्मनुजोनियमान्वितः ॥ १॥ सर्व 
तीर्थमहापुणयं महापातकमाशनम्‌॥ महापातकयुक्तो वा सुक्त वा सवपातकः॥ २॥ शुङवेतततक्षणादेव सवेतीथानम 6 
विस्तार से कहा ॥ &५॥ जिसको पुरातनसमय 'वतुसुख ब्रह्माजी ने सनकादिकों से कहा हे ॥ ९६ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हाल्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटी र“ ; 
कायांसाध्याम्रतती्थप्रशंसायांपुरूरवश्शापविमोक्षणंनामा्ाविशोऽध्यायः॥ २८॥ छ ॥ ® | छः ET 
` दोहा । स्वती में न्हाय जिमि सुचारित लोचन पाय । उन्तिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखदाय ॥ श्रीखतजी बोले कि राजा के शाप को छुड़ानेवाले साघ्यासृततीथे || ह 
में नहाकर तदनन्तर नियमसंयुत मनुष्य सवेतीर्थ को जावे ॥ १ ॥ सर्वेतीथे महापवित्र व महापातकों का घिनाशाक हे सहापातकों से थुक्क या सब पातकों से मुक्त भी ह 
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| मनुष्य ॥ २ ॥ उसी क्षण सर्वतीर्थ में स्नान से शुरू होजाता है हे सुब्रतो ! शरीर में तबतक सब पाप स्थित रहते हैं ॥ ३ ॥ जबतक कि हर कह सवैः 
[गां का विनाश 


| महामन्त्रजपेनियमपूर्वकम्‌ ॥ चतुर्णामपिवेदानामाटत्त्याशतसंख्यया ॥ ७॥ शिवविष्एवादिदेवानां एजयाभकि 
| कम्‌ ॥ एकादश्यादितिथिषु तथेवानशनेन च ॥ ८ ॥ यत्फलंलभतेमर्त्यस्तल्ञभेदत्रमजनात्‌ ॥ ऋषय ऊं ॥ सन 
तीथमितिख्यातिः सूतास्यकथमागता ॥ & ॥ ब्रद्मस्माकामदपुएय विस्तराच्छृण्वताम्सुने र श्रासूत उवाच ४ पुरा 
सुचरितोनाम सुनिनियमसंयुतः ॥ १० ॥ भरगुवंशसमुद्धतो जात्यन्धोजरयात॒रः॥ अशक्तस्तीर्थयात्रायां नेत्राभावेनस | । | | 
| हिजः॥ ११ ॥ सर्वेबामेवतीथांनां स्नातुकामोमहामानेः ॥ दक्षिणाम्बुनिधोएण्यं गन्धमादनपर्वतम्‌॥ १२॥ गत्वा || 
| भक्तिपूर्वक शिव, विष्णु आदिक देवताओं की पूजा से और एकादशी आदिक तिथियों में भोजन न करने से॥ ८॥ मनुष्य जिस फलका पाता हे उसका इसम स्नान करने | | 
|| से प्राप्त होता है ऋषिलोग बोले कि हे खूतजी | इस तीथ की स्वतीर्थ ऐसी प्रसिद्धि कैसे हुई ॥ ६ ॥ हे मुने ! सुननेवाले हमलोगों से इस पवित्र कथा को विस्तार से| 

| | कहिये श्रीखतजी बोले कि पुरातनसमय नियम से संयुत सुचरितनामक सुनि ॥ १० ॥ जोकि शशुवंश में उत्पन्न थे जन्म से न्ध व वृद्धता से विकल वह उत्तम आहार नेत्रों | 
| के न होने से तीथरयात्रा में श्रसमर्थे था ॥ ११ ॥ सभी तीर्थ के नहाने की इच्छावाले उस महासुनि ने दक्षिणससुर में पवित्र गन्धमादनपवैत को ॥ १२॥ जाकर | 
¢ RR 5 CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow - क क, 
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A NN 
ने उदे जी 'पूजताहु्च १ व जितेरि | - स्नान अतिथियों का |€ 
शिवजी को उद्देश कर बहुत कठिन तप किया शिवजी को त्रिकाल पूजताहुआ वह उपना न जितेन्द्रिय हुआ।॥ १३॥ आर तीन बाद स्नान करत. कि र 

पूजक-हुआ व शिशिरऋतु में जल के मध्य में स्थित हुआ व ग्रीष्मऋतु में पंचाग्नि के मध्य में स्थित हुआ ॥ 9 ॥ व वात म तात सहन | ¢ 
हार तथा पवनभोजी हुआ और भस्मोद्धूलन व सदैव भस्म से त्रिषुण्डू को घारण करनेवाला हुआ ॥ १५॥ वैसेही जाबालोपनिषद्‌ की रीति से रुद्राक्ष को आ ह 
| हुआ इसप्रकार उस ब्राह्मण ने दश वषै तक उग्र तपस्या किया ॥ १६॥ व हे ब्राह्मणो | उस की तपस्या से चन्द्रभाल शिवजी प्रसन्न हुये व उस सुचरितमुनि के आगे ह 


शङ्करसुहिश्य तपस्तेपेसुहुष्करम्‌ ॥ त्रिकालमचंयञ्शम्धुसुपवासीजितेन्ट्रियः॥ १३॥ तथात्रिषवणस्नानात्तथेवातिथिए 


डर पट 


जकः॥ शिशिरेजलमध्यस्थो ग्रीष्मेपश्चाग्निमध्यगः ॥ १४ ॥ वर्षास्वासारसहनश्चामक्षवायुभाजनः॥ उड्लनन्त्रिष 
एड च भस्मनाधारयन्सदा ॥ १५ ॥ जावालोपनिषद्रीत्या तथारद्राक्षधारकः ॥ एवसुग्रंतपश्चके दरशासंवत्सरन्दि 
जः॥ १६॥ तपसातस्यसन्तृष्टः शइरश्न्द्रशेखरः ॥ प्रादुरासीन्मुनेस्तस्य डिजाःसुचरितस्य वे ॥ १७॥ समारुह्ममहो 


क्षाणं भूतर॒न्दनिपेवितः ॥ गिरिञाधंवपुःशूली सूर्यकोटिसमप्रभः॥ १८ ॥ स्वमासाभासयन्सर्वा दिशोवितिमिरास्त 
दा ॥ भस्मपाएड्रसर्वाडी जटामएडलमण्डितः ॥ १९ ॥ अनन्तादिमहानागविभूषणविभूषितः ॥ ्ादु्तस्ततःशा 
म्भः प्रादात्तस्यविलोचने ॥ २० ॥ आत्मावलोकनार्थाय शङ्करोगिरिजापतिः ॥ ततः सुचरितोविप्राः क 
| उहयः॥ २१॥ आलोक्यपरमेशानं प्रतुष्टावप्रसन्नधीः ॥ धुचरित उवाच ॥ जयदेवमहेशान जयराब चत ८ ॥ 
| प्रकट हुये ॥ १७॥ बड़े बेल पर सवार होकर भूतगणों से सेवित व गिरिजा को श्रधांग में धारण. किये तथा त्रिशूल को लिये शिवजी का हः 

थे ॥१८॥ और उससमय अपने प्रकाश से सब श्रन्धकाररहित' दिशाओं को प्रकाशित 'करतेहुये भस्म से रवत्‌ स्वागवांले व्‌ न 
नन्तादिक महानागों के भूषणो से भूषित शिवजी प्रकट हुये तदनन्तर गिरिजा के पति शिवजी ने अपना को देखने के लिये क Me - | 


शिवजी से दियेहुये दो नेत्रोंवाले सुचरित ने ॥ २० । २१ ॥ शिवजी को देखकर प्रसन्नबुद्धि होकर स्तुति किया सुचरित बोले 
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20 = घटे | आपकी जय हो ॥ २२॥ हे ्रहमदिकों से पूजने योग्य, त्रिपुरनाशक, यमान्तक! तुम्हारी जय हो हे उमेश, महादेव ! आप की जय हो हे कामनाशकः ||| 
2 ह लेट ह्‌ च जय हो हे भक्तरक्षणदीक्षित, यम्बक ! तुम्हारे लिये है । हे व्योमकेश ! ||| 
$ || अमल! तुम्हारी जय हो॥ २३॥ हे संसारवैद्य, भूतपाल, अव्यय, शिव | तुम्हारी जय हो हे भकरक्षणदीक्षित) यम्बक | ठम्हार लय नमस्कार ह॥ ३४॥ हेर | ४ | 
> मरे सया है हे कारुण्यशरीर ! तुम्हारी जय हो हे नीलकण्ठ ! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे संसारमाचक | आपकी जय हो॥ २५॥ हे परमानन्द- |. 
> | शीर, महेश्वर! तुम्हारे लिये नमस्कार है हे गंगाधर, विश्‍वेश्‍वर, सुड, अब्यय! तुम्हारे लिये नमस्कार हैं॥ २६ ॥ भगवान्‌ वासुदेवरूप आपके लिये व शम्सु के लिये ९ र 


जयन्रह्मादिपूज्यत्वं त्रिपुर्न यमान्तक ॥ जयोमेशमहादेव कामान्तकजयामल ॥२२॥ जय संसारवेयत्वं भूतपाल 
शिवाव्यय ॥ त्रियम्बकनमस्त॒भ्य॑ मक्तरक्षणदीक्षित ॥ २९॥ व्योमकेशनमस्ठुभर्य जयकारुण्यविग्रह ॥ नीलकएठनम 
स्तुभ्यं जयसंसारमोचक॥ २५॥ महेश्‍वरनमस्तुभ्यं परमसानन्दावयरह ॥ गद्वाधरनमस्तुभ्य विश्‍्वरवरर्डाव्यय॥ ९६ ॥ 
नमस्तुभ्यंभगवते वासुदेवायशम्भवे ॥ शवायोग्रायमगाय कलासपतये नमः ॥ २७ ॥ रक्षमाकरुणासेन्धो कु 
पारष्ट्यवलोकनात्‌ ॥ ममटत्तमनालोच्य नाहमाईपयाहर ॥ २८॥ श्रीसूत उवाच ॥ इतिस्तुतोमहादेवस्तमेनमि 
दमभ्यधात्‌ ॥ युनिसुचरितंविप्रा दयोदन्वाचमापातिः ॥ -॥ महादव उवाच ॥ मुनेसुचारितायत्वं वरंवरयकाहि 
तम ॥ वरंदातुंतवायातः एण्येस्मिन्नाश्रमेशुभे॥ २०॥ इतीरितोसुनि'प्राह महादं णानाम्‌ ॥ सुचारत उवाच॥ 
मगवंस्त्वंप्रसज्ञांमे यदिस्याचन्द्रशोखर ॥ ३१ ॥ तहिंलांप्ररशोम्यडा वांमदभिकाडितम्‌ ॥ जरापल्रितदेहोहे कुत्र ६. ;' 
र | प्रणाम है व शा, उग्र तथा कैलासपति के लिये प्रणाम है ॥ २७॥ हे दयासिन्धो | दयादृटि के अवलोकन से मेरी रक्षा कीजिये हे ह्र! मेरे चरित्रको न देखकर दयासे मेरी | 
ह| रक्षा कीजिये ॥ २८॥ श्रीखतजी बोले कि हे ब्राह्मणो ! इसप्रकार स्तुति कियेहुये दयासागर उमापति महादेवजी ने उस सुचरितसुनि से यह कहा॥ २६ ॥ महादेवजी बोले | र 

त कि है सुने, सुचरित ! इससमय तुम चाहेहुये वरदानको मांगो मैं इस उत्तम व पवित्र श्राश्रम में तुमको वरदान देने के लिये आया हूं ॥ ३०॥ ऐसा कहेहुये सुनि ने दया- ह र 
| | निधान शिवजी से कहा सुचरित बोले कि हे चन्द्रशेखर, भगवन्‌ | यदि तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३१ ॥ तो मैं साक्षात्‌ तुमसे अपने चाहेहुये वरको मांगता हू कि वृद्धतासे |ॐ 
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सके ०पु० || पलित देहवाला मैं कहीं जाने के लिये समर्थ हूं ॥ ३२ ॥ ओर सब तीथों में नहाने के लिये मेरी इच्छा हे इसकारण मनुष्य सब तीथों में स्नान से जिस ॥ ३३ ॥ फलको [६६ 
. २६० |: मातत होता है उस फलके मिलने के उपाय को मुझ से कहिये महादेवजी बोले कि में श्रीरामजी के सेतु से पवित्र इस गन्थमादनपवैत पै सब तीथा को आवाहन करूंगा ह ह 
| > यह कहकर उन उत्तम महादेवजी ने सुनिकी प्रीतिके लिये गन्धमादनपवेत पे तीर्थी को वाहन किया तदनन्तर दयानिघान शिवजी ने सुचरित से कहा॥ २४।३५।३६॥ ह 


७३७ त्र ~ > वती ~ ५ ~ ~ 22०१ > र ॥ ९») 
६ ठ कि हे सुचरित, सुने | सब तीर्थी की समीपता से यह महापातकों का विनाशक तीर्थ सवेतीथनामक कहागया हे॥ ३७॥ ओर यहां मुझ से मन करके सब तीथा के आकषण. ¢ 


चिद्न्तुमक्षमः ॥ ३२ ॥ सर्वतीर्थेषु च स्नातुमाकाझममविदयते ॥ तस्मात्सवेषु तीर्थेषु स्नानेनमनुजो हि यत्‌ ॥ ३३॥ 
फलंग्राभोति मे अहि तत्फलावापिसाधनम्‌ ॥ महादेव उवाच ॥ अहमावाहयिष्यामि तीर्थोन्यतनेवत्स्नशः ॥ ३४॥ 


a 


रामस्यसेतुनाएतं नगेस्मिन्गन्धमादने॥ इत्युक्तासमहादेवः पर्वतेगन्धमादने ॥ ३५ ॥ तीयोन्यामाहयासास झि 
्यरथशुत्तमः ॥ ततस्मुचरितंप्राह शङ्कःःकरुणानिधिः ॥ ३६॥ मुनेसुचरितेदन्त महापातकनाशनम्‌ ॥ सान्निध्यात्स्े 


तीर्थानां सर्वतीर्थाभिध॑स्टृतम ॥ ३७ ॥ मयात्रसर्वतीर्थानां मनसाकषणादिदम्‌ ॥ मानसंतीर्थमित्याख्यां ल 
प्स्यतेभ्नुक्तियुक्तिदम ॥ ३८ ॥ अतःसुचारतात्रत्वं स्नाहिसय़्ोविसुक्तये ॥ महापातकसच्चाना दावानल्समझतों॥ ३६ ॥ 


काममोहभयक्रोधलोमरोगादिनाशने ॥ विनावेदान्तविज्ञानं सद्योनिर्वाणकारणे ॥ ४०॥ जनता ; 
सारार्णवतारणे ॥ कुम्भीपाकादिसकलनरकाग्निविनाशने॥ ४१ ॥ इतीरितःसुचरितः शाम्धुनामदनारिणा ॥ सरना | } 


¢ से यह भुक्तिमुक्तिदायक तीर्थ मानसतीर्थ ऐसे .नामको प्राप्त होगा॥ ३८॥ इसकारण हे सुचरित ! तमै सक्ति के लिये शीध ही भहा व ब ल ह 
| ससान शोभावाले इस तीर्थ में स्नान करो॥ ३६ ॥ जो तीर्थ कि काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ व रोगादिकों का नाशक तथा वेदान्त जानने के विना श प क | 
६ | कारण है ॥ ४०॥ व जन्म मृत्यु आदिक मकरसमूहवाले संसारसमुद्र से उतारनेवाला व कुम्भीपाकादिक सब नरकों की अग्नि का विनाशक हे ॥ ४१ ॥९१ || 
7) - CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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रू G कामदेव के वैरी शिवजी से ऐसा कहेहुये सुचरित ने महादेवजी के सयीपही सर्वतीर्थ में स्नान किया ॥.४२॥ व नहाकर उठेहुये सुचरित. को सब मनुष्यों ने डता व प 
i | लित से मुक्त तथा युवा व बहुत सुन्दर देखा ॥ ४३॥ तदनन्तर अपनी देहकी सुन्दरता को देखकर सुचरितमुनिने व अन्य तपरिवयाँ ने उस तीथकी बहुत भांति से प्रशंसा 
| किया ॥ ४४ ॥ तदनन्तर महादेवजी ने सुचरित से कहा कि हे सुचरित, छिंज ! इस तीर्थ के किनारे बसतेहुये तुम ॥ ४५ ॥ मुक्तिदायक मुझको स्मरण करतेहुये सदैव 
|| स्नान करो व हे डिजोत्तम ! श्रन्य देशके तीथों में मत जावो ॥ ४६॥ इस तीर्थे के माहात्म्य से तुम त्रन्तभें सुको निश्चय कर प्राक्त होवोगे व हे डिज ! अन्य भी जो 
£| विप्राःसबतीथे महादेवस्यसन्निधो ॥ ४२॥ स्नात्वोत्यितः्ुचरितो ददृशेखिलमानषेः ॥ जरापलितानिषुक्तस्तरुणो - 
तीवसुन्द्रः ॥ ४३ ॥ रष्ट्वास्वदेहसोन्द्ये ततःसुचारितोष्ठानः॥ श्लाघयामासतत्तीथ्‌ बहुधा$न्ये च तापसाः ॥ ४४ ॥ 
महादवःसुचारत बभाषतदनन्तरम्‌ ॥ अस्यतीयसयतीरत वसन्सुचारताहज ॥ ४२ ॥ स्नानकुरुष्वसतत स्मरन्मा 
साक्तदायकम्‌॥ दशान्तरीयतीथषु मा व्रजब्राह्मणत्तम ॥ ४६ ॥ अस्यतीथस्यसाहात्म्यान्मामन्तप्राप्स्यासश्रवम्‌ ॥ 
अन्येपियेत्रस्नास्यन्ति तेपिमाप्राइयटिज ॥ ४७ ॥ इत्युक्काभगवानारास्तत्रवान्तरवीयत॥ तस्मिन्नन्तहितेरुद्रे ततःसु 
£| चारतोसांनः॥ ४८॥ अनेककालेनिवसन्सवेतीथस्यतीरतः॥ सना नसमाचरस्तीथ मानसी नयमान्वतः ॥ ४<॥ देहान्ते 
` शङ्करप्राप सवबन्धावमाचतः॥ सायुज्यं चापेसम्प्राप सवताथस्य वनवात ॥ 5० ॥ एवव'काथतांवना सवेती्थस्यवेभ 
क वस्‌ ॥ एतत्पठन्वा श्णवन्वा सुच्यतसवपातकः॥ ५१ ॥ इत श्रीस्कान्देसरयेतीर्थकथनन्नासेकोनत्रिंशोऽध्याय ॥ २६ ॥ 


। 4 || मनुष्य इसमें नहावेंगें वे भी मुझको प्राप्त होवेंगे।। ४७॥ यह कहकर भगवान्‌ शिवजी वहीं श्रन्तरधीन होगये तदनन्तर उन शिवके अन्तर्धान होनेपर सुचरितसुनि ॥४८॥ 
| सर्वतीर्थे के किनारे बहुत समयतक बसते व मानसतीर्थ में स्नान करतेहुये नियमसंयुत हुये ॥ ४६ ॥ आर देहान्त में सब बन्धनों से सुक्त होकर घे शंकरजी को प्राप्त 
त RIN 


हुये व सर्वतीर्थ के प्रभाव से. सायुज्यको भी प्राप्त हुये ॥ ५० ॥ हे ब्राह्मणो | ठुमलोगों से इसमकार सवती्थ का प्रभाव कहागया इसको पढ़ता व सुनताहुआ मनुष्य 
2) सब पापों से छूटजाता हे ॥ ५१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेलुमा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांतीथप्रशसायांसवतोथस्वलूपकथननामकोर्नत्रिशोऽव्यायः ॥ २६ 


_ _CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ; 
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स्कं०्पु० |] | दो ० । घनुष्कोटितीरथ यथा कीन्हो श्रीनाथ । सोइ तीस अध्याय में कह्यो मनोहर गाथ ॥ श्रीइतजी बोले कि अतिपविन्रकारक सर्वतीर्थ में स्नान करके तदन- 


प्य ब्रह्महत्यादिक पापों को नाशनेवाली भनुष्कोटि को जावै ॥ १ ॥ जिसके स्मरणमात्र से मनुष्य पृथ्वी मे सुक्त होजाता है जो मनुष्य धनुष्कोटि को देखते हैं | ! 
का य या जती नरकों को नहीं भोगते हैं तामिखर,अन्धतामिस्र, महारारव, रोरव ॥ २ ॥ कुम्भीपाक, कालन, असिपत्रवन, कृमिमक्ष, | र | 
| ळे रद स्थित ॥ ४ ॥ सभि, वैतरणी, प्राणरोध, विशसनः लालाभक्षः अवीचि व सारमेयादन ॥ ५ ॥ व वञ्रकणक, क्षारकदमपातन, रक्षोगणाशन व || ¢ 
` श्रीसूत उवाच ॥ विहिताभिषवो मत्यः सर्वतीर्थेतिपावने ॥ अर्महत्यादिपापन्नी घतुष्कोटिंततोत्रजेत ॥ १॥ यस्याः 
स्मरणमात्रेण युक्तःस्यान्मानवोश्चुषि ॥ धनुष्कोटिंप्रप्श्यान्त स्नान्त वा कथर्यान्तर्य ॥ २ ॥ अष्टावशातभदार्तं 


[a 


नरकान्नोपश्ुजते तामिसमन्धतामिसं महारोरवरोरवो॥ ३॥ कुम्भीपाकंकालसूत्रमसिपत्रवनंतथा ॥ कृमिमक्षोन्ध 
कृपश्च संद॑शंशाल्मलीतथा ॥ ४ ॥ सूर्मिवेंतरणीप्राएरोधोविशासनंतथा ॥ लालाभक्षाप्यकाचच सारमेयादनं 
तथा ॥ ५॥ तथेववज्रकणकं क्षारकदेमपातनम्‌ ॥ रक्षोगणाशनश्चापि शूलप्रान्तवितादनम्‌॥ ६॥ दन्दशाकाशनचचाप 


Lam Lan 


पर्यावरवनसव्ज्ञितम ॥ तिरोधानामिधविग्रास्तथास्रचिसुखामिधम्‌॥ ७ ॥ एयशोणितभक्षश्च विपाग्निपरिपीडनम्‌॥ 
अष्टाविंशातिसंख्याकमेवं नरकसञ्चयम्‌ ॥ = ॥ न यातिमवुजोविप्रा धनुष्कोटोनिमजञनात ॥ वित्तापत्यकलत्राणा 


Lan 


योन्येषामपहारकः ॥ ६ ॥ सकालपाशनिर्वडो यमदरतेर्भयानकेः ॥ तामिखनरकेघोरे पात्यतेबइवत्सरम्‌ ॥ १° ॥ | 
स्नातिचेडतुषःकोटो तस्मिन्नासोनिपाऱयते॥ योनिहत्य ठु भतार झुड्क्तेतस्यथनादिकान्‌ ॥ ११ ॥ पात्यतसान्मता _ | ६ 


HN Lo ० ~ ७९ वि ~ ~ ~ पज 

शूलप्रान्तवितोदन ॥६॥ व हे ब्राह्मणों ! दन्दशूकाशन ओर प्यीवतननामक तथा तिरोधाननामक व खचिशुखसंञक ॥ ७॥ और पूयशोणितभक्ष व षाग्निपरिपीडन ऐसे | 
Ne हछ ho (क च ~ > ल्क ha घ सः 2 

| अअट्टाईससंख्यक नरकसमूह को ॥ ८॥ हे ब्राह्मणो | मनुष्य धनुप्कोटि म॑ नहाने से नहीं प्राप्त होता है और जो अन्य मनुष्यों के घन, सन्तान व स्त्रियों को हरता | 


च्क ० ~ ° डालाज ~ यदि ए > 340९ 
हे ॥ & ॥ भयंकर यमदूतों करके कालपाश से बांधाहुआ वह बहुत वर्षो तक भयंकर तामिखनरक म॑ डालाजाता हूं ॥ १० ॥ य धनुष्कोटि में मनुष्य नहाता हे तो उसम | हे 


र 
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र ® | यदि धनुष्कोटि में नहाता हे तो वह उसमें नहीं डालाजाता हे और जो प्राणांसमंत पशुवा व पक्षियों को रोक स रख 
क २ से भी निन्दित मनुष्य को यमदूत तप्ततेलवाल कुम्भीपाक नरकं डालते हैं ॥ १७ ॥ र यदि धनुष्कोटितीथ में नह 


. ||| ब जो अधम पुरुष माता, पिता व ब्राह्मणों से वैर करता है ॥ १८॥ हे ब्राहमणो ! क्षुधासे , लालस 
` || जन चोड़े ताम्रमय कालसूत्र नरक में डालाजाता हे ओर यदि धनुष्कोटि में नहाता ह ता यह उसमें नहीं डालाजाता है ॥ १९। २० ॥ व जा मङु'य त पणे को 
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यह नहीं डालाजाता है श्रौर जो मनुष्य स्वामी को मारकर उसके घनादिकों को भोगता है ॥ ११ ॥ वह महादुःखा से संय॒त अन्धतामिस्र नरक में Pe | 
च॒ यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उसमें नहीं डालाजाता हं ॥ १२ ॥ व जा मङुष्य प्राणियों के द्रोह से अपने कुटुम्ब को पालता हं वह उनको शाहा छ हि धल । 
निश्चय कर विष से उग्र महासर्पी से संयुत रोख नरक में यमदूतों से डालाजाता हूँ और यदि बनुष्काट म नहाता है तो यह उस नरक म॑ नहीं डालाजाता है॥ ३ हि ९ 
व जो सनुष्य स्त्री व पुत्रादिकों के विना अपने शरीर को पालता है अपने मांस को भाजन करनेवाला वह भयेकर महारोरव नरक में डालाजाता ह ॥ १५ 


मेले महाद'खसमाकुले॥ स्नातिचेडनुषःकोटो तस्मिन्नासीनिपात्यत॥ 3 ९॥ भूतट्रोहेणयोमर्त्यः पुष्णातिस्वकुट्म्य है| 
कम ॥ सतानिहविहायाशु रोरवेपात्यतेधवम ॥१२॥ विषोल्बणमहासपसंकुलेयमपुरुपेः॥ स्नांतिचेड्तुपःकाटातास्म ह 
न्ञासोनिपात्यते ॥ १४॥ यःस्वदेहभरोमत्यों भार्यापुत्रादिकंविना ॥ समहारीरवेघोरं पात्यतेनिजमासञुक्‌॥ १५॥ 

स्नातिचेडनुषःकोटो तस्मिन्नासौनिपात्यते ॥ यःपशून्पक्षिणी वापि सप्राणान्निरुणडि वे ॥ १६॥ इपालेशाविहीनंतं 
क्रव्यादेरपिनिन्दितम्‌॥ कुम्भीपाकेतप्ततेले पातयन्तियमाइ॒गाः॥ १७॥ स्नातिचदङलुषःकोर्टा तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ 
मातरंपितरांविप्रान्योदेष्टिपुस्षाधमः ॥ १८॥ सकालसूत्रनरके विस्तृतायुतयोजने ॥ अधस्तादग्निसन्तप्तउपर्यक | 
मरीचिभिः ॥ १६ ॥ खलेताम्रमयेविप्राः पात्यतेक्षुधयार्दितः ॥ स्नातिचेडनुषः'कोटो तास्मज्ञासानपात्यत ॥ ल. ५ 6 
योवेदमागमुल्लद्यय वर्ततेकुपथेनरः ॥ सोसिपत्रवनेघोरे पात्यतेयमाकिङ्करेः ॥ २१ ॥ स्नातचड्छत कोटो तस्मि ।& 


ते हैं ॥ ५६॥ दया के लेश से रहित उस राक्षसो 
ता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता हे 


सेवे विकल वह नीचे अग्नि से सन्तप्त व ऊपर सूये की किरणों से तप्त दशहज्ञार यो- त ; 
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) क्‍ प्राणियां की हिंसा करता हे ॥ २४ ॥ अपना से पीड़ित उन्हीं जन्तुवों से बाधा कियाजाता हुआ यह पुरुष महाभयंकर अन्धक्ृप नरक म॑ यमदूर्ता स॑ डालाजाता 


न्नासोनिपात्यते॥ योराजाराजश्रत्यो वा ्दणडेद्णडमाचरेत्‌॥ २२॥ शरीरदणडंविम्रे वा सशकरसुखेद्दिजाः ॥ पात्यते 
नरकेघोरे इश्लुवयन्त्रपीडितः ॥ २३॥ स्नातिचेङनुषःकोरी तस्मिन्नासानिपात्यते ॥ इश्वराधीनदत्तीनां हिसायःप्राऐ 
नांचरेत्‌ ॥ २४ ॥ तेरेवपीड्यमानोयं जन्तुभि'स्वेनपीडितेः ॥ अन्धकूपेमहाभीमे पात्यतेयमकिडरः ॥ २५ ॥ तत्रान्ध 
कारबहले विनिट्रोनिटेतश्वरेत्‌॥ स्नातिचेडडषःकाटी तास्मिन्नासोनिपात्यते ॥ २६ ॥ योश्ञातिप्च्मिदन सस्यसूपादक 
न्नर ॥ अकृत्वापञ्चयज्ञं वा झुडकेमीहेनसादिजाः ॥ २७॥ प्रपात्यतेयमभटेनरके कमिभोजने॥ मक््यमाएःशामश 
ेर्भक्षयन्कृमिसञ्चयान्‌॥ २८॥ स्वयञ्च कमिभरतस्संस्ति्ठेयावदधक्षयम ॥ स्नातिचेडल॒षःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्य 
ते॥ २९॥ योहरेदिप्रवित्ताने स्तेयेनवलतोपि वा ॥ अन्येषामपि वित्तानि राजावलुरुषोपिवा ॥ २० ॥ अयामयाम्न 
। है ॥ २५ ॥ और उस बहुत श्रन्धकारवाले नरक में निद्रारहित व दुःखी होकर अमता हे ओर यदि घलुष्कोटितीथ में नहाता हे ती यह उसभ नहा डालाजाता 
|! है ॥ २६॥ हे उत्तम ब्राह्मणों | जा मनुष्य पंक्ति के भेद से अन्न व दालि श्रादिक को भोजन करता है या पंचयज्ञ न करके जो मोह से भोजन करता ह ॥ २७ ॥ उसका 


"| यमदूत कृमिभोजननामक नरक भ डालते हैं और सैकड़ों कीटो से खायाजाता हुआ वह कीटसमूहों को भक्षण करताहुआ ॥ २८॥ भ्र Me 
त. तक उसमें टिकता हे कि जबतक पाप का नाश होता है और यदि धनुष्कोटि में नहाता हे तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता ६॥ २९ ॥ ओर जो चोरीसे या 
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उल्लंघन कर कुमार्गे म॑ वर्तमान होता हे उसको यमदूत भयंकर असिपत्रवन म॑ डालते ह॥ २१॥ ओऔर याद घबुष्कोटि में नहाता हे ता यह उसमे नहीं डालाजाता ह ; 
5 || हे ओर जो राजा या राजसेवक दण्ड न देने योग्य पुरुष में दणड करता हे ॥ २२॥ या हे ब्राह्मणो | ब्राह्मण को शरीरदणड करता हे वह भयकर नरकभ डालाजाता हू | ; 
ह ॥ ऊंख की नाई कलमें पीड़ित होता है ॥ २२ ॥ ओर यदि धनुप्कोटितीर्थ में नहाता हे तो यह उसमें नहीं डालाजाता हे और जो मनुष्य इश्वर क अर्धान जीविका र 


DOES LIED DANE DE TENE 5) 
BEALS /007 AHEM 4220 ६ 


ल ८6% क 


शः त्र ऱ 
र २६४ 


हज कनक क ENE ४४७४ ०0 83 2८ ७७२४४ ५८ ल RRR ee कि: हि FE ७3३3-32 RN seh EE त 4.5... ५.2 5: 
RRR $ ` LR ब. 5552 Digitized by Sarayu Foundation वाप॥, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE - खं 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


cy र» गौर भी Ne को भी ची त्र ~ ण्डे ~ बहु तः पीडि > | से a 
| बल से भी ब्राह्मणों के धनों को हरता है और राजा या राजपुरुष भी रों के धनों को भी हरता है॥ ३०॥ वह लोहमय अग्निकुणडों में संगसियोँ से बहुतःपीडित ||| सेक्मा 
> ~ त ~ ९ ~ ~ i * = A य्‌ जु, ne हे ~ hl: ी, 
| होता है ओर वह संदंशनामक भर्यकर नरक मं यमदूतों सं डालाजाता हृ ॥ २० ॥ रर याद घलुप्कोटि में नहाता हे तो यह उस नरक म॑ नहीं डालाजाता ह वजो | ह 
नीच मनुष्य श्रगम्य खी के समीप जाता है ॥ २२ ॥ या हे हिजो ! जो स्री श्रगम्य पुरुष के समीप जाती है वे दोनों तचतेहुये लो हमय स्त्री व लोहमय पुरुष को लिषटकर | 6 ) 


BS 5) ~ सश पर क्‌ ® ~ ~ (>. नुष्कोटि कफ - ड 
€ तबतक स्थित रहते हैं जबतक कि चन्द्रमा व खयै रहते हैं रौर खूर्मिनामक भयंकर नरक में वह डालाजाता हैं ॥ ३३।३४॥ ओर यदि घनुष्कोटितीर्थ में नहाता 


कुण्डेषु संदेशेःसोतिपीडितः। संदेशेनरकेधोरे पात्यतेयमपूर्पेः॥ ३१ ॥ स्नातिचेङदुपःकोरो तर्मिन्नासोनिपात्यते॥ 
अगम्यांयोभिगच्छेत खिय॑ वे पुरुपाधमः॥ ३९ ॥ अगम्यंपुरुषं योषिदसिगच्छेत वा हिजाः ॥ तावयोमयनारीञ्च पुरुष 
चाप्ययोमयम््‌॥ ३३॥ तश्षावालिङ्गयातिष्ठन्ता यावचन्ट्रादवाकर| | सुस्योख्येन्रकधोरे पात्यतबहुकरटक हे ३४ ॥ 
स्नातिचेडनुपःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ बाधतेसबेजन्तुन्यो नानोपायेरुपढ़वेः॥२५॥ शाल्मलीनरकेधोरे पात्यते 
` बहुकण्टके ॥ स्नातिचेडनुपःकोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ ३६ ॥ राजा वा राजशत्यो वा यःपाखरडमतुत्रतः ॥ 
` मेदकोधमंसेतूनां वैतरण्यांनिपात्यते ॥३७॥ स्नातिचेडलुषः्कोटो तर्मिन्नासीनिपात्यते॥ इपलीसङ्गदुष्टोयः शोचाद्या र 
| चारवजितः॥ ३८॥ त्यक्तलञस्त्यक्तवेदः पशुचयारतस्तथा॥ सपयविष्ठामत्रासदश्लष्मपत्तादिशारत ।॥३६ ॥ आत , ठ 
| है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता है और जो मनुष्य अनेक प्रकार के यत्रोंवाले उपद्रवों से सब प्राणियों को पीड़ा करता हे ॥ ३५ ॥ वह बहुत कांटोवाले 6 
$ | भयंकर शाल्मली नरक में डालाजाता है और यदि धनुष्कोटि में नहाता है तो यह उस नरक में नहीं डालाजाता हे॥ ३६॥ ओर पाखण्ड का अनुगामी जो राजा या राज- ह 
४ | सेवक धर्मसेतुवों को तोड़ता है वह वैतरणी में डालाजाता है॥ ३७ ॥ व यदि धनुष्कोटे में नहाता हे तो वह उस नरक में नहीं डालाजाता हे ओर शटा स्त्री के संग से || र 
हॅ) दुष्ट जो पुरुष शोचादिक आचार से रहित होता हे ॥ ३८॥ लञ्जाको छोड़े व वेदोंको त्याग किये जो पशु के समान कमे में लगा होता हे वह पीब,मल, मूत्र, रक्त, श्लेष्मा , 
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प्र टिती 6 ४०७: > >> डः is हीं ता 
| पित्तादिकों से पूरित ॥ ३६ ॥ बहुतही बीभत्स नरक में यमदूतों से डालाजाता है और यदि धनुष्कोटितीथ र bps र का जे जन! 
गे || है ॥ ४० ॥ व हे ब्राह्मणों ! विधिपूर्वक अनुष्ठान से रहित जो पाखण्डी मनुष्य यज्ञमे पशुँ को मारता हूँ वह परलान FT स र सीको गया 
5 “| से काटाजाता हुआ डालाजाता है और यदि घनुष्कोटितीर्थ में नहाता है तो वह उसमें नहीं णा है॥ का न: पा अ नहा दला त 
२ NERS तीर होताहु वीर्य वे जे है॥ ४२ ॥ ओर यादे घनुष्क्राटती द 

{| पिलाता है परलोक में वीय पीनेवाला होताहुआ वह वीर्य के कुएड में डालाजाता ह| ४३॥ 3 ._ पयत र :पशून्यज्ञे विध्यतु 
बीमत्सनरके पात्यतेयमकिइरेः॥ स्तातिचेडनुपःकोटो तस्मिन्नासीनिपात्पत ॥४०॥ वा क 
नवर्जितः ॥ हन्तिसपरलोकेषु वेशसेनरकेडिजाः ॥ ४१ ॥ कृत्यमानोयममटः पात्यतेड'खसकल ` रना 


>> 


` कोटो तस्मिन्नासोनिपात्यते॥ ४२॥ आत्मभायौसवणौयो रतःपाययते तु सः॥ परत्ररेतःपायी सन्‌ रेतःकुएडोनपात्य 


~ च _ &> ~ ~ च ९ cp St he १ i गत्र 
र“ | ते॥४३॥ स्नातिचेडनुष'कोटा तस्मिन्नासानेपात्यतें ॥ योदस्युमागेमाश्रित्य गरदोग्रामदाहकः॥ ४४ ॥ वाण द्र 


~~ Lan 


व्यापहारी च्‌ सपरत्राहिजोत्तमाः ॥ वज़रदष्टाहिकाभिख्ये नरकेपात्यतेचिरम्‌ ॥ ४५ ॥ स्नातंचड्डष काटा तास्सन्नासां 


~ 


निपात्यते ॥ विद्न्तेयानि चान्यानि नर्काणिपरत्रवे॥४६॥तानि नाभोतिमठजो pss 
; टोसकत्स्नानादश्वमेघफलंलमेत ॥ ४७ ॥ आत्मविद्यामवेत्साक्षान्सुपिश्वा पचति या (eM 
9 | मेववा॥ ४८ ॥ बुढे'प्रीतिभवेत्सम्यग्धनुष्कोटोनिमज्जनात्‌ ५ तुलापरुषदानेन यत्फलं 


`> घन को हरलेता हे वह हे ब्राह्मणो ! वज्रदेष्ट्राहिकनामक नरक में 
(0 SRR US जातो ~ RSs [| हरलेता ह वह है ब्राह्मणो ! व ट्र ह्‌ 

| लिप मों को जल बनियाँ क धन को है र हे > 

> जो चोर के माग के आश्रित की SNS RE Mo on + डालाजाता है और परलोक में जो अन्य नरक विद्यमान हू ॥ ४६॥ 

|| बहुत दिनों तक डालाजाता है ॥ ४५ ॥ आर याद पजुप्क [टि में नहाता है तो बह उस नरक में नही 3 * से मनुष्य अश्वमेधयज्ञ के फल को पाता हे ॥४७॥ और | 
£| धनुष्कोटि में स्नान करने से मनुष्य उनको नहीं प्रास होता हे और धनुष्कोटि में एक बार स्नान करने से सज ° कर न 


ळर शडे म्या 3 ४2 ति 
ग होती हे श्रोर उसकी ~ _ ४ व दःख नहीं होता हे ॥ ४८॥ व धनुष्काट म॑ स्नान करनस भल्लीभ 
# | साक्षात्‌ आत्मज्ञान व चार प्रकार की मुक्ति भी होती हे श्रोर उसकी बुद्धि पाप मे नहीं समती है व ढुःख नहीं होता है 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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त | बुद्धि की प्रीति होती है मनुप्यों को तुलापुरुष के दानसे जो फल मिलता हे॥ ४३॥ वह फल मनुष्यों को धनुष्कोटिमें नहाने से मिलता है ओर गोसहस्र के दान से | {| 
| क 'मनुष्योंको जो फल होता है ॥ ५० ॥ उस फल को मनुष्य धनुष्कोटि में नहाने से पाता हे और धम, अर्थ, काम व मोक्ष में जिस जिस पदाय की मनुष्य इच्छा करता || ह | 
जै $|| हे ॥ ५१॥ घनुष्काटि में नहाने से शीघ्रही उस उस मनोरथ को पाता है महापातकों से युक्त या सब पातकों से युक्त होवे ॥ ५२ ॥ हे ब्राह्मणा | धलुष्कोटे म॑ नहाने से Ee । 
|| शीघही पवित्र होजाता है ओर बुडि, लक्ष्मी, यश, सम्पात्ति व ज्ञान, धर्म और वैराग्य॥ ५३ ॥ व मन की शुद्धि मनुष्याँके धनुष्कोटि म॑ नहाने से होती है आर दशहज़ार ||: 


तभ्यतेपुम्मिधनुष्कोटोनिमज्जनात्‌॥ गोसहस्रप्रदानेन यत्पुण्यं हे भवेन्दणाम्‌ ॥ ५० ॥ तत्पुएयलसतमत्यां धनु 
ष्कोटोनिमञ्जनात्‌॥ घमार्थकाममोक्षेषु यंयमिच्छतिपूरुषः ॥ ५१॥ तंतंसयः्समापग्नोति धडुष्कोटानमञ्जनात्‌ ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः ॥ ५२ ॥ सद्यःएतो मवेहिप्रा धवुष्को टोनिमञ्जनात ॥ प्रज्ञालक्ष्मी यशःसम्प 
ज्ज्ञानंधर्मोविरक्तता ॥ ५३ ॥ मनःशुडिभिवेन्नृणां धडष्कोटीनिमज्जनात्‌ ॥ त्रह्महत्यायुत चाप सुरापानायुतत 
था ॥ ५० ॥ अयुर्तशुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌॥ स्तेयायुतसवणाना तत्ससगाश्च काटशः॥५५॥ शाधावलयमसा 
| यान्तधडुष्कोरानेमज्जनात्‌॥ब्रह्महत्यासमानानि स्ुरापानसमान च॥ ५६॥ युरु्रीगमननापि यानतुल्यान चा 
स्तिकाः ॥ सुवर्शस्तेयतुल्यानि तत्संसर्गसमानि च॥ ५७ ॥ तानिसर्वाणिनश्यन्ति धरुष्कोटोनिमज्जनात्‌ ॥ उक्ते 
पवेतेषुसन्देहो न कर्तव्यःकदाचन ॥ ५८॥ जिङ्वाग्रेपरशुंतप्तं धारयामि न संशयः॥ अर्थवादमिमंसवै इुवन्वे नारकी 


र र ||| ब्रह्महत्या व दशहजार मदिरापान ॥ ५४॥ आर दृश हज्ञार शुरुस्रीगमनपाप का कारण और सुवर्णे की दशहज़ार चोरी व उसके संसर्गवाले करोड़ों पातक॥ ५५ ॥ धनुष्कोटि | | 
| त || मे नहाने से शीघही नाश को प्राप्त होते हैं और ब्रह्महत्या के समान व मदिरापान के बराबर ॥ ५६॥ व हे आस्तिको ! शुरु्रीगमन के समान भी जो पातक हूँ शरोर ||| 
६ सुवर्ण की चोरी के समान व उसके संसर्ग के समान जो पाप हैं ॥ ५७ ॥ वे सब पाप धनुष्कोटि में नहाने से नाश होजाते हैं इन कहीहुईं वस्तुवों में कभी न सन्देह 
॥४॥ करना चाहिये ॥ ५८ ॥ क्योंकि मैं जिहा के अग्रमाग पै परशु को धारण करता हूं इसमें सम्देह नहीं हे और इस सबको अथवाद कहताहुआ मनुष्य नारकी होता । ६ | 


_CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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है॥ ५६ ॥ और सब कर्मों से बाहर कियाहुआ वह संकरवर्ण जानने योग्य है हे द्विजोत्तमो! इस मूखता को आश्‍्चयै हे आश्चर्य है आश्‍चर्य हे॥ ६० ॥ कि समस्त पातकों र सेन्मा० 
9 के नाशक व अद्धैतज्ञानदायक तथा मनुष्योंकों भुक्तिमुक्तिदायक व प्रिय कामनांश्रॉको दनेवोले तथा अज्ञानविनाशक घनुष्कोटिनामक तीर्थ के स्थित होने पर भी उसको ||| अ० ३० 
i छोड़कर यह मनुष्य अन्यत्र रमता है॥ ६०६२ ॥ आश्चर्य है कि मोह का माहात्म्य सुम से नहीं कहा जासक्ता है ओर धनुप्कोटिमें न हाथेहुये मनुष्यको काल से भय नहीं 
॒ होता है ॥ ६३ ॥ जो मनुष्य घनुष्कोटिको देखते हैं व उसमें नहाते हैं और जो स्तुति व प्रशंसा तथा स्पशै व प्रणाम करते हैं ॥ ६४ ॥ हे दिजोत्तमो | वें मनुष्य माताओं ८ 
5| भवेत्‌॥५६॥ सङकरःस हि विज्ञेयः स्वेकर्मवहिष्कृतः ॥ अहोमोर्ख्यमहोमोर्ख्यमहोमोख्याहिजोत्तमा:॥६०॥ धडष्को | 
Ry ट्यभिघेतीर्थ सर्वपातकनाशने ॥अहेतज्ञानदेपुसा साक्तसात्तत्रदायान ॥६१॥ इष्टकाम्यप्रदानत्य तथवाज्ञाननाशने ॥ E 
र स्थितेपितहिहायायं रमतेन्यन्र वे जनः॥६२॥ अहोमोहस्यमाहात्म्यं मयावर्क्त न शक्‍्यते॥स्नातस्यधनुप'काटाना 
जै न्तकाहुयमस्ति वे ६३॥ घनुष्कोटिंप्रपश्यांन्त तत्रस्नान्ति च ये नराः॥ स्तुवन्ति च प्रणंसान्त स्ट्शान्त च नमान्त त 
न च्‌॥६४॥ न पिबन्ति हि तेस्तन्यं मातृणाद्विजएङ्गवाः ॥ क्षय ऊचुः॥ धृनुष्काटयाभधातस्य त ॥ हु ह 
>॥ तत्स्वत्रहितत्त्वेनविस्तरान्सनिपुङ्गव॥ इतिष्ट्टोनमिषीथराहसूतःपुनश्च तान्‌॥६६॥ श्रीसूत उवाच॥ रामेणनिहतेयुद्ध |& 
“| रावणेलोककएटके॥विभीषणेच लङ्कायां राजनिस्थापितेततः। os ॥ वदेहीलक्ष्मणयुतो रामोदशरथात्मजः॥सुग्रीव |$ 
| G प्रभुखेवीरेवानरेरपिसंरतः ॥६८॥ सटडचारणगन्यवदवावयावरापानः॥ अप्सरोभिश्च सततं स्तूयमानानजाहुतः॥६६॥ हर 
ठ के दूध को नहीं पीते हैं ऋषिलोग बोले कि हे खतजी | उसको धनुष्कोटि नाम केसे प्राप्त हुआ ॥ ६५ ॥ है सुनिश्रेष्ठ | उस सबको यथार्थे विस्तार से कहिये इसप्रकार 5 
ह नैमिषवासी सुनियों से पूळेहुये इतजी फिर उन मुनियों से बोले ॥ ६६ ॥ श्रीघ्रतजी बोले कि लोकों के कण्टकरूप रावण को जब युझमें श्रीरामजीने मारा ओर विभीषण || 
को लंकामें राज्य पे स्थापित किया तदनन्तर॥ ६७ ॥ जानकी व लक्ष्मणजी से संयुत दशरथके पुत्र रामजी सुग्रीवादिक वीर वानरों से संयुक्त हुये ॥ ६८ ॥ व सिड, चारण, २६८ | 
; CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 
CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | ह Mt ळे. न 
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सके ०पु० || गन्धर्व, देवता, विद्याधर, ऋषि व अप्सराओंसे सदैवं स्तुति कियेजाते हुये अपने ्रद्धतकमंवाले ॥ ६६ ॥ व खेलहीसे धनुषकों धारनेवाले श्रीरामजी सबों से घिरकर त्रिपुर- ० | 

२६९ ||| विनाशक शिवजी की नाई गन्धमादनपवेत को गये ॥ ७० ॥ ओर वहां बेठेहुये रावण के विनाशक महात्मा राघवजी से धम को जाननेवाले विभीषण ने हाथों को ट्‌ डु 
जोड़कर प्रार्थना किया॥ ७१ ॥ कि हे रामजी ! बलसे गर्वित सभी राजालोग तुम्हारे इस सेतुमाग से आकर मेरी पुरी को पीड़ित करेंगे ॥ ७२ ॥ इस कारण हे रघूडह ! | ह र 
$| इस सेलु को घनुष की कोटि (सिरे ) से तोड़डालो इसप्रकार उस पौलस्त्य ( विभीषण ) से मार्थना कियेहुये उन राघव ॥ ७३ ॥ रघुनन्दनजी ने धनुष की कोटि से अपने ह 


_ लीलाविध्वतकोद्ण्डख्निपुरप्रायथाशिवः ॥ संवेःपरिद्ृतोरामो गन्धमादनमन्वगात्‌ ॥ ७० ॥ तत्रस्थितंमहात्मानं 
राघवंरावणान्तकम्‌ ॥ प्राज्ञलिःप्रार्थयामास धर्मज्ञोयविभीषणः ॥ ७१ ॥ सेतुनानेनतेराम राजानःसर्व एव हि ॥ 
बलोद्विक्तःसमभ्येत्य पीडयेयुःपरीमम॥ ७२॥ अतःसेतुमिमंभिन्धि धनुष्कोटयारघूहह ॥ हतिसम्प्राथितस्तेन पोल 
स्त्येनसराघवः॥ ७३॥ बिभेदधनुषःकोटथा स्वसेतंरघुनन्दनः ॥ अतोहिजास्ततस्तीर्थं धवुष्काटिरोतिश्चतम्‌ ॥ ७४॥ 
श्रीरामधलुषःकोटथा योरेखांपश्यतेकृताम ॥ अनेकङ्केशासँयुक्तं गभवासं न पश्यति॥ ७५ ॥ घनुष्कोटयाकृतारखा 
 शामेणलवणाम्बुधो॥ तदृशेनाद्भवेन्युक्तिनं जानेस्नानजंफलम्‌॥७६॥ नमदारोधासितपो महापातकनाशनम्‌ ॥ गङ्गा 
|i तीरे तु मरणमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ७७॥ दानंडिजाः कुरुक्षेत्रे ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ ॥ तपश्च मरणं दानं धनुष्कोटोकृतंन 
|5| २ः॥७८॥महापातकनाशाय मुक्तयेचाभीष्टसिङये ॥ भवेत्समर्थैषिप्रन्द्रा नात्रकार्याविचारणा॥७९ ॥ तावत्सपीड्यते 


|| ६5 सेतु को तोड़डाला इस कारण हे ब्राह्मणों] तदनन्तर वह तीर्थ धनुष्कोटि ऐसा प्रसिद्ध हुआ ॥ ७४॥ जो मनुष्य श्रीरामजीके धनुष की कोटि से कीहुई रेखा को दखता हे 


| 
र 


A 


£| वह अनेकों केशों से संयुत गर्भवास को नहीं देखता है॥ ७५ ॥ श्रीरामजी ने क्षारसमुद्र में धनुष की कोटि से रेखा किया है उसके देखने से मुक्ति होती है ओर स्नान 
20 से उपजेहये फल को मैं नहीं जानता हूं॥ ७६ ॥ नभदा के किनारे तपस्या महापातकोंको नाशनेवाली है और गंगाके किनारे मरण मोक्ष के फल को देनेवाला हे ॥ ७७॥ | 


ब्राह्मणी ! कुरुक्षेत्र में दान बह्महत्यादिको का शोधक है और धनुष्कोटि में मनुष्योंसे कियाहुआ तप, मरण व दान ॥ ७८ ॥ हे डिजेन्द्रों | महापातकोंके नाश के 
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)| च मुक्ति तथा मनोरथ की सिद्धि के लिये समथ होता है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ७६ ॥ तबतक प्राणी पातका व उपपातकों से संयुत होता हें जबतक कि 
)| मुक्तिदायिनी रामधनुष्कोटि को नहीं देखता है॥ ८०॥ ओर धनुष्कोटि को देखनेवाले मनुष्य के हृदय की ग्रन्थि कटजाती हव सब सन्दह नष्ट होजात ह्‌ और पाप ॥ 
के कर्मे नाश होजाते हैं ॥ ८१ ॥ दक्षिणसमुद्र में सेलुपे विभीषण के हित के लिये रामचन्द्रजी ने धनुष की कोटि से जिस रेखा को बनाया हे ॥ ८२॥ वही केलास | र 
>| स्थान है व वैकुएठ ओर ब्लोक तथा स्वर्गलोक का मार्ग है इसमें विचार न करना चाहिये ॥ ८३॥ धनुष्कोटि में स्नान पुण्यदायक यज्ञफलाक समान है व सब मन्त्रा | 


जन्तुः पातकेश्चोपपातकेः ॥ यावन्नालोक्यतेरामधनुष्कोटिविसुक्तिदा ॥ ८९ ॥ भियतेहृदयग्रन्थिश्विद्यन्तेसवसंश 
याः ॥ क्षीयन्तपापकमाण धनुष्कोट्यवलोकिनः ॥ ८१ ॥ दाक्षणाम्भानरधासतो रामचन्द्रणानामता ॥ यारखाधतुष 
न कोट्या विभीषणहिताय वे ॥ ८२ ॥ सेवकेलासपदवी वेकुणठब्रह्मतोकयोः ॥ मागःस्वगस्यलोकस्य नात्रकायाविचा 
| ह रणा॥८३॥त॒ल्यंयज्ञफलेःपुणयेधनुष्कोटयवगाहनम्‌॥ सर्वमन्त्राधिकंपुण्यं सवेदानफलप्रदम्‌॥ ८४ ॥ कायक्केशकरे 
न | पुसां किन्तपोभिःकिमध्वरेः॥ किंवेदेःकिस वा शासत्रेधेनुष्कोटयवलोकिनः ॥ ८५ ॥ रामचन्द्रपनुष्कोटो स्नानंचेल्लभ्य 
तेनणाम॥ सितासितसरित्युएयवारिभिःकिंप्रयोजनम्‌॥ ८६॥ रामचन्द्रधनुष्कोटिदर्शेनंलभ्यतेयांदे॥ काश्यान्तु मर 
णान्मुक्तिः प्राथ्यंतेकिंट्थानरः॥ ८७॥ आनिमज्ज्यधनुष्कीटावलुपोष्यांदेनतयम्‌ ॥ अदत्ताकाअ नंगाच दारड्रःस्याज 
संशयः ॥ ८८॥ धनुष्कोट्यवगाहेन यत्फलंलम्यतेनरे ॥ ग्रग्निष्टोमादिमियज्ञेरिष्ट्यापिबहुदाक्षणेः ॥ ८६ ॥ न तत्फल 


"| से अधिक पुण्याला व सब दानों के फलों को देनेवाला है ॥ ८४॥ धनुष्कोटिको देखनेवाले मनुष्यको शारीर के केश करनेवाले पुरुषों के तपों से व यज्ञा से क्या हे 
| व वेदों तथा शास्त्रों से क्या है ॥ ८५॥ यदि मनुष्योंको रामचन्द्र की घनुष्कोटि में स्नान मिले तो गंगा व यझुनानदीके पवित्र जलों से क्या योजन है॥ ८६ ॥ यदि | 
रामचन्द्र की धनुष्कोटि का दशीन मिलता है तो मनुष्य काशी में मरनेसे सुक्ति की क्यों बृथा प्रार्थना करते हैं ॥ ८७ ॥ धनुष्कोटि भें स्नान न कर व तीन दिन उपास न 
कर और सुवर्श व गऊ को न देकर निस्सन्देह दरिद्र होता है ॥ ८८॥ धनुष्कोटि में स्नानसे मनुष्यों को जो फल मिलता है बहुत दक्षिणावाले अग्निशेमादिक यज्ञा 
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न पूजन करके ॥ ८९॥ मनुष्य उस फल को नहीं पाता हे यह मं सत्य सत्य कहता हूं सुनिलोग घनुष्कोटिनामक लीथ को सब तीथा से अधिक कहते हैं ॥ ६० ॥ हे डिज 
ठ | त्तमों ! पृथ्वीमें दशकरोड़ हज़ार तीर्थ हैं उनकी समीपता इस धनुष्कोटिम हे॥३१॥ ओर आठ वसु, आदित्य, रुद्र व मरुत्‌ ओर गन्थर्वोससेत साध्य देवता तथा सिद्ध व 
|| विद्याधर ॥ &२ ॥ ये और अन्य जो देवता हैं वे संदेव इस घनुष्कोटितीथ में समीपता करते हैं ओर नित्यही पितामह ॥ ६३॥ शिव, विष्णु, पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वतीजी 
> | समीपता करती हैं धनुष्कोटिमें तपस्या करके देवता व ऋषिलाग॥ ६४ ॥ हे सुनीश्वरो | उसके फलसे बड़ी सिद्धि को प्राप्त हुये हैं आर जो मनुष्य उसमें नहाता हे व पितरां 


मवाप्रोति सत्य॑सतत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ घनुष्काट्याभि्धती्थ सवतीर्थाधिकंबिहुः ॥ ६० ॥ दशकोटिसहस्राणि सन्ति 
|5| तीर्थानियतले ॥ तेषांसानिध्यमस्त्यत्र पहुष्कीटाहिजोत्तमाः॥ «१ ॥ अष्टोवसवञ्रादित्या रुद्राश्च मरुतस्तथा॥ सा 
5| ध्याश्च सहगन्धवाः सिडविद्याघरास्तथा॥ ६२॥ एते चान्ये च ये देवाः सान्निध्यंकुव॑तेसदा ॥ तीर्थवधनुषः'कोटो नित्य 
> मेवपितामहः॥ «३ ॥ सन्निधत्तेशिवोविष्णुरुमा मा च सरस्वती ॥ धनुष्कोटोतपस्तप्त्वा देवाश्च ऋषयस्तथा॥ ६४॥ 
5 विषलांसिडिमगर्मस्तत्फलेनमुनीश्व॒राः॥ स्नायात्तत्रनरोयस्तु पितृदेवांश्च तपेयेत्‌॥ «१॥ सर्वपापविनिशुक्ती ब्रह्म 
लोकेमहीयते ॥ अत्रेकम्भोजयेहिप्रं योनरोमक्तिसंयुतः ॥ ६६ ॥ इहलोकेपरत्रापि सोनन्तसुखमश्चुते ॥ शाकमूल 
फलेदत्ति यो न वतेयंतेनरः ॥ ६७ ॥ सनरोधनुषःकोटो स्नायात्तत्फलासेडये॥ अश्वमेघकतुंकतु शक्तियस्यन वि 

दते॥ ६८ ॥ धनुष्कोटो स हि स्नायात्तेनतत्फलमश्चुते ॥ ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यः शूद्रो वापि सुनीश्वराः ॥ &९॥ निन्य 

| ट्‌ तथा देवताओं को तपेण करता हे ॥ &५॥ वह सब पापा से छूटकर ब्रह्मलोक में पूजाजाता हे आर भक्तिसंयुत जो मनुष्य इस तीथे पे एक ब्राह्मण को.भोजनं कराता 


ह) | हे॥ ६६ ॥ वह इस लोक व परलोक में श्रमित सुखको भोगता हे जो मनुष्य शाक, मूल व फलसे जीविका नहीं करता हे ॥ ९७॥ वह उस फलकी सिद्धि के लिये 
| 0 प ~ 
||| धनुष्कोटि में स्नान करे ओर अश्वसेधयज्ञ करने के लिये जिसकी शक्ति नहीं हे ॥ ६८ ॥ वह धनुप्कोटि में स्नान करे क्योंकि उससे उस फलको मनुष्य पाता हे 
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। हे सुनीश्वरो ! ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र भी ॥ ६ ६ ॥ धनुष्कोटि में रनान से निन्ययोनि में नहीं पैदा होतै हैं माघ में खर्येनारायण के मकरराशिमें | होने पर जो मनुष्य | से 
3 | धनुष्कोटि में स्नान करता हे ॥ १० ० ॥ हे ब्राह्मणो ! उसके पुण्यको कहने के लिये मैं नहीं समथ हूं जो मनुष्य माघ महीने में धनुष्कोटि में नहाता है॥ १ ॥ हे खः | ह 
| > नीरवरो ! वह गंगादिक सब तीर्थो में नहाचुका और वह श्रक्षयलोकों को व मोक्षको भी पाता है॥ २॥ और स्री व पुरुष का जन्म से लगाकर जो पाप होता हे वह त 
| त | सब माघ महीने में इस तीर्थ में स्नान करने से नाश को प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ जैसे सब देवताओं के मध्य में रघुनाथजी उत्तम हैं वैसेही घनुष्कोटितीथ सब तीथों में त > 
| योनो न जायन्ते धवुष्कोटयवगाहनात ॥ मकरस्थेरवोमाघे धनुष्कोटो तु योनरः ॥ १०० ॥ स्तायात्पुण्यनिगादेल त 
स्याहं न क्षमोहिजाः ॥ मांधमासेधनुष्कोटाववगाहेत योनरः॥ १ ॥ सस्नातःसवेतीथेंषु गजादिषुस॒नीश्वराः ॥ प्रा 
प्न्यादक्षयालँलोकान्मोक्षं चापिलभेतसः॥ २॥ जन्मप्रश्वतियत्पापं तियो वा पुरुषस्य वा ॥ तत्सर्वमाघमासेच मजना 
हलयत्रजत ॥ ३॥ यथासुराणांसवेषाइुत्तमोरघुनन्दनः ॥ तथैव च धनुष्कोटिः सवेताथोत्तमास्सता ॥४९॥ तचरस्नानं 
माघमासे सर्वा भीष्टप्रदायकम्‌ ॥ निशहिनंमाघमासे नियतोपिजितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ धनुष्कोटोनरःस्नायादपुन भव 
सिड्ये ॥ एकमक्तोजितकोधो माघमासेत्रयोनरः ॥ ६॥ स्नानंकरोतिपिप्रेन्द्रा ल ॥ श्रीरामधनुषः 
कोटो माघमासेनरस्तु यः ॥ ७॥ स्नालान्तेशिवरात्रो च निराहारोजितेन्द्रियः ॥ कृत्वाजागरणंराचो प्रतियामंविशेष 
¢ )| तः॥ ८॥ रामनाथंमहादेवमभ्यच्यविधिपर्वकम्‌॥ परेयु्दितेसूये धनुष्को टोनिमज्ञ्य च ॥ « ॥ अन्येष्वपि च तीथषु | न 
५) | उत्तम कहागया है॥ ४॥ और माघ महीने में उस तीर्थ में स्वान सब मनोरथोंका देनेवाला है माघ महीने में नियत व जितेन्द्रिय मनुष्य फिर जन्म न होने के लिये तीस ||ह, 
| दिनतक धनुष्कोटिमें स्नान करे ब कोधको जीतेहुये एक बार भोजन करनेवाला जो मनुष्य माघ महीने में इस तौर्यमें ॥ ५ । ६॥ हे डिजन्द्र | स्नान करता हैँ वह अहम” हे 
४. हत्या से छटजाता है और माघ महीने में श्रीरामजी की धनुष्कोटि में जो मनुष्य ॥ ७॥ नहाकर अन्‍्तमें शिवरात्रिमं निराहार व जितेन्द्रिय पुरुष रात को प्रत्येक पहर में || 
|| विशेषकर जागरण कर ॥ ८ ॥ रामनाथ महादेवजी को विधिएवैक पूजकर दूसरे दिन सै उदय होने पर घनुष्कोटि में नहाकर ॥ ९ ॥ नियतमनवाला अप्य अन्य भी ह 
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¢ तीर्थो मे नहाकर नित्यकर्मोको करके रामनाथ को सेवन कर॥ १०॥ है डिजोत्तमो ! शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को श्रन्नों से भोजन कराकर शक्ति से प्रथ्वी, गऊ, तिल व 
3 | धान्य ओर धनको देकर ॥ ११ ॥ ब्राझमणों से आज्ञा को लेकर आप भी मौन होकर भोजन करे ऐसा करनेवाले पुरुष के रामनाथ महेश्वरजी ॥ १२ ॥ सब पापों को छुड़ा | # 
रा! कर भुक्ति व मुक्ति को देते हैं इसलिये हे सुनीरवरो ! सब यत्न से माघ महीने में ॥ १३ ॥ मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को इस धनुष्कोटि में नहाना चाहिये जो मनुष्य सेतु पे त 2 
५ 5 | अर्धोदय में धनुष्कोटितीथ में स्नान ॥ ५४ ॥ करता है हे ब्राहमणो ! उसके पातक उसी क्षण नाश होजाते हैं इस बड़े प्रभाववाले तीर्थ में स्नान भुक्ति व मुक्ति के फल || 


स्नात्वानियतमानसः ॥ निटेत्यनित्यकर्माणि रामनार्थनिषेव्य च ॥ १० ॥ यथाशक्ति हिजानननेभोंजयित्वाहिजो 
त्तमाः॥ श्रामङ्गाञ्च तिलान्धान्य दत्त्वावित्तच्च शुक्तितः॥ ११॥ ब्राह्मपेरप्यनुज्ञातः स्वयम्युञ्जीतवाग्यतः॥ एवंक्तवतः 
एसो रामनाथोमहेश्वरः ॥ १९ ॥ विमोच्यसर्वपापानि सुत्तिम्सृक्तिम्प्रयच्डति ॥ अतःस्ंप्रयलेन माघमासेसुनीश्व 
रः ॥ 9३॥ स्नातव्यं हि धनुष्कोटा नरेरत्रम॒म॒क्षुभिः ॥ धघुष्को टोनरःस्नानं सेतावधोंदये तु यः॥ १४॥ करोतितस्यपा 
पान नश्यन्त्यवक्षणद्हदिजाः ॥ स्नानंमहोदये चात्र अक्तिमक्तिफलग्रदम ॥ १५॥ यःस्नायाडनुषःकोटाव्टोदयमहो 
| दये॥ तस्यवश्याख्रयोदवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ १६ ॥ धरुष्कोटोदिजाःस्तानमडोंद्यमहोदये ॥ विनाप्यहेतविज्ञा 
|| न॑ साइज्यम्रापिकारणम्‌॥ १७॥ तत्रस्नानंहिजाः पसामडोंद्यमहोदये ॥ मन्वायुक्त॑विनासत्य प्रायश्चित्तं हि पापि 
5 | नाम्‌ ॥ १८ ॥ अत्रसेतोधनुष्कोटावडोंदयमहोद्ये ॥ स्नाति चेन्मचुजोविप्राः सत्य॑यजञंविनाप्ययम्‌ ॥ १९ ॥ यज्ञानां | 
| को देनेवाला है॥ १५॥ जो मनुष्य सर्यनारायण के अधोंदय में बड़े प्रभाववाले भनुष्कोटितीर्थ में नहाता है उसके ब्रह्मा, विष्णु व महादेव तीनों देवता वश होते | | 
|€ | हैं॥ ५६॥ हे ब्राह्मणों | अह्देतज्ञानके विना भी अधेदयमें बड़े प्रभाववाले धनुष्कोटिमें स्नान सायुज्य मोक्षकी प्रातिका कारण हे ॥ १७ ॥ हे हिजो ! अधोंदय सें उस हू 
| | बड़े प्रभाववाले तीर्थ में स्नान मन्वादिकों के कहेहुये विना भी सत्यही पापियों का प्रायश्चित्त होता हे॥ १८॥ हे बाह्मणो ! अधोंद्य में इस सेतु पे बड़े प्रभाववाले 
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_ ~ ४५५ ७) य | ~ 2 ° AN "७ ~ शक 
यह पुरुष सत्यही यज्ञ के विना भी ॥ १६ ॥ यज्ञां के सम्पूरा फल को पाता ह इसमें सन्देह नहीं ह आर जो मनुष्य चन्द्रमा व व 


होटितीथे में यदि मनुष्य नहाता हे तो गाट 
घचुप्काटताथ म याद रु TS लिये च. हु २७ ४३ स ~ गो ~ SRS ज्य मा० क्र 
_ हरामें AC _ पः यवे को क्‌ क ष्‌ भी गि पे न्य आर चन्ट्रस हण टि २१ A: 
खे के ग्र हणमें ड्स तीथमें नहाता है ॥ २०॥ उसक पुरायके फलका कहन वः लिये शेष भी नहीं गिनसक्त हैं आर चन्द्रमा व सूये के ग्र म धनुप्काट म स्नान | > र. सप्रू २० Bs 


त्रहाहत्यादि पातकों का प्रायश्चित्त कहागया है और चन्द्रमा व खर्य के ग्रहण में श्रीरामजी के घनुष की कोटि में ॥ २२ ॥ स्नान सायुज्य मोक्षदायक व रुब तीर्थो के हे ५ 
किट याते ग्रहरों में अर्धोदय में बड़े. प्रभाववाले ॥ २३ ॥ इस तीर्थ में मुक्ति, मुक्ति के फलको चाहनेवाले मनुष्यों को सदान ks 
फलमाप्रोति सम्पूर्ण नात्र संशयः ॥ चन्द्रसृयोपरगऽ यःस्वायादत्रमानवः ॥ २०॥ तस्यएप्यफर्लवक्त शषणाप 
न गण्यते ॥ चन्द्रसूयाँपरागेषु धल॒ष्कोव्यवगाहनम्‌॥ २१ ॥ ब्रह्महत्यादिपापाना ग्रायाश्चत्तशुदारितम्‌॥ श्रारामधठुपः 
कोटो चनद्रसूयापरागयोः॥ २२॥ स्नानंसायुज्यदंग्रोक्ते सवतीर्थफलप्रदम्‌। चन्द्रसूरयोपरागेए अदादयमहाद्य॥ १३॥ 
स्नातव्यमत्रमनुजेथुंतिसक्तिफलेच्छमिः ॥ अतःसबपरित्यज्य गच्छध्वंछ्ानङ्गवाः ॥ ९४ ॥ पचुष्काटमहाउ 
रयां श्ुक्ति्च्तिफलप्रदाम्‌ ॥ तत्रगत्ापितृभ्यश्च कुरुध्वंपिरडदापनम्‌ ॥ २५॥ आकल्पाम्पतृताः स्यादनापरङ 
निवापनात्‌॥ पितृणां तृस्तिद॑स्थानत्रयंरामेणनिर्मितम्‌ ॥ २६ ॥ सेतुमूलेधनुष्कोट्यां गन्धमादनपरवते ॥ पिएडद त्वा 
पितभ्योत्र ऋणान्सुक्तोसविष्याते ॥ २७ ॥ सठुमूर्णपचुष्काटगन्धमादनमव च्‌ ॥ ऋणमाक्षशतस्याते त्रस्थान 
£| देवनिमितम्‌ ॥ २८ ॥ अतःसवंप्रयत्षेन धडुष्को टिनिषेव्यताम्‌॥ त्रत्रागत्यधतुष्कोटो स्तासानियमऽवकम्‌ ॥ ९९॥ न 
र करना चाहिये इसकारण हे मुनिश्रेष्ठो ! तुमलोग सब छोड़कर मुक्ति; मुक्ति के फल को देनेवाली महापवित्र धनुष्काटि को जावो और वहां जाकर पेतरा क्‌ पिण्डदान 
|| करो ॥ २४। २५ ॥ क्योंकि यहां पिएडदान से कल्पपथन्त पितरों की तृप्ति होती है रामजी ने पितरों के तृत्तिदायक तीन स्थानों को बनाया है॥ २६॥ सेलुभूल में व || 
| >) गन्धमादनपर्वलपै और इस धनुप्कोटिमें मनुष्य पितरोंके लिये पिएडको देकर ऋण से मुक्त होवैगा॥ २७ ॥ सेतुमूल, धनुष्कोटि व गन्थमादनपवेत ये दवनिमित तीनों स्थान || 
> ऋणासोक्ष ऐसे कहेगये हैं॥ २८॥ इसकारण सब यत्न से धनुष्कोटि को सेवन करो हे सुनीरवरो | द्रोणाचायै के पुत्र श्रीमान्‌ अश्वत्थामा यहां आकर नियमपूवेक धनु- || 
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| | ष्कोटि में नहाकर क्षणभर में सोतेहुये को मारने के भयंकर दोष से छूटगये॥ २६। ३० ॥ हे ब्राह्मणो ! तुमल 
5 “| मुक्ति, मुक्ति के फलको देनेवाला धनुप्कोटिका प्रभाव कहागया ॥ १३१ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणसेठुमा हात्म्यद 
| घनुष्कोटिवेभवकथनंनामात्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ® ॥ ® ॥ ® ॥ क 


¢ :| याने सोतेहुय को मारा ओर किसप्रकार वह धनुष्कोटि म॑ स्नान स॑ उस पातक 
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॥ ® न| क 


तमारण्‌ किया 
दो० । यथा सुप्तवघपापसों द्रोणपुत्र भो मुक्त । इकतिसवे अध्याय म॑ सोडू चरित हें उक्त ॥ ऋाषलाग बाल कि हे खूतजी ! अश्वत्थामा ने कितकारण सुतमारण्‌ 


द्रोणाचार्यसुतः श्रीमानश्वत्थामासुनीश्वराः ॥ सुप्तमारणदोपेण घोरेणससचेक्षणात्‌ ॥ २९ ॥ एवय काथतीवओ घड 
प्कोटेस्तु वेभवम ॥ शत्तिस्त्तिप्रद॑नृणां सवपापानेबहेणम्‌ ॥ १३१॥ शात सलदार त 0 
सायांधनुष्कोटिवेमवकथनंनामर्तिशीष्ध्यायः ॥ ३९ ॥ ने 0285 आ कमर 
#| आऋषय उचः॥ अश्वत्यामाकर्थसूत सुप्तमारणमाचरत्‌॥कथ च सु्तस्तत्पापाडवुष्कोटोनिमज्जनात र ॥ कप 
। | ज्ञशत्रहधानानां ब्रहिपोराणिकोत्तम ॥ तृप्तिनं जायतेस्माक लह॒चोस्तपायिनाम । २॥ Me मार र 
|६। वासिभिः ॥ वक्तप्रचक्रमेतत्र व्यासंनत्वागुरसुदा ॥ ३॥ श्रीसूत उवाच॥ राज्याथैकलहेजाते पाण्डवानाम्पुराहिज। 
|e |; | घात॑रष्रेम॑हायुद्धे महदक्षोहिणीयुते॥ ०॥ युडंदर्शादेनंकत्वा भीष्मेशान्तनवेहते ॥ द्रोऐपश्वादन नी क्ण भा 
£| नंतथा ॥ ५॥ तथेषेकदिनंयुड्रा शल्ये च निधनङ्गते ॥ अष्टादशदिनतत्र रणहृयोंधनेहिजाः॥ ६ ॥ भग्नोरीभीमगदया 


गो से इसप्रकार मनुष्यों के सब पापों का विनाशक व 
वीदयालुभिश्रवि रितायांमाषाटी कायांघनुष्कोटिप्रशेसायां 


से छूटा है॥ १॥ हे पोराणिकोत्तम ! इसको श्रद्धवान्‌ हमलागा स कहिये क्योंकि 
|| तुम्हारे वचनरूपी अम्रत को पीनेवाले हमलोगों की तृत्ति नहीं होती है ॥ २ ॥ उससमय इसभकार न्मिपारएयवाता सुनियों से पूछेहुये खतजीने वहां हषे से व्यास गुरु 
को प्रणाम कर कहने का प्रारम्भ किया ॥ ३॥ श्रीश्षतजी बोले कि हे ब्राह्मणी | पुरातनसमय राज्य क लिय धतराष्ट के पुत्रों से पाण्डवों का बखेड़ा होनेपर बड़ी अक्षोहिणीं से 
णा; दिन युद्ध करके द्रोण और दो दिन युद्ध कर करके मरनपर ॥ ५ ॥ वेसेही एक दि 
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x कर शल्य के मरजानेपर हे ब्राह्मणों | उस अठारहवें दिन समर में दुर्योधन ॥ ६॥ नृपोत्तम की जघा जब भीमकी गदा से तोड़ीगई ओर वह ।गेरपड़ा तब हे ब्राह्मणों | 
hd सेना के टिकनेवाले स्थान क लिये शाघ्रता करतहुये सब राजालाग ॥ ७॥ वहां युद्ध शान्त हान पर प्रसन्नमन होकर चलगय आर घडद्युस्न व शिखण्डी आदिक तथा सजय 


Dn aS 


| च रब | ८ व और भी राजालोग अपने निवेशों को गये इसके उपरान्त कृष्ण व सात्यकिसमेत बड़े वीर कुन्ती के पुत्र युधिष्ठिरादिक ॥ &॥ हे ब्राह्मणों | दुर्याधन क शासन | 
| शिविर में पेठगये और वहां स्थित वृद्धमन्त्री व गेरुह रंग के मलिन वस्त्रों को पहिने स्त्रियां के रक्षक हाथों को जोड़े व झुकहुये षएढों से प्रणाम कियजात हुय ब पाथ है 


पतितेराजसत्तमे ॥ सर्वेरपतयोविप्रा निवेशायकृतत्वराः ॥ ७॥ युदेविरामैतेतत्र प्रययुहृष्टमानसाः ॥ घष्टउन्नोशस 
शद्यायाः सज्ञया'सर्व एव हि ॥ ८ ॥ अन्ये चापि महीपाला जग्सःस्वशिबिराणयथ ॥ अथपार्थामहावीराः कृष्णसात्य 
किसंयुताः ॥ ५ ॥ हुर्योधनस्यशिरिर॑ प्राविशत्रिजनंडिजाः॥ टडरमात्यस्तत्रस्थः पएढस्ररक्षकेस्तथा ॥ १९॥ कताज 
लिएुटेःप्रह्नः काषायमंलिनाम्बरः ॥ प्रणम्यमानास्तेपार्थाः कुरुराजस्यवश्मान्‌ ॥ ११॥ तत्रत्यद्रव्यजातान ससादा 
यमहावलाः ॥ सुयोधनस्यशिबिरे न्यवसन्तसुखेनते ॥ १२॥ अथतानत्रवीत्पार्थाज्च्छी कृष्णःप्रीणयान्निव ॥ मङ्गला 
थाय चास्माभिवस्तर्व्यशिबिराहाहेः ॥ १३ ॥ इत्युक्तावासुदवन तथत्युक्ताथपारडवा ॥ कृष्णसात्यकिसंयुक्ता 

प्रययु/शिविराहहिः ॥ १४ ॥ वासुदेवेनसहिता मङ्गलार्थं हे पाण्ड्वाः ॥ आघवत्याःसमासाच तीरंनयानरोत्त 
£| माः॥ १५॥ उघुस्तांरजनीन्तत्र हतशचुगणा'सुखम्‌॥ कृतवर्माकपो द्रोणिस्तथाहुयांधनान्तिकम्‌॥ १६॥ आदत्या 
कुरुराज (धतराष्ट्र) के घर में॥ ३० । ११ ॥ वहां प्राप्त इव्योंको लेकर उन बड़े बली पार्था ने सुखसे दुर्योधन क शिबिर में निवास किया॥ १ २ ॥ इसके अनन्तर प्रसन्न करात ¢ 


४. हये से श्रीकृष्ण ने उन पाथाँ से, कहा कि मंगल के लिये हमलोगों को शिबिर से बाहर टिकना चाहिये॥ १३॥ वासुदेव श्रीकृष्णजी से ऐसा vp ह ) 
| यह कहकर कृष्ण व सात्याकेसमेत शिबिर के बाहर गये ॥ १४॥ व ओघवती नदी के किनारे जाकर न&रानुसमूहवाले वे नरोत्तम पाएडवलोग श्रीकृष्णसमेत उस रात्रि म॑ [६ 
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वहा मंगल के लिये सुखसे बसतेभये और कृतवर्मो, कृपाचाये व अश्वत्यामा दुर्योधनके समीप) 9५ १६ ॥ पहर के इस पार सरयास्त के पहिले आये व उससमय है. 
र घूलियों में लिपटेहुये व भीससेनकी भयंकर गदा से टूटे ऊरूदणड तथा रकस सींचिहुये सब अगावाले व पृथ्वी पे पड़ेहुये दुर्योधन को देखकर ॥9 Res उससमय ह| 
£ द्रोणपुत्र अश्वत्थामादिक तीनों ने शोच किया और उस दुर्योधन नुपतिने यार क di किया ॥ १६॥ और आंसुवोंसे विकल न | 
2 | कर उससमय क्रोध से फेलायेहुये लोचनोंवाले अश्वत्थामाने कोध से जलतीहुई महाअग्नि की नाई हाथ पे हाथ को दबाकर ्रांसुवाँ सें विकल वाणी से दुर्याधन ||; 


`) 


स्तमयातूर्वमपराहेसमाययुः ॥ सुयोधनंतदाहृष्ट्ठा रणपांशुषुरूषितम्‌ ॥ १७ ॥ भग्नोर्दण्डङ्गद्या भीमसेन 
स्यभीमया ॥ रधिरासिक्तसर्वांइच्चेष्टमानंमहीतले ॥ १८ ॥ अशीचन्ततदाततर द्रोणघुत्रादयख्रयः । शुशोचसोपितान्द 
ट्रा रएहुयोंधनोळ्पः ॥ १९ ॥ रष्ट्वातथा तु राजानं वाष्पव्याकुललोचनम्‌॥ अश्‍वत्यामातदाकोपाज्ज्वलनिवमहा 


५ &२७_ OA) a 


नलः॥ २० ॥ पाणोपाणिविनिष्पिष्य कोधविस्फारितेक्षणः॥ अश्वविज्ववयावाचा टुयांधनमभाषत॥ २१॥ पितामेपाति 


` 


तःशषट्रेहलेनेवरणाजिरे ॥ न तथातेनशो चामि यथानिष्पातितेत्वयि ॥ २२॥ श्शणुवाक्यंममायत्व यथार्थैवदतोन्ृप ॥ 


सुकृतेनशपे चाहं सुयोधनमहामते ॥ २३ ॥ अदराजोहनिष्यामि पाण्डवान्सहसृञ्जयेः ॥ पश्यतोवास्रदेवस्य त्व 


~ [oN शारि aS CS ९ ज्‌ 475 LN ; 
मनज्ञांप्रयच्छमे ॥ ९४॥ तस्यतहचनंश्वत्वा ट्रोणिराजातदान्रवीत्‌ ॥तथार्त्वातउन' शाह कृपराजाहजात्तसा* ॥ २५ ॥ 
आचायेनन्द्रोणपुत्रं कलशोत्येनवारिणा ॥ सेनापत्येमिषिश्व॒स्वेत्ययत्तोपितथाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ साभावक्तस्तदा |. 
”, सेकहा॥२०॥२१॥ कि युड के आंगन में क्षुद्रो ने छलही से मेरे पिता को मारा उससे में वैसा नहीं शोच करता हूं जसा कि तुम्हारे गिरनेपर शोच करता हे २२॥ ह ) 
ह| हे राजन्‌ ! इससमय तुम यथार्थ कहतेहुये मेरे वचन को सुनो हे महामते, सुयोधन ! में पुण्य से सौगन्द करता हूं ॥ २३॥ कि आज श्रीकृष्ण के देखतेहुये रात को | । 
>) संजयोंसमेत पारडवों को मारूंगा तुम मुझको आज्ञा देवो॥ २४॥ उससमय उसके उस वचन को सुनकर राजा दुर्योधन ने अश्वत्थामा से यह कहा कि वैसाही होवे फिर | E 
3 )| हे हिजोत्तमो ! राजा दुर्योधन ने कृपाचाये से कहा॥ २५॥ कि हे आचार्य | इन द्रोखपुत्र अश्वत्थामा को तुम कलश से उपजेहुये जल से सेनाध्यक्षता मे अभिषेक करो इस 
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न ~ ~ है! 
१ = शैसाही किया | २६ ॥ उससमयं अभिषेक कियाहुआ वह अश्वत्थामा नृपोत्तम दुर्योधन को लिपटकर कृतवमी व कृंपाचायेसमेत शीघही - 


| कँ०्पु० के ्रनन्तर उस कृपाचार्य ने वेसाही किया ह ० Ee > जेर वटा पार्थी के भयंकर शब्द को सुनकर |६ 
ह गया॥ २७ ॥ तदनन्तर वे तीनों वीर दक्षिणदिशा के सामने चले और छयीस्त के पहिले शिबिर के समीप प्राप्त हुये ॥ २८॥ और वहां पाया क द्‌ को सु 
५४८ 9 \ 


ने दिक तीनों उससमय पाण्डवों से भगायेहुये डरगये और डर से पूर्वसुख होकर वे कुछ दूर भगे व परिश्रम से विकल हुये तदेनन्तर || 
मीह ३ A के मारण से निकल व वहाँ कमर ते ह उह वि अनेके प्रकार के वृक्षों व स से 6 
द्रोणिः परिष्वज्यदृपोत्तमम्‌॥ कृतवर्मकृपाभ्यां च सहितस्त्वरितंयया ॥ २०॥ ततस्तं तु त्रयोवीराः मयात 
खाः॥ आदित्यास्तमयात्पर्व शिविरान्तिकमासत॥ २८॥ पार्थानांभीषणंशब्द्‌ श्ुत्वातनजशषि एः De र 
तास्तदाद्रोण्यादयस्रयः॥ २९॥ परा्ुखादुवत्या कियडूरंश्रमातुराः॥ सुहृततेतताभरवा कोधामषेवशास  ।_ द 
दुयोधनवधार्तास्ते क्षणंतत्रावतस्थिरे ॥ ततोपश्यन्नरणयं वै नानातरुलतारृतम्‌ ॥ २१॥ अनेकरगसम्या १ ख | 
एाकुलस ॥ समडजलसम्पूणंतटाकपरिशोभितम्‌ | ।३२ ॥ पद्येन्दीवरकहारसरसीशतसंकुलम्‌ र | रा] 
पाययित्वाहयांस्तथा॥ ३३॥ अनेकशाखासंवाधं न्यग्नोधंदद्दशुस्ततः॥ सम्प्राप्यतु महाश य । 
` अवतीर्यरथेभ्यश्च मोचयित्वातुरडरमान ॥ उपस्णश्यजलंतत्र सार्यसन्ध्यासुपासत ॥ ३४ ॥ पवा 
परदे न त्रः ॥ तत रजनीथोरा सम्मा ॥ २६ ॥ तिच तरत 
धिरेहुये वन को देखा ॥ ३१ ॥ जोकि i के सरगो से संयुत व कूर पक्षिगणों से युक्त न्न न्न भड अनेकों शाखाओं से सेयुत बरगद को | ह 
९ पात के पी क ह हा तीनों ने ॥ व हि व घोड़ों को छोड़कर बहां जल को स्पशे कर सायकालसन्ध्योपासन ¢ 
CE op नात अस्तांचल को प्राप्त हुये तदनन्तर श्रन्धकार से घिरीहुई भयंकर रात होगई॥ ३६॥ और रात्रि म॑ विचरनेवाले प्राणी र 


ल लक 


AAR OAT ००२ 
ARN CHASE AMOR 


ENA 


oe 


तक 58 


52 2000000, 

Eph न 

ड » -के 

टी. न 
हर == 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri, Funding:IKS-MoE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


|| इधर उधर घूमनेलगे व दिन मे विचरनेवाले माणी नींद के वश प्राप्त हुये ॥ २०॥ और शोकसे दल वे कृतवमी, कुपाचायै व अश्वत्थामा सायंकाल म॑ बरगद के ससीप 
|; इधर 


| ॥ ३८॥ और उससमय बड़े पराक्रमी कृपाचार्य व कृतव्मी निद्रा को प्राप्त हुये और ढुखक न यान्य न खु के । वे पृथ्वी में स्थित हुये॥ ३६॥ व हे डिजेच्ड | 


उप- ७ ` 
| क्रोध से उदासीन कियेहुये मनवाला अश्वत्थामा सांपकी नाईँ श्वास लेताहुआ निद्राकों मास हुआ ॥ ४० || तदनन्तर उसि उसने भयकर नन यह त 


| ठ | रन्त बहुत कोवो से संयुत बरगद को देखा ॥ ४५ ॥ उस बरगद पे रातमें कोवोंके गण्‌ निवास को प्राप्त हुये ओर वे अलग २ भिन्न शाखाओं प सुखपूवेक सोगये ॥ ४२॥ 


दि पाययः॥ ३७॥ कृतवर्माङृपोद्रोणिः प्रदोषसमये हि ते ॥ न्यग्नोधस्यांपावावशुरान्त | त त 
00 कासोजोतदानिदा भेजातेतिपराक्रमा ॥ सुखोचितास्त्वदुःखाहा [नपढुधरणातल अत ३२९६ ॥ ह| 
द्राणएत्रस्ठु कोपेन कलुषीङतमानसः ॥ यया न निद्रा विग्रन्द्रा निश्‍वसन्तुरगायथा ॥ ४९ ॥ तती तदार 
णयंभयानकम्‌। न्यग्रोधञ्च तत्तोपश्यहहवायससंकुलम्‌ ॥ ४१॥ तत्रवायसदन्दानि निशायावासमाययुः ॥ सुखाभजा 
5| सुशाखास सुस्त एथकष्टयक ॥ ४९॥ कारकेइतेइसप्तेई विरमस्तशसमन्ततः ` Hs पर 
0| ` इरम्‌॥ ४२॥ करशब्दक्रकायं वश्पिन्रकलेवरण ॥ समासोयश्वशैशब्द कत्ालीयतशा मा मिनत्प्ान्सके 
5| स्यशाखायां न्यग्रोधस्यविहङ्गमः ॥ सुप्तान्काकानिजमेसावनेकान्वायसान्तकः ॥ ४१ ॥ काकानाभाभिनत्मला न्स | 

| और उन विश्वस्त कोवों के सब ओर सोनेपर तदनन्तर अश्वत्यामा ने आ्रातेहुय अकर भास ( गोष्ठकुक्कुट ) पक्षी को देखा ॥ ४३॥ जाक कूरशब्द्वाल 


शर और बम्न व पिंगलवणेशरीरवाला था इसके अनन्तर वह भासपक्षी बहुत शब्द करके वृक्षम लीन हागया ॥ १४ ॥ रसस बरगद की श 
हे ४५॥ व उस कुक्कटपक्षीने कितेक कोवोंके पंखोंको तोडडाला ओर अन्य कोवोंके पर व रिराको 
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| तब उन कोवों को मारकर यह उलूक ( घुघुवा ) प्रसन्न 
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डाला तब कोवों के बहुत से ट्रटेहये अंगों करके॥ ४७ ॥ सब बरगद का मण्डल रून आ क । ः 
ORS लि समीप मेने साने कौ माक हे॥ ५१ ॥ और सीधे मागसे 3 में मरे नाण ० 
देहावयवेः काकानाम्बहभिस्तदा ॥ ४७ ॥ समन्तादादतंसर्व न्यग्नोधपरिमरडलम ॥ वायपास्तानिदतयासाइल 
मसदेतदा ॥ ४८॥ द्रोणा त तत्कर्म मासेनेवंकतीनेशि॥ करिष्याम्यहम रात हन्त 
'चिन्तयदेकःसन्दपदेशमि्मस्मरन्‌ जेत न शक्‍या'पार्था हि ऋञ्मागेणशध्यता ॥ १० मि ॥ बलेन 
व्याजितकाडिणः ॥ सुयोधनसकारो च प्रतिज्ञातोमयावधः ॥ ५१ | ऋजमागणयुडे में गाणनाशामाव वा त्रधर्मालव 
युध्यमानस्य जयश्चास्यरिपुक्षयः ॥ ५२ ॥ यचनिन्यंभवेत्का्य लोकेसवजनराप॥ कार मने हे तत्कमं क्षत्रधमांडव 


तिना॥५३॥ पार्येरपिद्लेनेव कृतंकर्मसयोधने ॥ अस्मिन्नर्थेपुराविद्धि रोक्ताश्लोकाभवन्ति हि। क प न 
एं च सुज्ञाने च रिपोर्वले ॥ प्रस्थाने च प्रवेशे च प्रहतेर्व्य न सशयः॥५५॥ नद्रातमषरान च pr ॥ मि र 
ज्ञयोधंबलंसर्व प्रहतव्यमरातिमिः ॥ ५६॥ एवंसनियमंकृत्वा सुप्तमारणकमाण ॥ परयाजे प | 
BR ग्रॉधन के शत्रका नाश होग ओर संसार में सब लोगोंसे भी जो कर्म निन्दा क थाग्ट ज 
होगा व छल से युद्ध करतेहुये मेरी जीत होगी व इस दुर्याधन के शत्रुका नाश होगा॥ ५२ ॥ और स किया हे पा मे तन के | £ 


र; व्र Se SSA पोर पार्था ने योधन के विषय में ड से क Ee = hE 
nil ales pe व के Fs ) मे यी. और गमन व प्रवेश में निस्सन्देह मारना चाहिये ॥ ५५ ॥ ओर |$ 
र वि थक व उधर गेहये अ नं करत द RMR NS SN ९ हू 

॥ ५४॥ कि थके व इधर उघर मगहय आर मोजन कड न ~ SR हुये को मारने के कमै || 
आधी रात में निद्रा से विकल व युद्ध में अस्त्र को छोड़ेहुये और भिन्न योधाओंवाली र्र सेना को शाहु का मारना चाह ॥ ५६ ॥ इसप्रकार सोते र 
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TENS 


हय भोज व कृपाचायंजी को जगाया ॥ ५७ ॥ आर थोड़ी देरतक विचार करके अश्वत्थामा न उन दोर्न सं कहा 


A 


क्षद्रकर्मी बहत से पार्थो ने शुद्ककमी दुर्योधन को मारडाला श्रार अत्यन्त मर भीमसेन 
पटमणडप ( तम्बू ) को जाकर हमलोग सुखसे सोतेहुये पारुडवा का अनेक भांति के 
तेहुये लोगोंका मारना संसारम न धर ह आर न पूजा 


[and 
° 
5. 
= 
७ 


में नियम करके उस साहसी अश्वत्यामा ने रातम॑ सात 

अश्वत्थामा बोले कि बड़ा बलवान्‌ व पराक्रमी दुयाधन राजा मरगया || ला! 
१ मं पाथा के 

ने राजा दर्योधन के शिर में पेर को मारा ॥ ५६॥ उसकारण्‌ आज रात 

अखों से मारग ॥ ६०॥ हे डिजोचमो | यह सुनकर वह कृपाचाये ने इस अश्वत्यामा से कहा कपाचाये बालं कि से 


७ ॥ ठोणि्ध्यातवा्टरतेन्त्‌ तावुभावभ्यमाषत॥ अश्वत्यामोवाच ॥ ग्रतःसुयोधनोराजा महावलपरके 
Ee | गुदकमोहतःाथभिश्षुद्रक्ममि ॥ भीमेनातिगशंसेन शिरोराज्ञः'पदाहतम्‌॥ ५६ ॥ न 
थानां समेत्यपटमण्डपम्‌ ॥ सुखसुप्तान्हनिष्यामः शखेनानाविधेवेयम््‌ ॥ ६० ॥ कप A { 
त्तमाः॥ कप उवाच सुप्ानांमारणंलोके न धमों न च एज्यते॥ ६१ ॥ तथेवत्यक्तशख्राणा सन्त्य व. 
शरण मे वचनंवत्स मुच्यतांसाह्सत्वया ॥६२॥ वयन्तु 'इृतराष्ट्र् गान्थारी च पतित्रताम्‌॥ प लाता 
करवामहे ॥ ६३॥ इत्युक्तःसतदाद्रोणिःकृपंप्रोवाच व एनः ॥ अश्वत्थामोवाच ॥ पाण्डवैश्च पुरा य ह व | 
तः ॥ ६९॥ तन्मेसर्वाणिमर्माणि निङन्तति हि मातुल ॥ द्रोणहन्ताहमित्येतद्‌ बष्टयन्नस्य मच ताम ॥ || 
मक्षेतचनंसंणोग्यहम ॥ तेरेवपाणडवेःपरवै धर्मसेतनिराकृतः ॥ ६६ ॥ समक्षमेवयुष्माक सवेषामेव 


| साहस को छोड़देवो ॥ ६२ ॥ ||ह 
£| जाता हे॥ ६१ ॥ वैसेही शाख्नों को दोड़े व रथों और घोड़ोंको छोड़ेहुये लोगां का मारना थम नहा ह ह वत्स । मेरा वचन सुनिये ओर तुम साह 


> उस श्रश्‍्वत्यामान फिर कृपाचाय स 
5 हये वचन को करेंगे ॥ ६३ ॥ उससमय ऐसा कहेहुय | 
ह|| हम श्ृतरादरू व पतिव्रता गान्धारी और विदुर से भी पूग व उनके कहु ॥ ६२ ब सुकुमार अंगों को काटता है में दोण का मारनेवाला 


BI रेस 
॥ कहा अश्वत्थामा बोले कि पहिले पाएडवों ने जो छल्लसे मेरे पिता को मारां हूँ ६४ ॥ ह मातुल | वह म वोग 
ह जो छ्ुटयुत्न का वचन हेँ॥ ६५॥ उस वचन को म॑ मनुष्योंके सामने केसे सुनू पहिले उन्हीं पाण्डवां ने ब्रमेसेत को निराकरण किया ॥ ६६॥ कि SU 


7 सल 
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सभी राजाओंके सामने छृट्यन्न ने अस्त्र को छोड़ेहये मेरे पिता को सारडाला ॥ ६७ ॥ वैसेही धनुष को छाड़ेहुये शन्तनु के पुत्र भोष्स को अजुनजीने शिखण्डी को आगे 
करके मारा ॥ ६८ ॥ ऐसेही अन्य मी राजाओं को उन पाणडवों ने छलसे मारा हे वैसे ही में भी रात में सोतेहुये पाण्डवां का मारण करूंगा ॥ ६६॥ उससमय एंसा कह 
N 0७७ व 


कर क्रांधस जलताहुत्रा अशश्‍वत्यासा जुतहये घोडोंवाले रथपे चढ़कर शत्रवो के सामने गया ॥ ७० ॥ आर जातेहुये उनके पाळे कृतवमा व कृपाचाय दाना गय तब 
सातय पुरुषवाल उनक शिबिर को वे गये ॥ ७१ ॥ ओर शिबिर के हार पे प्राप्त होकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा सथत हुआ व रात स वहा दयानधान महादेवजी का 


त्यक्तायुधोममपिता ध्रृष्टयम्लेनपातितः ॥ ६७ ॥ तथाशान्तनवोभीष्मस्त्यक्तचापानरायुधः ॥ शिशख्ाएडनउरो 
घायनिहतःसव्यसाचिना ॥ ६८ ॥ एवमन्येपिभपालाश्वलेनंवहतास्ठु तेः ॥ तथवाहेकारष्याम सुस्तानामारण 
निशि ॥६६॥ एवसुक्तातदाद्रोणि' संयुक्ततुरगंरथम्‌ ॥ प्रायादमिसुखःशत्रन्समारद्यकुधाज्वलन्‌ ॥ ७९ ॥ तयान्तमन्व 
गातान्तो छृतवर्मळपाबुभी ॥ ययुश्च शिबिरेतेषां सम्प्रसुप्तजनेवदा ॥ ७१ ॥ शिबिरहारमासाच द्रोणएुत्रोब्यतिष्ठत ॥ 
राजातत्रसमाराध्य महादेव घृणा निधिम॥ ७२॥ अवापविमलंखङ्गं महादेवाइरग्रदात्‌॥ ततोट्राएरवस्थाप्य ऊतम 
कृपावुभो॥७३॥ हारदेशेमहावीरः शिविरान्तःग्रविष्टवाव॥ प्रविष्टिशिविरेद्रेणो कृतवर्महपाबुभो ॥७४॥ हारदेशेव्यति 
छतां यत्तोपरमधन्विनों ॥ अथद्रोणिःसुसंकुडस्तेजसाप्रज्वलन्निव॥ ७५ ॥ खड्डावेमलमादाय व्यचराच्याबरानाश ॥ 
ततस्तु धृष्टय्नस्य शिविरमन्दमाययो ॥ ७६ ॥ घृष्ठयम्नादयस्तत्र महायुद्धेनकर्शिताः ॥ सुषुषुनिशिविश्वस्ताः स्वस्व 
आराधन कर ॥ ७२ ॥ उसने वरदायक शिवजी से निर्मल तलवारको पाया तदनन्तर अश्वत्थामा महावीर कृतवमी व कृपाचाय दोनों को डारदेश पे खड़े करके शिबिर न्‍ | 


के भीतर पैठगया और शिबिर में अश्वत्थामा के पैठने पर कृतवमी व कृपाचार्य दोनों ॥ ७३ । ७४ ॥ उत्तम धनुषां को लिये व कवच को पहिनेहुये डार पे खड़रहे €| | 
इसके अनन्तर तेज से जलतेहुये अश्वत्थामाने बहुत क्रोधित होकर ॥ ७५ ॥ निर्मल तलवार को लेकर रात में शिबिर में भ्रमण किया तदनन्तर वह धीरे २ धुथ्युम्न के |: । 


¢) 
"(5 
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शिबिर को गया ॥ ७६ || वहां अपनी अपनी सेना से घिरे व महायुद्ध से थकेहुये विश्‍वस्त ( निःशक ) खट्युप्नादिक रात म॑ सोरहे थे ॥ ७७ ॥ र अख को जानन |; से 
5|| वाले अश्वत्थामा ने एट्टयम्न के शिबिर में पेठकर उत्तम शय्या पे सोतेहुये उस बड़े बलवान घटथछ॒म्न को समीप से देखा ॥ ७८॥ आर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने सोते र 
> हुये धृष्य्न को क्रोध से लातसे मारा इसके श्रनन्तर लातक मारने सं वह जगा व शय्या से उठकर ॥ ७९ ॥ उससमय वीर ध्रृष्चम्न ने आगे स्थित द्रोणपुत्र अश्व- टं ५ 
क )| त्थामा को देखा और शय्या से उठतेहुये उसको द्रोणाचाय क पुत्र बलवान्‌ श्रश्‍वत्यामा ने ॥ ८० ॥ बालोंको पकड़कर झुंजागओं से एथ्वी सें पटकदिया तब उस र 


सेन्यसमाइताः ॥ ७७॥ घृष्टयुम्नस्याशाबर आवश्यद्राएरडादत ॥ ततु्तशयनशुभ्र ददशारान्महावलस्‌ ॥ ७5 ॥ 
पादेनाघातयद्रोषात्वपन्तंद्रोएनन्दनः ॥ सइष्क्वरणाधाताहत्यायशायनादथ ॥ ७६ ॥ व्यताकयत्तदावर। द्राणएु 
त्रेपुरःस्थितम्‌ ॥ तशुत्पतन्तशयनाद्द्राणचाययसुताबली ॥ ८० ॥ कर!ष्वाऊृष्यबाहुम्या नाष्पप्षधरातल ॥ शुष्टयुन्न 
स्तदातेननिष्पिष्ट-समयातुरः ॥ ८१ ॥ नद्रान्वः्पादवाताता न राशाकावचाष्टतुम्‌ ॥ द्रीणस्त्वाकम्यतस्यारः कण्ठ 
बड्ापनुणणु) ॥ ८२॥ नदन्तं विस्फुरन्तन्त पशुमारममारयत्‌ तस्यसन्यानिसवाीएं न्यवधाच तथवस्तः॥ ८३ ॥ युधा 
मन्यंमहावीयसुत्तमो जसमेव च्‌॥ तथंवृद्रापदाउत्रानवाशटाश सामकान ॥८४॥ शाखाणडप्रसु्वानन्यान्खङ्ग्नामारय 
दबहन ॥ तद्धयाद्द्ारानियातान्सवोनंव च सीनकाब ॥ =५॥ आपयासासतुर् तु ऊंतवर्मकपाइ था ॥ एवॉनहतसन्यन्त 


र १ अश्वत्थामा से पटकाहुआ वह भय से विकल ध्यु ॥ ८१ ॥ जोकि निद्रा से ग्रन्थ था परके सारने से विकल वह कुछ करने के लिये समथ न न हुआ ओर अश्वत्थामा | ह 9 
जरे ने उसके वक्षस्थल को दबाकर व धनुष के गुणों से गले को बांघकर ॥ ८२ ॥ शब्द करते व फरकतेहुये उसको पशुमार की नाई मारडाला आर उसने उसकी रे ह 


ढत || सेनाओं को मारडाला ॥ ८३॥ और बड़े पराक्रमी युधामन्यु व उत्तभौजस्‌ को मारा और बचेहुये द्रोपदी के पुत्रों को व सॉमकराजाओं को मारा॥ ८४ ॥ आर शिखण्डी | ९ | 


र ह आदिक अन्य बहुत स राजाओं का तलवार स मारा व उसक डरस छार चै निकलेहुये स्च ख नावाले लोगा को ॥ ८५ ॥ कृतवमी | कुपाचायै दाना न सत्यु का जातत | ह 2 
7 CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow > 
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द Es ने से मारीइईसेनावाला वह शिविर ॥ ८६॥ उसी क्षण भलय में ब्रिलोक की नाई शतय होगया इसप्रकार सबों को मारकर तदनन्तर अश्व- ss | 
Fi लिकल होकर उस शिबिर से निकले ओर शीघ्र चलनेवाले वे सब अलग २ देशों को भगगये ॥ ८८ मम हर हर 
ह| हे बाहणो ! अश्वत्थामा सुन्दर नर्मदा के किनारे गया वहां वेदवादी अनेक हज़ार ऋषिलोग ॥ ८६ ॥ पिन कयाओं को कहतेहुय य po he ह | 
| अश्वत्थामा ऋषियों के आश्रमों में गया ॥ ९० ॥ और उसके पैठने पर ब्रह्मवादी मुनिया ने योगबल से अश्वत्यामा के उकम का र VEEN || 
£| च्छिविरन्तेमहावलेः ॥ ८६॥ तरक्षणेशून्यमभवत्रिजगल्लययथा ॥ पवेहतसाततासता्ह गत त्‌ 
(| निरणःशिविरात्तस्मात्पार्थमीताभयातुराः ॥ सर्वेष्यकृष्थग्देशान्हई शाय गमन यर न्य ॥तत्रायं | 
|: | शवातीरमनोरमम्‌ ॥ तत्रह्मनेकसाह्ता कुपयोवेदवादिनः ॥ ८९ ॥ कथयन्तःकथा:द सता ल र 
| | प्रययोद्रोणिऋपीणामाश्रमेष्यथ ॥ &०॥ प्रविष्टमात्रेतस्मिस्त सुनयोत्रसवादिनः ॥ हो हयात २ ण |$ 
| तम्‌ ॥ ६१॥ सुप्तमारणकृत्पापी द्रोशेतवंत्राहणाधमः॥ त्वदशनेनद्यस्माक पातित्यभवातिनुवस ॥_ 5 पायो हु 
g | मात्रेण ब्रह्महत्यायुतंभवेत्‌ ॥ अतोस्मदाश्रमेभ्यस्त्वं निर्गच्छपुरुषाथम॥ ३ ॥ इत्यवुवस्तदाद्रा GT ५ ड 
| जाः॥ इतीरितस्ततोदरोणिनिभिमरहवादिभिः ॥ ६९४७ लजितोनिरगाततस्मा ३ रे प्रायश्रित्त या | आ 
£ | शषुपुण्येषुप्रययो चसः॥०५॥ तत्रतत्रहिजेःसवेनिन्दितोसामहात्मभिः ॥ व्यासशरणमापद प्राया आई क ह FE 
` ||| है औरों ! सोतेहये को मारनेवाले तुम पापी व अधम बाह्मण हो तुम्हारे दर्शन से हमलोगों को निश्चय कर पातत हैं 5 र Fe से यह कहा |$ | ; 
. | बह्हत्या होवैगी इरुकारणा हे एहपाधम ! तुस हमारे आश्रमों से निकलजावो ॥ ६३॥ हे जाहणो | उसस्मय पटके सन वित्र "शौ 
2 | ब्रह्महत्या हाव इस्कारण ह २ ह व प्रम सेनि सप्रकार वह अश्वत्थामा पवित्र || हे 
छ| तदनन्तर ब्रह्मवादी खनियो से ऐसा कहाहुआ छश्वत्यामा ॥ ६४ ॥ लज्जित होकर सानिया से सेवित SRE 6 र की इच्छा से व्यासजी के 6 _ ऱ्य 
|| काशी आदिक तीथों में गया ॥ ६५॥ ओर वहां २ सब ब्राहरणों ब महात्माओं से निन्दित होताहुआ यह अरवत्यासा स है र ह ; 


(०-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


‘Digitized POTN Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding:IKS-MoE | 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


3) शरणा में प्राप्त हुआ ॥ ३६॥ तदनन्तर बदरिकारण्य में बैठेहुये महासुनि व्यासजी को उसने भक्तिसमेत प्रणाम किया ॥ ६७ ॥ तदनन्तर व्यासञ्ुनि ने इस द्ोणाचार्य | ह 

5 के पुत्र अश्वत्थामा से यह कहा कि हे रौणे ! तुम इस आश्रम से शीघ्रही चलेजावो ॥ ९८॥ क्योंकि सोतेहुये को मारन के दोष स आप महा पातका हा इसका | 
| जाप के साथ वार्तालाप करने से सु को बड़ा पाप होगा ॥ ६६ ॥ उससमय ऐसा कहेहुये अश्वत्थामा ने मुनि से यह वचन कहा अश्वत्थामा बाला कि ह भगवन्‌ ! || 
3॥ सबों से निन्दित होकर में तुम्हारे शरण में प्रात हु्रा हूं ॥ १००॥ यदि तुम भी ऐसा कहते हो तो अन्य कौन मेरा शरण ( रक्षक ) होगा हैं अहमन | सरे ऊपर द्या || 


ततोबदरिकारण्ये समासीनंमहासुनिम्‌ ॥ देपायनंसमागम्य प्रणनामसभक्तिकम्‌ ॥ ६७ ॥ ततोव्यासीश्रवीदिनं 
ट्रोणाचार्यसुतशुनिः ॥ लमस्मदाश्रमाद्रोण निर्याहित्वरया लिति॥ ९८ ॥ सुप्तमारणदोषेण महापातकवान्भवाच्‌॥ 
प्रतोमेभवतालापान्महत्पापंभविष्यति ॥ ९६ ॥ इत्युक्तःसतदाद्रोणिः प्रोवाचेदवचोसुनिम्‌ ॥ अश्वत्थामावाच ॥ 
भगवन्निन्दितःस्वेस्त्वामस्मिशरणंगतः ॥ १०० ॥ ब्रवीषिचेत्त्वमप्यंव॑ कोन्योमेशरणंमवेत्‌ ॥ ऊंपाकुरुमायब्रल् 
न्साधवो दीनवत्सलाः ॥ १ ॥ सुप्चमारणदोषस्य शान्त्ययेभगवन्मम। प्रायश्चित्तविधेहित्वं सवज्ञासेभवान्यतः ॥ ९ ॥ 
इत्युकतोद्रोणिनाव्यासश्चिरंध्यात्वातमत्रवीत्‌ ॥ व्यास उवाच एतत्पापस्यशान्त्यर्थै प्रायाश्वत्तस्हता नहे ॥ ३ ॥ 
तथाप्युपार्यंवक्ष्यामि तवैतहोषशान्तये ॥ दक्षिणाम्बुनिधोएण्ये रामसेताविद्याक्तेद ॥ ४ ॥ घङष्काटारातिस््या 
तं तीर्थमस्तिमहत्तरम ॥ अस्तिएण्यतमंद्रोण महापातकनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ स्वगमाक्षप्रदएंसो बल्हत्यादराप 


न र कीजिये क्योंकि साधुलोग दीनवत्सल होते हें ॥ 9 ॥ हे भगवन्‌ ! सोतेहुये को मारने के दोष की शान्ति के लिये तुम मेरा प्रायश्चित्त करो क्योंकि आप सर्वज्ञ हो॥ 
॥| अश्वत्थामा से ऐसा कहेहुये व्यासजी ने बहुत देरतक विचार कर उससे कहा व्यारुजी बाले कि इस पापकी शान्ति के लिये स्मृति मे प्रायश्चत्त नहीं हे । 
तथापि इस दोष की शान्ति के लिये में तुम से उपाय कहता हूं कि दृक्षिणससुद्र में पवित्र ब सुक्तिदायक रामसतु प॥ ४॥ घडु का टि ऐसा प्रसिद्ध बड़ा भारी र 
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वह बहुत पवित्र व महापातकों का नाशक हे॥ ५ ॥ व ५ 
| | देनेवाला हे ॥६॥ व पवित्रों के मध्य में पवित्र और तीरी के स ठ 
| की अकालमृत्यु का नाशक व विजयवडेक है ओर पुरुषों के प 

मत व दान्ति आदिका कारंण है वहां सुहि सेतु पे घनुष्कों 
शान्ति व दान्ति आदिका कारंण हे वहां सुक्तिदायकसतु प घन i > < ; 0080 
वर डु 82 गल 5. ण्‌ oS त्रै ती श्‌ श्‌ प्र ॥ ठः वप्रनाशनएुण्य 


नरकक्केशनाशनम्‌॥ ७॥ अकालमृत्युशमर्न एसांविजयवर्डनम्‌ ॥ दारिड्रयनाशनंपसामायुवेडनकारणम ॥ =॥ [च 
तशुडिप्रदंनणां शान्तिदान्त्यादिकारणम्‌ ॥ तत्रगत्वाधदुष्कोटो रामसेतोविमुक्तिदे ॥ ६ ॥ स्ना्नक सदर तय ना 
समात्रनिरन्तरम्‌ ॥ सुप्तमारणदोपात्त्व सधःतोभविष्यसि ॥ १० ॥ करम्ववचनंशीर्म ममल पनन्दन 
 सक्तस्तदाद्रोणिव्यांसेनपरमर्षिणा॥9१॥ रामसंतुसमासाच घठष्काटपावत्रदास ॥ सस्नास$ल्पए्वन्ठ मासमक 
निरन्तरम ॥ १२॥ त्रिसन्ध्यंरामनाथच सिषेवसादनादन ॥ ततस्त्रशाहिनेतीयस्नानाहाणात्मजस्तदा Ua ज 
जाप च धदुष्कोटयां मन्तरपञचाक्षरंतदा ॥ अकाषींडुपवासच्च द्रोणपुत्रस्तु तदिने॥ १४॥ अकरोजागररात्रा रामना 
स्यसन्निधों ॥ अपरेयर्धलुष्कोटो स्नात्वासइल्पपूवकम ॥ १५ ॥ सिपेवेरामनाथञ्च स्तुलाभक्तिपुरःसरम ॥ ननत 
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दोष से तुम शीघही पवित्र होगे॥ १० ॥ हे द्रोण 
दायिनी धनुष्कोटि को पराप्त होकर एक महीने तक संकल्पपूवे 
अश्वत्थामा नें तीसवें दिन जल के स्नान से॥ १३॥ धबु! स सारे उपासना ९ ह 
१ सीप रात्रि भें जागरण किया और ढसरे दिन घञुष्कोटि भे संकल्पयूवेकं नहाकर ॥ १५॥ भक्तिवूबैक स्तुति कर रामनाथजीकी सेवा किया और आनन्दक आउवास डूबन 
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पुरुष को स्वर्ग तथा मोक्ष का दायक व अह्महत्यादि का शोधक है व संब मंगलोंमें मांगल्य और सब मनोरथो को || 5 ते 
प के मध्य में उत्तम है और ढुःस्वम्ननाशक व पवित्र तथा नरको के क्लेश का विनाशक हे॥ ७॥ आर परष ( 
नाशक व श्रायुबैल बढ़ाने का कारण हे ॥ ८ ॥ व मनुष्यों के चित्त की शुडिको दनेवांला श्रोर [६ 
थ में जाकर ॥ & ॥ हे द्रौणे ! तुम एक महीनेतक निरन्तर स्नान करो तो सोतेहुये को मारने के ह 


कट श्व LE ~ ~ ~ वित्र ना. | 
पुत्र | तुम शीत्रही मेरे वचनको करो उससमय महर्षि व्यासजीसे ऐसा कहेहुये अश्वत्थांमा ने US i 
ऽक स्नान किया॥ १२॥ और प्रतिदिन उसने तीनों सन्ध्याम रामनायजीको सवन किया तदनन्तर उससमय ६ 
कोटि में उससमय पंचाक्षर मन्त्रको जपा और उस दिन अश्वत्थामाने उपास किया ॥ १४ ॥ व रामनाथजाक सः टू 
; त 2॥ २८६ | 
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न | उसने शिवजी के आगे नृत्य किया ॥ १६॥ तदनन्तर प्रसन्न होतेहुये भगवान्‌ शिवजी उसके श्रागे प्रकट हुये ओर वहां परमेश्वर महादेवजी को देखकर अर्वत्थामान स्ठात न र 
| | ॥ १७ ॥ अश्वत्थामा बोले कि हे करुणाकर, शंकर ! ह विपत्तिरूपी समुद्र में डूबतेहुये पुरुषों के लिये जहाज़रूपी चर्णकमलवाल, देवदेवश | ठुम्हार लन नम || 
| ॥ स्कार हे॥ १८॥ हे महादेव, दयामूर्ते, धूजटे, नीललोहित, उमापते, विरूपलोचन, चन्ट्रभाल ! तुम्हारे लिये नमस्कारहे ॥ १९ ॥ ह सत्युजय, तिल्वाचन ! तुम दयादृष्टि 6 ; 
| ||| से मेशे रक्षा करो पार्वतीपति ब त्रिपुरविनाशक आप शम्मु के लिये प्रणाम हे ॥ २०॥ व पिनाकपाणि और ज्यम्बक आपक लिय बार २ प्रणाम ह हे अनन्ताद महानागा क || 


पुरतः शम्भोरानन्दाश्रपारएुतः ॥ १६ ॥ तत प्रसन्नो भगवाम्प्रादुरासीत्तदग्रतः ॥ रष्ट्रातत्रमहादेवं तुडावपरमेश्व 
रम्‌॥ १७॥ ट्रोणिस्वाच ॥ नमस्तेदेवदेवेश करुणाकरशङ्कर ॥ आपदाम्बुधिमग्नानां पोतायितपदाम्बुज॥ 9८ ॥ 
महादेवक्कपामूते धूर्जटेनीललोहित ॥ उमाकान्तविरूपाक्ष चन्द्रशेखरतेनमः॥ १९ ॥ उत्युजयाचनत्रत्वा,पाह्या 
कृपयादशा ॥ पार्वतीपतयेतुभ्यं त्रिपुरप्नायशम्भवे॥ २० ॥ पिनाकपाणयेतुभ्यं त्यम्बकायनमोनमः ॥ अनन्ता 
दिमहानागहारभूषणश्रषित ॥ २१ ॥ शलपाणनमस्तुभ्यं गड्ठाधरमूडाव्यय ॥ रक्षमाङृपयादव पापसीतपज्ज 
रात्‌॥ २२॥ इतिस्तुतोमहादेवो द्रोणिप्रोवाचहर्षितः॥ महादेव उवाच ॥ सुप्तमारणदोषस्ते धनुष्कोटा नेमजञ 
| नात्‌॥ २३ ॥ अश्वत्यामन्विनष्टोभूहरंवरयसुत्रत ॥ मयिप्रसन्नेलोकेषु किमलभ्यंभवन्यणाम्‌ ॥ ९४ ॥ अतोभीषटर 
| एीष्वत्वं मत्तोट्रोणात्मजाडना ॥ इत्युक्तःशम्धुनाद्रीणः प्राहत॑परमश्वरम्‌ ॥ २५॥ तवायदशनेनाहं कताथास्मं 


i !॥ २१ | हे शूलपाणे, गंगाधर, झड, घ्रव्यंय || तुम्हारे लिये नमस्कार हे हे देव | पापरुमूहरूपी पजरस॑ तुम दयास सेरी रक्षा करा || २ २ ॥ इसप्रकार । कर 
देवजी प्रसन्न होकर अश्वत्थामा से कहा महादेवजी बोले कि धनुष्कोटि में नहाने से तुम्हारा सोतेहुये के मारन का दोष ॥ २२॥ हे खत अश्व- | 
को कु [ग 
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) को मांगों शिवजी से ऐसा कहेहुये अश्वत्थामा ने उन परमेश्वर शिवजी से कहा ॥ २५ ॥ कि हे महेश्वरजी ! | आज तुम्हारे दशन से कृताथे होगया ओर बिनपुण्य | त 
| ५, > वाले मनुष्यों को तुम्हारा दशन करोड़ों जन्सोसे मी दुलेभ है॥ २६॥ इसकारण तुम्हारे चरणकमलमें मेरी अचल भक्ति होवे हे शम्भो | सुको यही वरदान दीजिये र | 
||| तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २७ ॥ वैसाही होगा यह अश्वत्यामा से कहकर देवदेव महादेवजी दोणपुत्र अश्वत्थामा के देखतेहुय वहां अन्तर्घान होगये ॥ २८ ॥ व || ; 
[| हे डिजेन्द्रो ! रामचन्द्रजी के घनुष्कोटितीथमें स्नानही से उसी क्षण अश्वत्थामा पापरहित व निमेल होगया॥ २६ ॥ और पापरहित इस शुर व निमेल अश्वत्थामा को || 
६ | महेश्वर ॥ सहुशनमएण्यानामलभ्यंजन्मकोटिमिः ॥ २६॥ अतोधुष्मतदाम्मोजे निश्चलाभक्तिरस्ठुमे॥इममववरं || 
देहि महंशम्भोनमोस्तु ते ॥ २७॥ उक्तातथास्त्वतिद्रोणिं देवदेवोमहेश्वरः ॥ पश्यताद्राणएनेस्य तनरवान्तरेना 
यत ॥ २८॥ अश्वत्यामापिविम्रन्द्रा भ्रतपापोविनिर्मलः ॥ रामचन्द्रथनुष्कोट| स्नानमात्रेणततक्षणे ॥ २ ॥ अतपा 
मिमन्द्रोणि सर्वे चापि महर्षयः ॥ शुङंप्रत्यग्रहीएुस्ते तदाप्रख्रतिनिमलम्‌ ॥ ३० ॥ एववःकाथताविप्रा ट्रोणिषापविमो 


क्षणम्‌ ॥ रामचन्द्रधनुष्कोटिस्नानवैभवमात्रतः॥ ३१॥ यःपठेदिममध्यायं शणुयादा समाहितः ॥ सविधूयेहपापा 
नि शिवलोकेमहीयते ॥ १३२ ॥ इति श्रीस्कन्दघुराणसेतुमाहात्येधडुष्कोटिप्रशैसायामश्वत्यामसुप्तमारणदोषशा 


र लर >> न ५ > हर ब | ४2५ 
न्विनभिकर्विशोःध्याय' ॥ २३७७ कं अ 5. तत | 
टे ह व्य = । रए [सषार णयवासं नः । | || . 
श्रीसूत उवाच ॥ भूयोपिसम्प्रवक्ष्यामि धनुष्कोटेस्तु वैभवम्‌ ॥ युष्माकमादरेणाह नामपाररयवासनः ॥ १ „| ह| 
तब से लगाकर उन सभी महर्षियों ने ग्रहण किया ॥ ३०॥ हे ब्राह्मणों ! इसप्रकार ठुमलोगां से १0 र त क का ह. प । 
मुक्ति कहीगई ॥ ३५ ॥ सावधान होताहुआ जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ता या सुनता ह वह इस लाक न पातकों को नष्ट ह शिवलोक में का हा १३२ 
की तय ~ ला या 77235 रु णैकायां रा Ty मश्वत्था [रणाद ड | च्याय; रे र || 
इति श्रीस्कन्दपुरागेसेतुमा हालयेदेवीद यालुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांघबुप्कोटिमशसायामश्वत्थामसु्नारसाद सा सतनी A त र भ ने लि आर 
दो ० | धर्मगुप्त नरपाल जिमि भो उन्मादविहीन । बत्तिसवें अध्याय में सोई चरित नवीन ॥ श्रीख्तजी बाले कि हे नेमिषारण्यवासियो ! भे ठुमलोगां से फिर भी आदर 
कर CC-0. UP State MS Hazratganj. Lucknow 
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से घनु'कोटि के प्रभाव को कहता हूं ॥ १॥ कि सोमवंश में उत्पन्न नन्दनामक महाराजा ने इस समुद्रअन्तवाली एथ्वी को घस पालन किया ॥ २॥ उसके घम्गुप्त || | 
ऐसा प्रसिद्ध पुत्र हुआ आर राज्यका रक्षाक भारका अपन पुत्रप धरकर वह नन्द ॥ ३ ॥ जितेन्द्रिय व जितभोजन हाकर तपावन भ पठगया त्रार पिता कतपोवन जानपर || ४ 
घर्मगुप्तनासक राजा ने ॥ ४ ॥ पृथ्वी को पालन किया आर घर्सज्ञ व नीति में तत्पर उसने अनेक प्रकार के यज्ञास इन्द्रादक दनताश्राका पूजन किया ॥ ५॥ ओर उसने | 
ब्राह्मणॉके लिये घन व बहुत से क्षेत्रोको दिया उस राजा के राज्य करनेपर सब लोग अपने घभेमें तत्पर ॥ ६॥ हुये और उसके पालन करनेपर चोरादिका से उपजीहुई || 


नन्दोनाममहाराजा सोमर्वंशसधुङ्गवः॥ धमेणपालयामास सागरान्ताधराममाम्‌ ॥ ९ ॥ तस्यपुत्रःसमभवद्मंश 
प्दतिश्रतः॥ राज्यरक्षारंनन्दो निजपुवेनिधायसः ॥ ३॥ जितेन्द्रियोजिताहारः श्रविवेशतपावनम ॥ तातेतपोवनंया 
ते पर्मशप्ताभिधोदपः ॥ ४ ॥ मेदिनीपालयामास धमज्ञोनीतितत्परः ॥ ईजेबहविवर्यशेदवानन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ५॥ ब्रा 
ह्णेभ्योददोवित्त क्षत्राऐ च बहाने सः ॥ सर्वस्वघमानेरतास्तस्मिन्राजानेशासात ॥६॥ बशूरनाभवन्पी डास्तस्स 
श्रोरादिसतम्भवाः ॥ कदाचिडमशप्तोयमारूठस्तुरगोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ वन॑विवेशविग्रेन्द्र झगयारसकातुकी ॥ तमालताल 
हिन्तालकुरवाकुलदिदाखे ॥ ८ ॥ विचचारवनेतस्मिन्‌ सिंहव्या्रमयानक ॥ मत्तालकुलसन्नादसस्मूच्छतादेग 
न्तरे ॥६॥ पद्मकहारकुसुदनीलोत्पलवनाकुलः ॥ तटाकेरपेसम्पूणे तपस्विजनमाणेडत॥ ३० ॥ तास्मन्वनसञ्च 
र्तो धसयुप्तस्यभूपतेः ॥ अश्चूद्िमावरीविप्रास्तमसाहतादिदाखा ॥ ११ ॥ राजापिपश्चमासन्ध्यासुपास्यानयसा 


"२ ०७ खे 


पीड़ायें न हुई किसी समय यह घमगुछ्ठ उत्तम घोड़े पे चढ़कर ॥ ७॥ हे डिजेन्द्रो ! वन में पेठगया व शिकार के रसका कोतुकी वह तमाल, ताल, हिन्ताल व कुरव वृक्षों से | 
पूर्ण दिडसुखवाले ॥ ८ ॥ तथा सिंहों व व्यात्रों से भयानक उस वनमें घूमनेलगा ओर मतवाले भ्रमरगणां की ध्वनि से सग्मूच्छितदिंगन्तरवाले ॥ ६ ॥ और पझ, लालकमल, 
कुसुद व नीलकमलवनों से व्याप्त तड़ागोंसे भी पूणे और तपरंवीजनों से शोमित ॥ १० ॥ उस वन में घूमतेहुये उस घमगुप्त राजा को हे ब्राह्मणों ! अन्धंकारसे घिरेहुय 
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त | दिङसुखोवाली रात होगई ॥ ११ ॥ और नियम से संयुत राजाने भी पश्चिमा सन्ध्याकी उपासना कर उस वन में वेदमाता गायत्रीका जप किया ॥ १२ ॥ व उससमय र से 
| सिहों व व्याघादिकों के डर से इस राजपुत्रके एक वृक्ष पे स्थित होनेपर सिंहं के भय से विकल एक ऋक्ष आगया ॥ १३ ॥ ओर वनमें घूमनेवाला एक सिंह उस ऋक्ष | 
' के पीछे दौड़आया व सिंह से भगायाहु्रा वह ऋक्ष वृक्ष पे चढंगया ॥ १४ ॥ और उस वृक्ष पे चढ़कर ऋक्ष ने इक्ष प स्थित उस बड़े बली व पराक्रमी महात्मा | 
' राजाको देखा॥ १५ ॥ और बनमें रहनेवाले इस ऋश्षने राजाको देखकर कहा कि हे लप्र ! ठुम डर मत करो यहां हम तुम दोनों रातमें बसें ॥ १६ ॥ क्योंकि बड़े सत्त्व | 
न्वितः ॥ जजापतत्र च वने गायत्रींवेद्मातरम्‌ ॥ १९ ॥ सिंहव्याप्रादभात्यास्मन्रक्षमंकसमा[स्थते ॥ राजपुत्रेतदा 
भ्यागारक्षःसिंहभयार्दितः ॥ १३॥ अन्वधावततंञऋक्षमेकसिहोवनचरः ॥ अनुद्दतःसासहन ऋक्षोक्षुपारहत्‌॥ १४॥ 
आरुद्यकराक्षोगक्षन्तं ददशेजगतीपतिम्‌ ॥ वक्षस्थितंमहात्मान महाबलपराक्रमम्‌ ॥ 3 र ॥ उवाचश्रूपातदृष्द्वा 
ऋतक्षोयंवनगोचरः ॥ माीतिकुरुराजेन्द्र वत्स्यावोरजनीमिह ॥ १६॥ महासत्त्वामहाकाया महादष्रासमाङुलः ॥ 
रक्षमूलंसमायातः सिंहोयमतिमीषणः ॥ १७॥ रात्यर्धेमजनिद्रातं रक्ष्यमाणोमयाचप ॥ ततश्सृप्तमारक्ष श 
बर्यधमहामते ॥ १८ ॥ इतितद्दाक्यमादाय सुप्तेनन्दसुतेहरिः ॥ प्रोवाचऋश्षस॒त्तोर्य पश्च त्यज्यतामात्‌॥ १९॥ 
तंसिंहमत्रवी रक्षो धर्मेज्ञोहिजसत्तमाः ॥ भवान्धर्म न जानीते ग्रगराजवनेचर ॥ २० ॥ विश्वासधातिनालोक महा 
कष्टामवन्ति हि ॥ न हि मित्रदटहांपापं नश्येग्ज्ञाय॒तेरपि ॥ २१ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानां कथञ्चिन्निष्ङातिभवेत्‌ ॥ 
व बड़े डीलबाला तथा बड़ी दाढ़ॉसे संयुत यह बड़ा भयंकर सिंह बृक्षकी जड़में आया है ॥ १७॥ हे छप! आधीराततक सुभसे रक्षा कियेजाते हुये तुम निद्राको म्राहहोबो 
तदनन्तर हे महामते | आधीराततक सोतेहुये मेरी तुम रक्षा करो ॥ १८॥ उसके इस वचनको लेकर नन्दपुत्र के सोनेपर सिहने कहा कि हैं ऋक्ष! यह राजा सोगया है < र | 
इस से तुम डोड़देवो ॥ १६॥ हे दिजोत्तमो ! धर्मज्ञ ऋक्ष ने उस सिंह से कहा कि हे वनेचर, मृगराज ! श्राप थमे को नहीं जानते हो॥ २०॥ संसार में विश्वासघाती | 
'लोगों को बड़े दुःख होते हैं और मित्रदरो हीलोगों का पाप दशहज्ञार यज्ञोंसे भी नहीं नाश होता है॥ २१॥ र ब्रह्महत्यादिक पापोंका किसी प्रकार प्रायश्चित्त होता हू ? €|; 
र CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow र 
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० यु० १ परु विश्वासधाली लोगोंका पाप करोड़ों जन्मो से नहीं नाश होता है ॥ २२ ॥ हे पंचानन | परथ्वी में मैं सुमेरूको महाभार नहीं मानता हूं परन्तु संसार में इस विश्वा ; 

3 || सधात का महाभार मानता हू ॥ २३॥ ऋक्षसे ऐसा कहनेपर उससमय सिह चुप होरहा ओर धर्मशुत्त के जगनेपर ऋक्ष वृक्ष पे सोरहा ॥ २४ ॥ तदनन्तर सिंहने राजा अ०३२ 

* ||| सं कहा कि इस ऋक्ष को मरालिय छोडदेवो सिह स ऐसा कहनेपर निःशंक राजाने सोतेहुए ॥ २५॥ व अपने ऊपर शिर को धरेहुए उस ऋक्षको पृथ्वी पे छोड़दिया तद- ह 

| :| नन्तर राजा से गिरायाहु् ऋक्ष नखों से वृक्ष का श्रवलम्बन कर पुणय के वश से पृथ्वी पे नहीं गिरा और वह ऋक्ष राजा के समीप आकर कोध से वचन ट्‌ 
ह 


विश्वस्तपातिनापाप ननश्येजन्मकोटिभिः॥ २२॥ नाहँमेरँमहाभारं मन्येपञ्चास्यसूतले ॥ महाभारमिमंमन्ये 
लाकावश्वासघातकम्‌ ॥ २३॥ एवमुक्तेथऋश्षेण सिंहस्तृष्णीमभूत्तदा ॥ पमगप्तेप्रवुद्धेतु ऋक्षःसुष्वापभूरुहे ॥ २४॥ 
ततःसिंहोत्रवीद्भपमेनम्रक्षन्त्यजस्वमे ॥ एवमुक्तेथसिंहेन राजासप्तमशक्ञितः ॥ २५ ॥ स्वकन्यस्तशिरस्कन्तमृक्षं 
तत्याजश्रूतल॥ पात्यमानस्तताराज्ञा नखालास्बतपादपः॥ २६॥ ऋक्षःपुण्यवशाइक्षान्नपपातमहीतले ॥ सन्ृक्षो न्प 
मभ्यत्य कापाहाक्यमभाषत॥ २७॥ कामरूपधराराजन्नहैशयुकुलोद्भवः ॥ ध्यानकाष्ठाभिधोनास्ना ऋक्षरूपमधा 
| रयम्‌ ॥ ९८ ॥ यस्मादनागसंसुप्तमत्याक्षीन्मांभवान्ृप ॥ मच्छापात्त्वमतःशीघस॒न्मत्तश्चरभूपते ॥ २६ ॥ इति 
॥ शाप्त्वास्ांनश्रूप ततसहमभाषत ॥ नसहस्त्वंमहायक्षः कुवेरसचिवःपरा ॥ ३० ॥ हिमवहिरिमासाय कदाचित्त्वे 
| वधूसखः ॥ अज्ञानाङ्गीतमाभ्यासे विहारमतनोन्युदा ॥ ३१ ॥ गोतमोष्युटजाद्देवात्समिदाहरणायवै ॥ निर्गतस्तवां 


(| बोला॥२६।२७ ॥ कि हे राजन्‌ | छणुवंश में उत्पन्न व इच्छाके अनुकूल रूपको धरनेवाले नामसे ध्यानकाष्ठ नामक मैंने ऋक्षके रूपको धारण किया है॥ २८॥ हे राजन्‌ ) (६ 
||| जिसालिये बिन अपराधी व सोते हुए मुझको आपने छोड़दिया इस कारण हे भूपते ! मेरे शाप से शीघ्रही तुम उन्मत्त होकर घूमो ॥ २६ ॥ सुनि ने राजा को इसप्रकार | (| 
॥ | शाप देकर तदनन्तर सिह से कहा कि तुम सिह नहीं हो बरन पहले तुम कुबेर के मन्त्री महायक्ष थे ॥ ३० ॥ व किसी समय वधूसख याने स्रीसमेत तुम ने हिमाचल । | 


(४; 
” | पे जाकर अज्ञान से गोतम के समीप हष से विहार किया ॥ ३५॥ श्रोर देवयोग से गौतम भी समिधाओं को लाने के लिये कुटी से निकले और उन्हों ने तुम को 
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र | ` ह > वसते मरे में नग्न स्थित हुए हो इसकारण इसीसमय तुमको सिंहत्व होगा इसमें सन्देह नहीं है॥ ॥ पुरातन | | सन्मा | 
| नग्न देखकर शाप दिया ॥३२॥ कि जिसलियें इससमय तुम मेरे आश्रम भ न ROR LR अर ध्येशील हैं और उनके सेवक भी वैसेही [£| अ० ३२ 
| भेतम के शाप से ठम सिहत्व को प्राप्त हए हो और पहले भद्र नामक तुम कुबेर के मन्त्री यक्ष थ ॥ २४ ॥ डुर घनशाल ह और उन ३ | ४ ८. 
& समय इस गोतम के शाप स उन [उड़ तत टे ने मैं ध्यान से जानता हूं ध्यानकाष्ठ से ऐसा कहने पर वह 
|| हे इसकारण वनमें रहनेवाले सुभ ऋषि को तुम क्यों मारते हो॥ ३५॥ हैं स॒गाधिप | इस सब को में ध्यान से इससमय जानता हू र कि | 
| भी सिहत्व को बोडकर॥ ३६ ॥ कुबेर के मन्त्रिरखूप दिव्य यक्षता को प्राप्त हुआ व इसने प्रणामकर व हाथों को जोड़कर घ्यानकाष्ठ सुने से कहा ॥ २०॥ | 


विवसनं दष न्ममाश्रमेद्रतवं विवस्नःस्थितवानसि ॥ ग्रतःसिंहत्वमचेव भवितातेन 
न॑ रष्ट्राशापसदाहरत्‌ ॥ ३२॥ यस्मान्ममाश्रमयत्व [ववसख्रनस्थतवानास ॥ ह. 0 ॥ करो धमे 
संशयः॥ ३३॥ इतिमोतमशापेन सिंहवमगमत्युरा ॥ कुवेरसचिवोयक्षो भद्रनामाभवान्पुरा ॥ २४ ॥ कुवराधमश! 
नोहि तदभत्याश्चतथेवहि ॥ अतःकिमर्थैलहिंसि मारपिंवनगोचरम्‌ ॥ २५ ॥ एतत्सपमहंध्यानाजानामीहमुगा 
विप ॥ हत्युक्तेध्यानकाष्ठेन त्यक्तासिंहत्वमाशुसः ॥ ३६॥ यक्षरूपंगता दिव्ये कुबेरसचिवात्मकस्‌ ॥ घ्यानकाष्ठमसा 


बाह प्राजलिःप्रणतो्चनिम्न ॥ ३७॥ अयज्ञात॑मयासर्व पूर्वरत्तंमहामुने ॥ गोतमःशापकालेमे शापान्तमपिचोक् 
वान्‌ ॥ ३८ ॥ ध्यानकाएेनसंवादो ऋक्षरूपेणतेयदा ॥ तदानिधूयसिंहत्व यक्षरूपमवाप्स्यास्‌ ॥ ३९ ॥ शतमाम 


an 


ब्रवीडह्मन्गोतमोसुनिपुड्ठवः ॥ अग्रसिंहनाशान्मे जानामिलांमहाघुने ॥ ४० ॥ ध्यानकाष्ठामिधंशुड कामरूपध 
रंसदा ॥ इत्युक्त्वातंप्रणम्याथ ध्यानकाष्ट॑सयक्षराद॥ ४१॥ विमानवरमारुह्य प्रययावलकाएरीम्‌ ॥ तास्मनातठुय 


| र त हे महासुने | इससमय मैंने सब पहले के वृत्तान्त को जाना क्योंकि गोतमजीने मेरे शाप के समय में शापान्त को भी कहा था॥ ३८॥ कि त्ररक्षरूपवाल घ्यानकाष्ठ 
| 9 स जब तुम्हारा संवाद होगा तब तुम सिहत्व को छोड़कर यक्षत्व को प्राप्त होगे॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ | सुनिश्रे्ठ गॉतमजी न सुभास वह कहा था हे महाएुन ! इस |€ 


¢ RR त्य 8 इच्छा य गे घरनेवाले ६ यह कहकर व उस ध्यानकाष्ठ को प्रणाम , A ३६ 
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| कर वह यक्षराज ॥४० ४१ ॥ उत्तम विमान पे चढ़कर अलकाएरीको चलागथा व उस यक्षेश के जाने पर ध्यानकाष्ठ महाछुनि ॥ ४२ ॥ जोकि अव्याहत यथेच्छ गमन | 
E | बाला था वह इच्छा के अनुकूल ए्वी पे चलागया और उस कामरूपधारी ध्यानकाष्ठ सुनि के चलेजाने पर॥ ४३ ॥ सान क शाप से उन्मत्त होता हुआ चमसुस उर को ह 
है| चलागया और उस उन्मत्तरूपवाले नपोत्तम को देखकर मम्त्रीलोग ॥ ४४ ॥ सुन्दर नर्मदा के किनारे पिता के समीप ले आये ओर उन्होंने उससे पुत्रके बुडिअॅश को |६$ 


NN > 


ठ कहा ॥ ४५॥ और पुत्र के वृत्तान्त को पहले से जानकर शीघ्रता संयुत वह नृपोत्तम एत्रका लकर जैमुनि के समीप गया॥ ४६॥ व सुनिश्रष्ठ जेसुनिजी स॑ उसने वचन || 
॥ नरेशे ध्यानकाष्ठोमहासुनिः ॥ ४२॥ अव्याहतेष्ठणमनो यथेषटप्रययोमहीस्‌ ॥ ध्यानकाछेगतेतस्मिन्कामरूपधरे 
मुनो ॥ ४३॥ धमश॒प्तोवृनेःशापाइन्मत्तःप्रययोपुरीम्र ॥ उन्मत्तरूर्पतृष्ट्वा मान्नणस्ठु्पात्तमम्‌ ॥ ४४॥ [पतुःसका 
शुमानिन्युरेवातीरेमनोरमे ॥ तस्मेनिवेदयामासुमंतिश्रेशंसुतस्यतें ॥ ४५ ॥ ज्ञातातुएनरत्तान्तमादत सन्ग्पो 
तमः ॥ जगामपुवमादाय जेपुनित्वरयोन्वितः ॥ ४६ ॥ उवाचवचर्नचव जसानसानपह्वस ॥ भगवः्जेमुनेपुचो 
ममायोन्मत्ततांगतः॥ ४७ ॥ अथोन्मादविनाशाय ब्रह्मपायंमहासुने ॥ इतिष्टश्वरदध्या जसानछानएहवः ॥ ४5 ॥ 
ध्यात्वातुसुचिरंकालं रपंनन्दमथात्रवीत्‌ ॥ ध्यानकाष्ठस्यशापेन दुन्मत्तस्तेसुतोभवत्‌ ॥ ४६॥ तस्यशापस्यमाक्षाथ 

सपायंप्रत्रवीमिते ॥ दक्षिणाम्बुनिधोसेतो एण्येपापविनाशने॥ ५० ॥ घनुष्काटारात्यात तीथमस्तिमहत्तरम्‌॥ ` 
पवित्राणांपवित्रञ्च मङ्गलानांचमङ्गलम्‌॥ ५१॥ श्रतिसिडंमहाएणयं ब्रह्महत्यादशाधकम्‌ ॥ नात्वातत्रसुतन्तय स्ना | 


मय मेरा पुत्र उन्मत्तता को ॥ हे महासुने ! उन्माद के नाश के लिये तुम यत्न को कहो इसप्रकार पूछे हुए सनिश्रेष्ठ | 
|| कहा कि हे भगवन, जसुने | इसस पु प्राप्त हुआ हे॥ ४७ ॥ ह से तुम्हारा पुत्र उन्मत्त होगया है॥ ४६ ॥ | ७ 


Pe जा से कहा कि च्यानकाठ क शाप 

(| जमुनिजी ने बहुत देर तक ध्यान किया ॥ ४८॥ व बहुत समय तक ध्यान कर नंद रा 

| उसके शाप के छूटने के लिये मैं तुम से यल को कहता हूं कि दक्षिण समुद्र में पापविनाशक व पवित्र सेठ प हु व का ल बड़ाभारी ग 
'जोकि पवित्रो के बीच में पवित्र व मंगलों के मध्य में मंगल है ॥ ५५ ॥ व श्रुतिसिड, महापवित्र तथा ब्रह्महत्यादको का शोधक हे हे महापते १ वहां पुत्र को 
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तल बा त नी मंद उन सुनिश्रेछ जेसुनिजीको प्रणामकर 3 
स्कं ० पु० ॐ | जाकर इससमय स्नान करावो ॥ ५२ ॥ तो उसका उन्माद उसीक्षण नाश होजावेगा इसमें सन्देह नहीं हे ऐसा कहा हुआ यह नंद उत मा शक जी 
२६४ || ४. उससमय पुत्र को लेकर धनुष्कोटि को गया और वहां उसने नियमपूर्वक पुत्र को स्नान कराया ॥ ५३। ५४॥ तदनन्तर स्नानहीं से इत्र का उन्याद नध्ह ६ 


| न और उस नंद ने भी आपही भक्ति समेत स्नान किया ॥ ५५॥ और उससमय पुत्र समेत पिता एक दिन बसकर दयानिधि साम्बमूत्ति रामनाथजी को सेवनकर ॥ ५६ ॥ - हर 
£| व उस पुत्र से पूछकर नंद तपस्या के लिये वन को चलागया व हे ब्राह्मणी | पिता के चलेजान पर पुत्र धर्मगुप्त राजा ने भी ॥ ५७॥ भाक्ति से रामनाथजी के लिये र 


पयस्वमहीपते ॥ ५२॥ उन्मादस्तत्क्षणादेव तस्यनश्येन्नसंशयः॥ इत्युक्तस्तंप्रपम्यासो जेसुनिसुनिणुङ्गवम्‌ ॥ ५३॥ 
नन्दःपुवैसमादाय धनुष्कोटिंययोतदा ॥ तत्रचस्नापयामास ए्रंनियमपूर्वकम्‌ ॥ ५४॥ स्नानमातरात्ततःसद्ो नष्टो 
न्मादोभवत्सुतः ॥ स्वयंसस्नोसनन्दोपि धनुष्कोटोसमक्तिकम्‌ ॥ ४४ ॥ उषत्वादनमकन्तु सउत्रस्तापतातदा ॥ 
सेवित्वारामनाथैच साम्ब्त्तिवृणानिधिम्‌ ॥ ५६॥ पुतरमाष्टच्छयनन्दस्तं प्रययोतपसेवनम्‌॥ गतेपितरिपत्रोपि ध्म 
गप्तोह्॒पोहिजाः ॥ ५७॥ प्रददोरामनाथाय बहवित्तानिभक्तितः ॥ त्राहमणम्योधनंधान्यं क्षेत्राणिचद्दीतदा ॥ ५८॥ 
प्रययोगन्त्रिमिःसार्थ स्वांपुरीतदनन्तरम्‌ ॥ धमंणपालयामास राज्यैनिहतकणटकम्र्‌ ॥ ५९ ॥ पितृपेतामहँविप्रा 
धर्मगप्तोतिधामिकः ॥ उन्मादेरप्यपस्मारेग्रहेईष्टेश्नयेनराः ॥ ६० ॥ ग्रस्ताभवन्तिपिप्रेन्द्रास्तोपेचात्ननिमजनात्‌ ॥ 
__घतुष्कोटोविसुक्ताःस्युः सत्यंसत्यंवदाम्यहम्‌ ॥ ६१ ॥ परित्यज्यधनुष्कोटिं तीथमन्यद्रजज्यः ॥ सिडंसगोपयस्त्य | 
बहुत वयाँ को दिया श्रौर ब्राह्मणों के लिये धन, धान्य व क्षेत्रों को उससमय दिया ॥ ५८॥ तदनन्तर बह मंत्रियों समत अपनी पुरी को चलागया व हे ब्राहमणो ! || 
| बड़े धर्मवान्‌ धर्मगुप्त ने धम से पितृ पितामहवाले निष्क॑टक राज्य का पालन किया उन्मादो व अपस्मारों से तथा दुष्टप्रहों से जो मनुष्य ॥ ५६ । ६० ॥ अस्त होते हैं | ह|| 
१ हे डिजेन्दो | वे भी इस धनुप्कोटि में नहाने से सुक्त होजाते हैं यह मैं सत्य २ कहता हूं ॥ ६१ ॥ जो मनुष्य धनुष्कोटि को छोड़कर अन्यतीर्थ को जाता है वह |] 
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र सिद्ध गऊ के दूध को छोड़कर सेहुड़े के दूध को मांगता हे ॥ ६२॥ हे ब्राह्मणों ! धनुष्कोटि, धनुष्कोटि, धनुष्कोटि ऐसा तीन बार ददन हुए जॉ मनुष्य जिस किरी ME 
भी जलाशय में॥ ६३॥ नहाते हैं वे सब ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त होवैंगे हे ब्राह्मणी | तुमलोगों से इसप्रकार उत्तम घर्मगुप्त की कथा कही गई ॥ ६४ ॥ कि जिसके | 


६5 सुनने से ब्रह्महत्या नाश होजाती है और सुवण की चोरी इत्यादिक अन्य पापसमूह नाश होजाते हैं ॥ ६५ ॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे सेतुमाहात्ये देवीदयालुमिश्रविरचितायां || 
® भाषाटीकायां धनुष्कोटिप्रशंसायांधमसुस्तोन्मादविमोक्षरनामडयत्रशा$व्याय: ॥ ३ pms Sirsa क. UNS he [REN 
| कत्वा स्वुहिकषीरंग्रयाचते ॥ ६२ ॥ धवुष्को टिरथेलुष्को टिरदुष्कोटिरितिद्विजाः ॥ निःपठन्तोनरायवु यत्रकापिजलाश 
ये ॥ ६३॥ स्नान्तिसर्वेनरास्तेवै याश्यन्तित्रह्मणःपदम्‌ ॥ एवंवःकथिताविप्र धमंशुप्तकथाशुभा ॥ ६४॥ यस्याःश्रव 
एमात्रेण ब्रह्महत्याविनश्यति ॥ स्वर्णस्तेयादयश्चान्ये नश्येयुःपापसञ्चयाः ॥ ६५॥ इति श्रीस्कन्दएराणे सेठुमाहा 
तम्येधनुष्कोटिप्रशंसायांधरमशप्तोन्माद्विमोक्षणन्नामदत्रिंशोऽध्यायः॥३२॥ = ॐ ॥। ॐ ॥ 

श्रीसूत उवाच ॥ भूयोप्यहैप्रवक्ष्यामि धतुष्कोटेस्तुवेमवम ॥ अत्यद्धततरंगुद्य सवलोकेकपावनम्‌ ॥ १॥ एरापरा 
वसुनाम ब्राह्मणोवेदवित्तमः ॥ अन्ञानात्पितरंहता त्रह्महत्यामवाप्तवान्‌ ॥ २॥ सोपिस्नाताधवुष्कोटा तद्दंपान्स 
उचेक्षणात ॥ ऋषय ऊचुः ॥ पितरंहतवान्पूर्वं कथसूतपरावसुः ॥ ३ ॥ कर्थवाधदुपःकोटा सक्तिस्तस्याप्यभून्सुने ॥ 
एतन्नःश्रहधानानां विस्तराहक्तमहसि ॥ ४ ॥ श्रीसूत उवाच ॥ आसीढद्राजाइ॒हयम्नश्चकवर्तीमहावलः ॥ धर्मेशपालया 


SS ८५ 


दो ० । यथा परावसु द्विज भयो ब्रह्मघात सो मुक्त | तेंतिसवें अध्याय में सोइ चरित सुखयुक्त॥ श्रीसूतजी बोले कि बहुतही गुप्त व सब लोकों के एकही पवित्रकारक ह. 
| धनुष्कोटि के प्रभाव को में फिर भी कहता हूं ॥ १॥ पुरातन समय में वेदविदों मीं उत्तम परावलु नामक जाह्मण अज्ञान से पिता को मारकर अदला 0 
3 हे॥ २॥ और वह भी धनुष्कोटि में नहाकर उसके दोष से क्षणभर में छूटगया है ऋषिलोग बोले कि हे सूतजी ) पुरातन समय परावसु ने किसप्रकार पिता को मारा . द 
| छ ॥ ३ ॥ ब हे सुने | किसप्रकार धनुष्कोटि में उसकी मुक्ति हुई है इसको श्रद्धावान्‌ हमलोगा से विस्तार से कहने के याग्य हो ॥ ४॥ श्रीसूतजी बोलं कि बड़ा बल- || 
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ठ वान्‌ बृहद्यक्न नामक चक्रवती राजा हुआ है उसने. समुद्र अन्तंवाली एथ्वी को घ्मैसे ह किया ॥ ५॥ ॥ और सत्रयाग से इन्द्रादिक देवताओं को पूजा है उसके यज्ञ | 
| करानेवाले बढ़े धर्मवान्‌ रेभ्य नामक विडान्‌ हुए हें ॥ ६॥ उसके अरबीवसु और परावसु दो पुत्र हुए हैं वे पडंगवेदां को जाननेवाल व शत तथा समाले कणा 
| चतुर थे ॥ ७ ॥ और कणादरचित ब जैमिनिरचित शाख तथा सांख्य व्यासरचित तथा गोतमरचित शास्त्र व के योगशास्न और पाणिनिशाख म॑ चठुरथ॥ = ॥ ओर र 
(| मनु आदिक स्म्रृतियों में प्रवीण ब सब शाखं मे चतुर थे बहझुम्न ने सत्रयाग में सहायता के लिये उन दोनों से प्राथना किया ॥ ६ ॥ और अश्विनीकुमार की नाई ९ 
मास सागरान्तांवसन्धराम ॥ ५ ॥ अयजत्सत्रयागेन देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ याजकस्तस्यरेभ्योभ्दिहान्परमधामि 
कः॥ ६॥ आस्तांएत्राइभोतस्याप्यरवांवसपरावस्ू ॥ प्ड्ड्गवेदविदुषो श्रोतस्मातषुकोविदा ॥ ॥ काणादेजमिनीयेच 
सांख्येवेयासिकेतथा ॥ गोतमेयोगशाख्रेच पाणिनीयेचकोविदौ ॥ ८ ॥ मन्वादिस्थतिनिष्णातों सवशाख्रविशारदा ॥ 
| सत्रयागेसहायार्थ रहय़स्रेनयाचितो ॥ ९ ॥ आतरोसमञञ्ञातो पित्ररेभ्येणजम्मतुः ॥ रहद्यत्रस्यसतन्तावश्‍्विना 
| ` विवरूपिणो ॥ १० ॥ अतिषठदाश्रमेरेभ्यः स्वुषयाज्येष्ठयासह ॥ तोगत्वाभ्रातरोतत़ राज्ञःसत्रमदुत्तमम्‌॥ ११ ॥ याज 
| यामासतस्सत्रे इहशुन्नमहीपतेः ॥ नामवत्स्खलनंथ्रात्रोः सत्रेसाद्वेषुकर्मस ॥ १९॥ सनेसन्तन्यमानेस्मिन्‌ रहचुस्न 
9 न ` स्यभूपतः ॥ सुनयोभ्यागमन्स राज्ञाहतानिरीक्षितुम्‌ ॥ १३॥ वासे छोगोतमश्चातरजावालरथकश्यपः ॥ कतुर्दक्षः 
(| रूपवान वे दोनों रेभ्य पिता से आज्ञा को लेकर ब्रह्न के यज्ञ को गये ॥ ५० ॥ बड़ी पतोह समेत रेभ्यजी आश्रम से टिके रहे और वे भाई वहां राजा के उत्तम यज्ञ 
| को जाकर ॥ ११ ॥ ब्रहय्युम् राजा के यज्ञ में पूजन कराया और यज्ञ में अग सभेत कर्मों में भाइयों का स्खलन याने स्मतिलाप नहीं हुआ॥ १२॥ आर इहु राजा | 
ढु ॥| के इस यज्ञ के विस्तृत होने पर राजा से बुलाये हुए सब सुनिलोग देखने के लिये आये ॥ १३ ॥ वसिष्ठ, गौतम, आज, जाबालि व कश्यप, क्रतु; दक्ष, पुलस्ति, पुलह | 
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५. और नारदसुनि ॥ 9४ ॥ व माकडेय, शतानन्द, विश्वामित्र) पराशर, शयु, कुत्स, बाल्मींके व व्यास धोग्यादिक अन्य महषि॥ १५॥ बहुत से अरुख्य शिष्या व भः 
58|| शिष्यं से विरकर आये व आये हुए उन सुनियों को देखकर बुहझ्युश्न राजा ने॥ १६ ॥ सब झुनियों को श्रादरसमेत श्रव्यीदिक से पूजन किया और उस समय आदर से 


OO 


६ | पुलस्तिश्च पुलहोनारदोसूनिः ॥ १४॥ मार्कण्डेयःशतानन्दो विश्वामित्रःपराशरः ॥ भ्रथःकुत्सोथवालमीकिव्यांस 
5 धोम्यादयोपरे ॥ १५॥ शिष्येःप्रशिष्येवहमिरसंख्यातेःसमादृताः ॥ तानागतान्समालोक्यरृहञ्नोमहापातिः ॥१६॥ 
5 अध्यांदिनायुनीन्सर्वान्पूजयामाससादरम्‌॥ नानादिग्भ्यःसमायाताश्चतुरङ्गवलयृताः ॥ १७ ॥ उपहुतास्तदाश्वपारस 
` तरंवीक्षितुमादरात्‌  वेश्याःशुद्रास्तथाव्णश्चत्वारोपिसमागताः ॥ १८ ॥ वरणिनोथगहस्थाश्च त ॥ 
सत्रनिरीक्षितुतस्य बृहयन्नस्यचाययुः ॥ १९ ॥ तास्सवान्पूजयामास यथाहैराजसत्तमः ॥ ददोचान्नानिसवेंभ्यों घतसू 
पादिकांस्तथा ॥ २० ॥ वस्राणिचसुवर्णानि हाररनान्यनेकशः ॥ एर्वसत्कारयामास राजासत्रेसमागताव्‌ ॥ २१ ॥ 
रेभ्यपत्नोतदाविग्रा अरवविसुपरावसू ॥ अध्वरादीनिकर्माणि चक्रतुस्स्खलितंविना ॥ ९९ ॥ तद्दृष्द्रासुनयस्सव 
कोशालरेभ्यषुत्रयोः ॥ श्लाघन्तेसशिरःकम्पं वसिष्ठप्रभुखास्तदा ॥ २३ ॥ कर्माणिकानिचित्तत्र कारयेत्वापरावसुः ॥ 


। न |च हे ब्राह्मणो | उस समय रैभ्य के पुत्र श्ररवावसु व परावसु ने यज्ञादिक कर्मों को सावधानतापूर्वक किया ॥ २२ ॥ उस समय रेभ्य के पुत्रों की उस निपुणता को देखकर वसिष्ठ 
ह ह| आदिक सब मुनिलोग शिरकंप समेत प्रशंसा करते थे॥ २३ ॥ उस यज्ञ में परावसु कुछ कमोंको कराकर तीसरे सवन के अन्त में घरं के कायै को देखने के लिये ॥ २६ 


ह. ओर ब्रह्मचारी, गृहरुथ, वानप्रस्थ व संन्यासी उस ब्रह्न के यज्ञ को देखने के लिये आये ॥ १६ ॥ उन सबों को नृपोत्तम ने यथायोग्य पूजन कियां व सबा के लिये | | तं 


तृतीयसवनस्यान्ते ग्रहकृत्यंनिरीक्षितुम ॥ २४॥ प्रययोस्वाश्रमंसायं विनेवार्वावसुंहिजाः ॥ तस्मिन्नवसररेभ्यं 


55 शन्न और घृत व दालि आदिक को दिया॥ २०॥ और वस, सुवर्ण व अनेक हारों व रलों को दिया इसप्रकार राजा ने यज्ञ में आये हुए लोगों का सत्कार किया ॥२१॥ | €| | 


ह है a 
ह स० माश 
६ | अ० ३३ 
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$| यज्ञ को देखने के लिय बुलाये हुए राजालोग चलुरंगिणी सेनाओं से संयुत होकर अनेकों दिशाओं से आये व वेश्य; शूद और चारो भा वणे आये ॥ १७ | १ळ॥ |€: 


| बड़े भारी अन्धकार में निद्रा से वि 
क पिता को मारडाला ॥ २७ ॥ हे ब्राह्मणों ! अपने शरीर का रक्षा क 
| उसने उस -मरे हुए पुत्र को देखा और रात म 


कृष्णाजिनसमाइतम्‌ ॥ ९५. ॥ वनेचरन्तीपतर द्ष्ट्रासशृगशङ्कया ॥ निद्राकलुाषतारात्री अन्धेतमसिसंकुले ॥९६॥ 
आत्मानहन्तुमायाति मृगोय़ामाताचन्तयन्‌ ॥ जघानापतर॑सायं महारण्यपरावसुः ॥ २७ ॥ पर 
नाकामनयापिता ॥ रजन्याहिसितो विग्र महापातककारणा ॥ २८ ॥ अन्तिर्कसस्मागत्य न तर 
ज्ञालास्वपितररात्री शुशोचन्याथतान्द्र्थः ॥ २६ ॥ प्रेतक्कायेततःङृत्वा पितुःसर्वपरावसुः ॥ भ्ूयाप्टपत रा f 
सुरुषायया ॥ ३० ॥ स्वचेष्टितन्दुतत्सवमडुजायततीत्रवात्‌॥ श्रतस्वापत्रचुत्दा सापशाोकाकुलाभवत्‌ डी ड्‌ प 
ज्येष्ठीनुजंतत'प्राह वचनाहजप्तत्तमाः ॥ महत्सबंसमारूधंरहयुम्नस्यमपतेः ॥ २२ ॥ वोढृत्वशाक्तनास्त्यर कमण 
बालकस्यते॥ जनकश्चहतोरात्रो मयाप्गशङ्कया ॥ १३ ॥ प्रायश्चित्तंचकक्तेव्य ब्रह्महत्याविशुड्यं ॥ मदथत्रतच 


| ht "व. उकळत: 
११७७ । nN Pern 5 ्नॅण्के&॥५७०.७४८>७७०८७७७७०के ३ ७ओर WONT 


योत्वचरतातकानेष्ठक ॥ रे४ ॥ 


| 5 शोक से विकल हुआ ॥ ३१ ॥ तद 
| त ५ के समाप्त करने की शक्ति तुझा बालक क नहां हैं 


। . गग्रे व उस समय 
टि १ संध्यासमय में अवोवसु के विना अपने आश्रम का 
ना कत वे परावखु सरग की राका से ॥ २६ ॥ यह विचारत हुए [क यह सुगा अपना को मारने के लिय आता हैं मह्ावन स॑ उन परावसु 


6 | | 
| FY ) प्रेतकाये करके फिर भी राजा क॑ यज्ञ का परावसु राये ३० ॥ तदनन्तर उसनं श्रपन सब कस का छांद भाइ सं कहा आर सर हुए अपने [पता का सुनकर वह ठ ; प 
। नन्लर ह8जात्तमा ! बड़ भाई न छाट भा सं वचन कहा क ब्हदयुम्न राजा का बड़ा भारा यज्ञ प्रारम्भ हुआ ह॥२२ ॥ आर इस क € 


"| टू र जर ४ 
|| चाहिये हे तात, अनुज ! तुम मेरे लिये ब्रृतचर्यों करो ॥ ३४ ॥ में अकल डकर यज्ञकम के भार को लेजाने के लिये समर्थ हे बड़े से ऐसा कह हुए अवावस ने उससे 
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कृष्णाजिनसे घिरे हुए र॑भ्य ॥ २५॥ पिता को घनमें श्वूमत्रे हुए देखकर रात को | ह से० मा० 
॥ आन ३३ | 
रते हुए उस महापापकारी ने रात में पिता को श्रकामना सं मारडाला॥ २८॥ ओर समीप श्राकर | ह|| | 
अपने पिता को जानकर विकल इस्द्रियांब्राले उसमें शाच किया ॥ २६ ॥ तदनन्तर परावसु पिता का सब 


एकाकोघुरसडोई शक्ताहसत्रकमणः ॥ गवांवसारोतिप्राक्ता ज्यष्ठनसतमभ्य 


व रात्रि में मेंसे भी सृग की शका से पिता का मारंडाला ॥ ३३ ॥ ओर ब्रह्महत्या स शुद्ध क लय प्रायाश्चत्त करना र ५ 


(८-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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2 हा ॥ ३५ ॥ कि है ज्येछ | वेरी होवे अह्महत्या से शुद्धि के लिये में उत्तम ब्त को करूँगा और ठुम यज्ञभार को ले चला ॥ कं ॥ बड ह ड कक 

छोटा भाई उस यज्ञ से निकलगया और उसके चलेजाने पर यज्ञ में बड़े भाई ने कर्मों को कराया ॥ ३७॥ व हे आझणो | बारह वप तक छोटा हट ॥ ३६ ॥ | 
ए : | का ब्रत करके फिर हष से इस सत्रयज्ञ भें आया ॥ ३८॥ उस भाई को देखकर ज्यंड भाई न इहु त कही कियह मनच प  िको को | € 
€| हे नपोत्तम | इसको तुम शीघही इस यंज्ञ से निकाल दो नहीं तो तुम्हारे सत्रयाग के फल का हानि होगी ॥ ४० ॥ एरु कहं हुए डस राजा न्र Re 


॥ ३५॥ तथाभवत्वहज्येछ बरिष्येत्रतसुत्तमम्‌ ॥ ब्ह्महत्याविशुद्यथ्‌ लंसत्ररमावह ॥ ३६ ॥ इत्युक्त्वा 
ल तस्मात्सत्रादिनिर्ययो ॥ कारयामासकर्माणिज्येष्ठस्तस्मिन्मतेक्रतो॥ ३७ ॥ हादशाब्दकॉनशीप त्म 
त्याब्रवंदिजाः॥ चरित्वासत्रयागेस्मिन्नाजगामएनसुदा ॥ ३८॥ तंदृष्द्वाभातरंज्यछां रहउम्नसुवाचह ॥ se 
हासत्रमर्वावसुरुपागतः ॥ ३९ ॥ एनसुत्सारयाशुत्वमस्मात्सत्रान्दपोत्तत ॥ अन्यथासवयागस्य फलहान न 
ति॥ ४० इतीरितःसस्वप्रेष्येरयांगात्तसुदवासयत्‌ ॥ उडास्यमातोराजानमवांवसुरथात्रवात्‌ ॥ ४१ ॥ नमयान्रह्महत्यय 
शहयुग्रकृतानव ॥ किन्तुज्येष्टेनमेसाहि त्रह्महत्याळताविभा ॥ ४२॥ ब्रह्महत्यात्रतचीर्ण तदथचमयाघुना ॥ भोग 
'पिराजासो वचसासपरावसोः॥ ४३॥ अआर्वावर्सुनिजात्सचाहुदवासयदाशुवे ॥ घिक्कतोत्राह्मणेश्रायं ययोतृष्णीवनं 
| तदा ॥ ४४ ॥ युनिइन्दसमाकीणं तपोवनसुपेत्यसः ॥ अवावसुस्तपश्चक्र देवरपिसदप्करम ॥ ४५॥ तय कुवैस्तथा 
)| उस यज्ञ से उसको निकला द्विया और निकाले जाते हुए श्रवावसु ने राजा से कहा ॥ ४१ ॥ कि हे श्रमं, चह | मैंने इत नहा को सहाँ लिया ह सिख 


d हे विमो | मेरे बड़े भाई ने उस ब्रह्महत्या को किया हे ॥ ४१ ॥ उसी के लिये इस समथ मन मह्यहत्या के तत च | जोर Ee से “ 
(| वचन से ॥ ४३ ॥ अर्वावसु को शीघ्रही उस सत्र से निकाल दिया तब जाह्यणों से भिक्कार किया हुआ यह चुपचाप वन को चलाशला ॥ ४9 स 
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| व्याप्त वन को यर उस अर्वाचखु ने देवताओं से भी कठिन तप को किया हे ॥ ४५॥ आर सावधान होकर तैपरयां करते हुए उंसने सूर्योपसथान किया उसके बहुत तप 
"से प्रसन्न बुडिवाले आपही सूर्यनारायणजी मूत्तिमान्‌ हुए ॥ ४६ ॥ व अपने प्रकाश से पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए कमैसाक्षी व लोकलांचन तेया देवताओं में श्रेष्ठ 
| सूभनारायणजी प्रकट हुए ॥ ४७ ॥ व हे ब्राह्मणो | इन्द्र को आगे कर देवता प्रकट हुए तदनन्तर ईन्द्रादिक देवताओं ने अवावस से कहा ॥ ४८ ॥ कि है अवावसा | 
| तुम तपस्या, बंहाचर्य, आचार; शास्त्र च वेदशास्त्रादिकों की शिक्षा से श्रेष्ठ हो॥ ४६॥ ओर परावसु ने ठुमको टर स निकाल द्या तथापि जिसलिये क्षमा से 
दित्यस्षपतस्थेसमाहितः॥ सृततिमांस्तपसातस्य महतातुष्टवीःस्वयम्‌ ॥ ४६॥ आषिरासीरस्मयादीप्त्या भासयञ्जग 
वीतलम्‌॥ कमंसाक्षीजगचक्नुभास्करोदेवताग्रणीः ॥ ४७॥ आविवंमद॒देवाश्व॒ इरस्कत्यशचीपतिम्‌ ॥ इन्द्रादयस्ततो 
देवाः प्रोचरवावसुंडिजा: ॥ ४८ ॥ अर्षाबसोतंप्रवरस्तपसान्रह्मचयंतः। आचारेणश्तेनापि वेदशाख्रादिशिक्षया॥ ४६ ॥ 
निराकृतोवमानेन त्वंपरावसुनाबह ॥ तथापिक्षमयायुक्तो नकुप्यतिभवान्यतः ॥५० ॥ यस्माज्ञ्यष्ठोवधात्तातं 
नहिसित्वमहामते ॥ ब्रह्महत्यात्रतंयस्मात्तदर्थचरितंत्वया ॥ ४१ ॥ अतःस्वी कुमंहेतवान्तु पराकुर्म'परावसुम्‌ ॥ उक्त 
वंबलभिन्मुख्या: सवचात्रादवालयाः ॥ १९ ॥ तनतेप्रवरयामांसुनिरासुश्रपरावसुम । । एनारन्द्रादयादवाः पुरोधायदि 
वाकरम्‌ ॥ ५३ ॥ अर्वावसुप्रोचरिदं बर॑त्व॑वरयेतिवे ॥ सचापिप्रार्थयामास जनकस्योत्यितंएनः ॥ ५४ ॥ वधेचास्मर 
5| एंदेवानात्मजोजनकस्यवे ॥ तथास्त्तिसुरा'प्रोचपुनरूचुरिदवचः ॥ ५५ ॥ वरचान्यप्रदास्थामां वरयत्वमहाम 
युक्त आप क्रोध नहीं करते हो ॥ ५० ॥ व हे महामते | जिसकारण्‌ बड़े भाई ने पिता को मारा तुमने नहीं मारा है व. जिरुकारशें उसके लिये तुमने बह्महत्या र 
त्रत को क्रिया है ॥ ५१ ॥ इसकारण हमलोग तुमको स्वीकार करते हैं व परावसुको निकालते हैं ऐसा कहकर इन्द्रादिक सब देवताश न॥ ५२॥ उसको श्रेष्ठ ६ 
र किया व परावसु को न्यून किया फिर सूर्यनारायण को आगेकर उन इन्द्रादिक देवताओं ने ॥ ५३ ॥ अ्रर्वावसु से यह कहा कि वरदान को मांगो आर उस पुत्र ने भी || 
ह) देवताओं से पिता का फिर उठना व मारने में पिता को स्मरण न रहना प्रार्थना किया वैसाही होवे यह देवताओं ने कहा व फिर यह वचेन कहा || ५४ ।५५॥ र 
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; | चुनरत्रवन्‌ ॥ ५७॥ त्राह्मणस्यपिठुघातान्महान्दोषःपरावसीः ॥ नह्यन्यक्तपापस्य परेणातुष्ठितेनवे ॥ ५८॥ प्राय 
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5 कि हे महामते ! हम अन्य वर का दग ठुम मोगा देवताओं से ऐसा कहे हुए उस श्रवीवसु ने.कहा ॥ ५६॥ कि हे देवताओं | मरे भाइ के श्रदुशता होवे याने वह ; 
है ० दोष से मुक्त होजावे श्रवावखु के वचन का सुनकर कर दवता न कहा॥ ५७ ॥ क बाह्मण पिता को मारने से प्रावसु के बड़ा भारी दोष है ओर अन्य के किय हुए हू 
0 | पाप की शांति पांच पातकों में दूसरे से किये हुए प्रायाश्चत्त से नहीं होती हे घोर ब्राह्मण पिता क मारने सं श्रवश्य कर प्रायश्चित्त नहीं हे ॥ ५८। ५६ ॥ कयाकि | ६% 


अपना से किये हुए भी ब्रत से प्रायश्चित्त नहीं होता है इसकारण तुम्हारे भाई परावसु का प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ६० ॥ इसकारण्‌ हमलाग इसक लिये ।निदाषित्य € 


ते ॥ एवुक्तःसुरःसायमवावसुरमाषत ॥ ५६॥ ममभ्रातुरदृष्टत्व सवतात्रदशालयाः ॥ अवावसावचः'श्वत्वा वदशा 


श्रित्तेनशान्तिःस्यान्महापातकपञ्चक ॥पतुब्राह्मणहन्तुस्तु सुतरानास्तानष्कीतः॥ ९६ ॥ आत्मनालुष्ठतनाप ब्रत 
ननहिनिष्कृतिः ॥ प्रावसोस्तवश्रातुरतानेवास्तानिष्छाते॥ ६० ॥ अतास्माभिरदुंएलमस्मदतुनशक्यत॥ अवावसु 
पुनःप्राह देवानिन्द्रपुरोगमान्‌ ॥ ६१ ॥ तथापयुष्मन्माहात्म्यात्मसादाङ्गवतान्तथा ॥ पतुब्राह्मणहन्तुम भ्राता 
दशसत्तसाः ॥ ६४ ॥ यथास्यान्निष्कृतिब्रेवतथैवक्ृृपयायुताः ॥ एवमवावश्षीःश्चत्वा वचस्तेत्रिदशालयाः ॥ ६ 
ध्यालात॒स॒चिसंकाल विनिश्चित्येदमब्रवन्‌ ॥ उपायन्तप्रवक्ष्यामस्तत्पाततकानवारणम्‌॥ ६४ ॥ दोक्षणास्वानवाजुण्य 
रामसेतोविमक्तिदे ॥ धनुष्कोटिरितिख्यातं तीथमस्तिविध्वक्तिदम ॥ ६५॥ ब्रह्महत्यासुरापानस्वणंस्तयावनाशनस ॥ न 
को नहीं देसक्ते हैं फिर अर्वावसु ने इन्द्रादिक देवताओं से कहा ॥ ६१॥ कि हे सुरोत्तमो ! तथापि तुमलोगों के माहात्म्य से व आपलोगों की प्रसन्नता से पिता || 
ब्राह्मण को मारनेवाले मेरे भाई को ॥ ६२ ॥ जिसमकार प्रायश्चित्त होवै वैसेही दया से संयुत ठुमलोग कहो इसप्रकार अरवावसु के वचन को सुनकर उन देवताओं हु. 


ने ॥ ६३ ॥ बहुत समय तक विचार कर व निश्चय कर यह कहा कि उस पातक को दूर करनेवाले यत्न को म॑ तुम से कहता हूं ॥ ६४॥ के दाक्षणा ससु न॑ वेक ये - 
सुक्तिदायक रामसेतु पे धनुष्कोटि ऐसा मरि सुक्किदायक तीर्थ हे ॥ ६५ ॥ जोकि ब्रह्महत्या, मदिरापान च सुवर्णं को चारी के दोष को नाशनवाला आर सरकारचा 
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` 
; 2 त्र ~ >. चे र्‌ः रे bo फतत to | a स्य शक धन्य आर 
स्कै० पु० | ” | च जानेवाले के संसर्गवाले दोषों काभी विनाशक है ॥ ६६ ॥ और जो मनुष्य अकामना से भी नहाता हूं उसको मोक्षफले का Ei ड्‌ ह व दारिद्र | 
` ३०२ छे नरका के केश का विनाशक है ॥ ६७॥ व केलासादिक स्थानों के मिलने का कारण व परमाथदायक तथा सब कामनावाला यह तथ नर [क रह वह ह 
||| का विनाशक हैं ॥ ६८॥ और धनुष्कोटि, धनुष्कोटि व धनुष्कोटि ऐसा कहने से पुरुषों को स्वग ब मोक्षदायक और महापुण्य के फलको देनवाला हूँ ॥ हू 


RS इ श्चित्त देवतालाग अवोवस | ४ 
५ | जाकर यदि ठस्हारा भाई परावसु स्नान करे तो उसीक्षण तुम्हारा बड़ा आई व्रह्महत्यासे छूटेगा ॥ ७० ॥ यह बड़ा भारी गुप्त प्रायरिचत्त कहागया देवताला T अवावसु ¢ र 


गुरुतल्पग्सर्मदोषाणामपिनाशनम्र ॥ ६६॥ अकामेनापियःस्नायादपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ दस्वप्ननाशनधन्‍्य नरक 
केशनाशनप्र ॥ ६७ ॥ केलासादिपदप्राप्तिकारणंपरमार्थदम्‌ ॥ सवेकामामेदेउसा ऋणदारद्रथनाशनम | ए 
धनुष्को टिनुष्कोटिधदुष्कोटिरितीरणात्‌ ॥ स्वर्गापवगंदपुंसां महाएएयफलप्रदम्‌ ॥ ६ ॥ तनसा 
स्तायाद्चदिपरावसुः॥ तत्क्षणादेवतेज्येष्टो मुच्यतेत्र्महत्यया ॥ ७० ॥ इदैरहस्य॑सुमहत्रायश्चित्तबुदीरितम्‌॥ उक 
्य्वाबसुंदेवाः प्रययुःस्वपुरी प्रति ॥ ७१ ॥ ततश्‍चावांवसुज्येष्ठं समादायपरावसुम्‌ ॥ रामचन्ट्रथठप्काट प्रय याझाक्त 


he 


|  दायिनीस्‌॥ ७२॥ सेतोसैकल्पसुक्वातु नियमेनपरावसः ॥ सहश्रात्राधतुष्कोटो सस्नोपातकशुख्ये ॥ २ । सना 


NEN ४ 


> ENTS | का NEN uC घातज नट बे 
|| क्रेशाकारिणी॥ इत्युक्वाविररामाथ सापिवागशरीरिणी ५ ७५ ॥ परावसुस्तदावया: कनिष्ठेन 5 
| | से यह कहकर श्रपनी पुरी को चलेगये ॥ ७१ ॥ तदनन्तर अर्वावसु बड़े भाई परावसुको लेकर सुक्तिदायिनी रामचप्दकी घनुज्छाद को री 5 र 
2 कहकर पातक से शुद्धि के लिये परावसु ने भाई समेत नियम से धनुष्कोटि में स्नान किया ॥ ७३॥ आर वज काठ र नही वाणी चुप होगई ॥ ७४। ७५ ॥ र्‌ 
| 9 हे परावसा | पिता ब्राह्मण के वध से उपजीहुई महावोर व नरकों के क्लेशों को करनेवाली ब्रह्महत्या तट हई शाह कतर 
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ठ तब हे ब्राह्मणों | छोटे भाई समेत परावछु रामचन्द्र की धनुष्कोटि को भाक्तेसमेत प्रशामकर ॥ ७६ ॥ व हे ब्राह्मणों ! रामनाथ महादेवजी को भलिपू्क से 
प (| कर पातक से छूटा हुआ वह पिता के आश्रम को गया ॥ ७७ ॥ तब मरकर उठेहुए रेभ्यसुनि आये हुए पुत्रों को देखकर उससमंय अपने आश्रम में पुत्रों (. 
9 समत संतुधाचत्त हुए ॥ ७८॥ व उससमय रामचन्द्र की धनुष्कोटि में स्नान से नष्टपातकोंवाले इस परावसु का सब सुनेया ने स्वीकार किया ॥ ७६ ॥ हे सान- ट्‌ ५ 
न 9 श्रो ! इसप्रकार धनुष्कोटि में स्नानही करने स परावसु की ब्रह्महत्या की मुक्ति तुमलोगों से कही गई ॥ ८० ॥ यहां इस तीर्थ में स्नान करने से मदिरापानादिक दोष | ! 


` कोट प्रणस्यचसभक्तिकम्‌ ॥ ७६ ॥ रामनार्थमहादेव नत्वाभत्तिपुरःसरम ॥ विश्यक्तपातकोविप्राः प्रययोपितु 
- || रीश्रमम॥७७॥ मत्वात्यितस्तदारेभ्यो दष्दरापुत्रोसमागतो ॥ सन्तुष्टहृदयोद्यास्ते पुचाभ्यांस्वाश्रमेतदा ॥ ७८॥ त. 
„| रामचन्ट्रथनुष्काटा स्नानेनहतपातकम्‌ ॥ एनंपरावसुंसवे स्वीचकुर्सुनयस्तदा ॥ ७६ ॥ एवंपरावसोरुत्त त्रह्महत्यावे | 
मोक्षणम्‌॥ स्नानमात्राडतुष्कोटो युष्माकंशनिषुड्रवाः ॥ ८० ॥ सुरापानादयोप्यत्र नश्यन्त्येवात्रमजनात ॥ सत्यं 
सत्यउन'सत्यसुडत्यथुजमुच्यते ॥ ८१ ॥ महापातकसंघाश्व नश्येयुर्मजनादिह ॥ यहमंपठतेध्याय॑ ब्रह्महत्याविमो 

` शणुम्‌॥८*॥ ब्रह्महत्याविनश्येत तत्क्षणाज्ञास्तिसंशायः ॥ सुरापानादयोप्यस्य शान्तिगच्छेयुर्सा ॥ ८३ ॥ इति 
ऑस्कन्द्पुराणसतुमाहात्ग्येघनुष्कोटिप्रशंसायांपरावसोजह्नहत्याविमोक्षणन्नामत्रयश्रिशोषध्यायः ॥२२॥ २ ॥ 
सुत उवाच ॥ इतिहासपुनवक्ष्ये घनुष्कोटिप्रशंसनम्‌॥ सूगालस्यचसंवार्द वानरस्यचसत्तमाः ॥ १ ॥ सगाल 


| ह| नट हाजात ह सत्य हू, सत्यं हे व फिर. सत्य हे यह सुजा उठाकर कहाजाता .हे॥ ८9 ॥ कि इसमें स्नान करने से महापातकों के समूह नाश होजाते हैं ब्रह्महत्या रप 
| | | जो छडानवाल इस अध्याय को जो पढ़ता हे ॥ ८२ ॥ उसकी ब्रह्महत्या उसीक्षण नाश होजाती है इसमें सन्देह नहीं है ओर इसके मदिरापानादिक दोष शीघही शांति । ह अल 
[5 भाल हात है ॥ ८३॥ इत >स्कन्दपुराणेसेतुमा हात्मेदेवीदयांलुमिश्रविरचितायांभाषाटीकायांधनुष्कोटिप्राँसायांपरावसोबेह्महत्याविमोक्षणंनामत्रयस्िशोऽष्यायः ॥३३॥ |$ 
दो० | घनुषकोटि में न्हाय दविज सुमति पापसो छूट । चांतिसवं अध्याय मं साइ कथा सुखलूट ॥ श्रोसूतजी बोल कि हे सत्तमो ! धनुष्कोटि के प्रशंसारूप इतिहास | 
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को में फिर कहता हूं व सगाल और वानर के संवाद को कहता हूं ॥ १ ॥ 


जता में भी मित्र हुए हं २ ॥ हे महणा !\ 
पहले की जाति को स्मरण करत हुए वानर ने 
पाप किया है कि जो तुम श्मशान म॑ ठंग।न्यवाल | नी 


2 | कांडों को जाननेवाल 
र उसीकारण 
| कपे | तब उसीकारण में सियार हुआ औ 

£ | सियार की योनि को प्राक्त होते हैं ॥ &॥ जो मनुष्य थोड़ा या बहुत कहकर नहा दता 
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केर सियार व वानर को अन्य या 
श्मशान के मध्य में देखकर र्रम 


॥ एरायिमाङमेमावे सहायोतोवश्रवतुः ॥ २॥ अन्यांयोनिसमापज्ञो सा्गालीवानरीं 
ही लोही हेजाः ॥ ३॥ कदाचिदुद्र् में छृगालंवानरात्रनीत्‌ ॥ Bd 
य पेजातिमतुस्मरत्‌॥९॥ वानर उवाच ॥ स॒गालपातकंपरवै किमकापीसुदार सो साब 
गन्धाश्रकुत्सिताद ॥ ५ ॥ अत्सीत्युक्तोथकपिना छगालस्तमभाषत ॥ ख॒गाल उवाच ॥ अदा मता 
पारगः ॥ ६॥ वेदशमामिधोविदान्सवंकमंकलापवित्‌ ॥ ब्राह्मणायप्रतिश्त्य नमयातनजन्मनि  ७॥ क 
त्त सगालोइततोमवम्‌ ॥ तस्मादेवंविधंमक्ष्यं मक्षयाम्यतिकुत्सितम ॥८॥ मोत तय Fe 
नराः ॥ कपेसगालयोनिन्ते प्राप्वुवन्त्यतिकुत्सिताम्‌ ॥ ९ ॥ योनद्यातिशत्य सर यात नड णादेवन 
स्यनष्टाःस्युः पएदस्येवप्रजाडवः ॥ १० ॥ प्रतिश्वत्याप्रदानेत ब्रह्मणायछबन्नम ॥ दशजन्मांजितइरय तत्व 
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गद 
[ व वेदों का पारगामी वेदशमी नामक विद्वान्‌ में ब्राह्मण हुआ हूं उस जन्म न मैने ब्राह्मण के लिये प्रतिज्ञा करके धनका नही ॥ ६। ७ ॥ द्या 
ऐसे निन्दित भक्ष्य को में खाता हूं ॥ ८॥ हैं वानर ! जा दुष्टात्मा पुरुष कहकर नहा देते हैं वे बड़ी निन्दि 
हे उसक सब मनोरथ नष्ट होजाते हैं जसे कि नपुंसक के पुत्र का उत्म न 


हू >> 
ट्‌ 

>. 
> र 
ह्‌ |$ 
ह्‌ 
4 
८९6 


2 A 


पुरातन समय सियार व वानर दोनों जाति के स्मरण करनवाले हुए ह्‌ और वे पहले मंनु- | Se 
ने में प्राप्त हुए ओर सियार व वानर दाना मित्रता को प्राप्त हुए ३॥ किसों समय 9 
नामक सियार से कहा ॥ ४ ॥ वानर बोला कि हे सृगाल | तुमने पहले क्या काठन | ६ 

न्दत सुदो को ॥ ५॥ खात हा वानर से ऐसा कहे हुए सियार ने उससे कहां सुगाल बाला [के पूर्वजन्म भ सब कम- E ह | 


स्क॑० पु० 
३०५ 


E जन्मों में इकट्ठा किया हुआ पुण्य 

\ एवंगम ] ब्राह्मण के लिये कहकर न देने म॑ उरुक्षण दरा oe 
FU अश्वमेधो से सी नहीं शुड होता है ॥ १२ ॥ में यह नहा जानता हू कि यह पाप कब नष्ट होगा इसलिये विदान्‌ को रूदव कहा हु 
व्य को देना चाहिये ॥ १४ ॥ यह कहकर वह सियार 


नरयोनि को प्राप्त हुए हो ॥ १५॥ व हे वानर ! अपराध राहत वनारी पक्षियों को 


जो पाप होता है वह पातक सो द म 
| द्रव्य देना चाहिये ॥ १३ ॥ कहकर न देने से निश्चय कर सियार होता ह इसलिए चतुर विद्दान्‌ का कहा हुई 
2) फिर उस वानर से बोला कि तुमने कया पाप किया हे कि जिससे तुम १ 


| मारते हो इससमय वानरता को दुनवाले उस पाप को मुझ से कहां ॥ १६ ॥ सियार से ऐसा कहे हए उस वानर ने सि 
वेदनाथ एसा कहा हुआ ब्राह्मण था ॥ १७॥ आर मरा [पता विश्वनाथ व मेरी साता कमलालया थो व हे रुगाल 
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श्याति ॥ ११.॥ प्रतिश्चत्याप्रदानन यत्पापसुपजायत ॥ नाश्वमेघशतेनापि तत्पापंपारंशुध्यात्‌॥ १९॥ बले > 
दपाप कदानष्टभवादात॥ तस्मादातश्ुतद्रव्य दातव्यंविहृषासदा ॥ १३ ॥ प्रातश्चत्याप्रदानन सुगालाभव 


| रपुनरजवीत॥ त्वयाहिरकिङृतंपापं 
(| वम॥ तस्मास्पाज्ञेनविहुषा दातव्यंहिप्रातिश्वतम्‌ ॥ १४॥ इत्युकत्वासर्गातस्त वान 
| यनवानरतामगात ॥ १५॥ अनागसोवनचरान्पक्षिणोहिसिवानर ॥ तत्पातर्कवदस्वाच वानरत्वप्रदम्मम ॥ १६॥ 


इत्युक्तससगालेन उुगालवानरात्रवीत्‌ ॥ वानर उवाच ॥ पुराजन्मन्यहंविप्रो वेदनाथईतिस्टतः॥ 3७ प 

ममपिता ममाम्वाकमलालया ॥ सगालसख्यमसवदावयास्यराग्भवापाह ॥ १८ ॥ त्वेनजानासितः य 
शयगोरवात्‌ ॥ तपसाराध्यागेरिश तत्मरसादात्पुरामम ॥ ३८॥ अतीतभाविविज्ञानमस्तिजन्मान्तरापच म 
तड़वेशाकं त्राह्मणस्यहतंमया ॥.२०॥ तत्पापाहानराधला नरकाञुभवात्ततः ॥ नाहतव्यांवेप्रधन हरणाज्ञर 


° 


र भें जानता हूं पुरातनसमय तप 
॥ १८॥ उस सबको तुम नहीं जानते हा परन्तु पुण्य के गाख स a भोगने से 
दूसरे जन्म में भी भूत व भविष्य का ज्ञान है हे गोमायो! उस जन्म में मैंने ब्राह्मण का शाक हरलिया था ॥ २० ॥ उस पाप स नरक के भो न व में 


नष्ट होजाता हे ॥ ११॥ और कहकर न देने ९ 


A 


यार से कहा वानर बोला कि पहल जन्म से में| 
ल! पहले जन्म में भी हमारी तुम्हारी दोनों की मित्रता 
स्या से शिवजी को आराधन कर उनको प्रसन्नता से मुझ 


I 
&> 
क्‌ 


चाहिये क्‍योंकि यदि वे कोधित होते हैं तो अग्नि के समान होते हैं हे सृगाल ! मुझको भूत व भविष्य सब ज्ञान हं ॥ २६॥ आर इस पाप क शाधन स सुझको र 
| केवल ज्ञान नहीं हे व जाति को स्मरण करनवाले भी आप भविष्यकाय को नहीं जानतेहो ॥ २७॥ व प्रतिबंध के वश से आप भूतकायों म भीं कुछ जानतहा इस का हः र. 
| रण आप भूत व भविष्य सब नही जानते हो ॥ २८॥ इस कारण हे सृगाल | कुछ समयतक ऐसी विपत्ति को भोगतहुए हम तुस दाना क इस पापका कान | GE 
|| होगा ॥२९॥ हे ब्राह्मणों ! इसप्रकार वहाँ वानर व सियार के कहतेहुए देवयोग व पूवेषुणय कें वशसे अपनी इच्छा स ॥३०॥ व बड़ तजवान्‌ सिड नामके डान आय जा ह 
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होकर स्थित हू इसलिये ब्राह्मण का धन न हरना चाहिये क्याँके हरन स नरक हाता ह॥ २१ ॥ आर ,इसक बाद भी वानरता होगी इसम सन्देह नही हं उस भं से 
कारण विद्वान्‌ को सदैव ब्राह्मण का धन न हरना चाहिये ॥ २२॥ क्योंकि ब्राह्मण का घन हरने से अधिक पाप नहीं हे विष पानेवाले को मारता ह जर ब्राह्मण्‌ का टु ; 
घन कुलसमेत जलादेता है ॥ २३॥ बाह्मण का धन हरनेसे पापी पुरुष कुंभीपाक नरकां में पचता हे पश्चात्‌ रोष नरक स वानरायान का भागता हृ ॥ २४॥ इस हः 
कारण ब्राह्मण का घन न हरना चाहिये ओर उनमें सदा क्षमा करना चाहिये बालक, दरिद्री, कृपण व वदशास्त्रादिका स॑ राहत ॥ २४ ॥ बहाणा का अपमान न करना | 


वेत्‌॥ २१॥ अ्रनन्तरवानरत्वं सविष्यातिनसंशयः॥ तस्मान्नत्राह्मणस्वन्तु हतव्यविदुपासदा ॥ ९९ ॥ ब्रह्मस्वहरणा 
त्पापमधिकंनेवविद्यते ॥ पीतवन्तंविषंहन्ति ब्रह्मस्वंसकुलंदहेत्‌ ॥ २३ ॥ त्रह्मस्वहरणात्पापी ङुंम्भापाकइपच्य 
ते॥ पश्चान्नरकशेषेण वानरीयोनिमश्तुते ॥ २४॥ विप्रद्रन्यंनहतव्यं क्षन्तव्यन्तष्वतःसदा ॥ बालादारद्राःङपणा 
वेदशास्रादिवजिताः ॥ २५ ॥ ब्राह्मणानावमन्तन्याः कुद्धाश्ेदनलोपमाः ॥ अतातानागतज्ञान खगालाखलमास्त 
मे ॥ २६॥ ज्ञानमस्तिनमेत्वेकमेतत्पापविशोधने ॥ जातिस्मरोपिहिभवान्भाविकायनबुध्यते ॥ २७॥ अतीतिष्वापे 
.किथिज्ज्नः प्रतिबन्धवशाद्भवान्‌॥ अतोभवान्नाजानीते भाव्यतीतंतथाखिलम्‌ ॥ २८॥ कियत्कालंसगालातो भुजो 
व्यसनमीद्शम॥ आवयोरस्यपापस्य कोवामोचयिताभवेत्‌ ॥ २& ॥ एवप्रदुवतास्ततर उवङ्गमखगालयाः ॥यद्च्च 
यादेवयोगात्पूवेषुण्यवशाद्‌हिजाः॥ ३० ॥ आययोसमहातेजाः सिन्धु्टीपाहयोस्ानः ॥ भस्माडालतसवाज्ञास्रपु 


५७ 0० 
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g कि सब अशो ५ भस्म को लगाये व त्रिपुड़ से से मस्तक को चिह्नित किय थ ॥ २१ ॥ आर शिवजीक नामों का कहतंहुए व॑ सुन रुद्राक्ष की माल़ाका आभूषण पहने 
(| सियार व वानर सिंघुडीप नामक सुनि को देखकर ॥ ३२ ॥ प्रणामकर उस समव भसन्नहाकर यह पूछा सियार व वानर बाले कि हे सवधम, भगवन, महासुनं द 


८ ४०४३७१ 


ह सिंघुडीप |॥ ३३ ॥ दयाकी दाष्टि से हम दोनांकी रक्षा काजय व लस ज्ञतास बार २ दोखये जिससे हम दोनाँ की वानरता व स॒गालता नाश हाजा ॥ ३४ ॥ उस उपाय | 


णडाड्कितमस्तकः ॥ ३१ ॥ रुद्राक्षमालामरणः [रावनीसानकातयच्‌ ॥ सृगालवानरोद्ष्ट्रा सिन्थुद्दीपाभिधसु 
निम्‌॥ ३२॥ प्रणम्यम्न॒दितोबत्वा पप्रच्चतुरिदन्‍तदा ॥ छूगालवानशादूचठुः ॥ सगवन्सवधमज्ञ सिन्छुश।पमहासु 
ने॥ ३३॥ आवारक्षकृपादृष्टया विलोकयश्चहसुदा ॥ कापत्वचस्गालत्वसावयायननर्‍याते ॥ ३४ ॥ तसुपायवद 
स्वाय लहिएुण्यवतांवरः ॥ अनाथान्छपणानज्ञान्यालान्रांगातुराजनान्‌ ॥ ३५ ॥ रक्षान्तसाथवानत्य रुपयान 
रपेक्षकाः॥ ताम्यामितीरितःप्राज्ञः सिन्घुद्दीपोमहामांनः ॥ २६॥ आहरतोकापगासायू घ्यात्वातुमनसाचरम्‌ ॥ [संन्छु 
हीप उवाच जानाम्यहयुवांसम्यग हेसगालएवडमी ॥२७॥ खगालजाग्मवत्वन वृदशसाभवाहिजः । ब्राह्मणायप्रात 
श्रत्य धान्यानामादकन्त्वया ॥ ३८॥ नदत्तन्तनपापन सागालायानसातवान ॥ त्वञ्चवानरपूर्वस्मन्वद्नाथासिवा 
हिजः॥ ३९ ॥ ब्राह्मणस्यग्रहाच्छाक हृतचोयात्त्वयातत' ॥ प्रात्तातवानरायान सवपाक्षमयकरास्‌॥ ४० ॥ युवया 
र ४ से रक्षा करते हैं उन दोनों से एसा कहेहुए विदान्‌ सिंचुडीप महामुनि ने ॥ २६॥ मनसं बहुतद्रतक विचारकर उस वानर व सियार सं कहा सिधुहाप बाल क ह स 


> -] गाल, वानर ] मैं तुम दोनोंको भलीभांति जानताहूं ॥ ३७ ॥ हे सृगाल | तुम पहले जन्म में वेदशामो नामक बाह्मण थे ओर तुमने ब्राह्मण के लिये आढक प्रमाणुभर 
त प्रज्ञ कहकर ॥ ३८॥ नहीं दिया उसे पापसे सिथारकी योनि को पाया त्र हे वानर | तुम पूर्वजन्म स बदुनाथनासक ब्राकृणु थ॥ २९ ॥ आर तुमन चारास ब्राह्मण 
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0, ऱ्य र्‌ i A व प ~ a 2] बल RN उ को | त 
| घरसे शाकको हरलिया था उसकारण तुम सब पक्षियों को भय करनेवाली वानरी योनिको प्राप्त हुए हो ॥ ४० ॥ ठुम दोनों के पापकी शांति के ps र € 
| कहताहूं कि तुम दोनों शाधरही दक्षिण समुद्र में रामजीकी धनुष्कोटि में ॥ ४१ ॥ जाकर इससे रनानकरो तो उस पापले छूटोग उुरातन सस BR न [ 
| से सुमति ब्राह्मण ने मदिरा को॥ ४२॥ पीलिया ओर वह्‌ धनुष्कोटि में नहाकर पापसे छूटगया सृगाल व वानर बाल कि यह सुमाते किसका पुत्र हे व उसने केसे मदि - 


ः 9 पिया था ॥ ४३॥ व हे महामते, सिंधुद्दीप | वह किसप्रकार किरातिनी में आसक्त हुआ था इस समय तुम दया से इसको हम दोनों से विस्तार से कहो ४४ ॥ सिधुः | | 
| पापशान्त्यथसुपायंप्रवंदाम्यहम ॥ दक्षिणाम्बुनिधोरामघलुष्कोटोबुवामरम्‌ ॥ ४१॥ गत्वानङुरुतस्नानं तनपापा | 
दिमोक्ष्यथः॥ पुराकिरातिथेसर्गात्सुमतित्राह्मणःसुराम्‌ ॥ ०२ ॥ पीतवान्त्सधल॒ुष्कोटो स्नात्रापापादिमोचितः ॥ 


सगालवानराबूचतुः ॥ सुमतिःकस्यएचरोसो कथश्वससुराम्पपो ॥ ०३ ॥ कथंकिरात्यांसक्तो्वत्सिन्थुदीपमहाम 
ते ॥ आवयोर्विस्तरादेतद॒दत्व॑कपयाधुना ॥ ४४ ॥ सिन्धुद्वीप उवाच ॥ महराष्ट्राभिधेदशे त्राह्मणःकाश्वदारतक' ॥ 
यज्ञदेवइतिख्यातो वेदवेदाहृपारगः ॥ ४५॥ दयालुरातिथेयश्च शिवनारायणाचेकः॥ सुमतिनांमपुनोभूयज्ञदेवस्यत 
स्यवे ॥ ४६॥ पितरोसपरित्यज्य भाय्यामपिपतित्रताम्‌ ॥ प्रययाङुरंकलेदेशे विटगाषिपरायण:॥ ४०॥ काचात्क 
रातीतद्देशे वसन्तीयुवमोहिनी ॥ यूनांसमस्तद्रव्याणि प्रलोम्यजग्रहेचिरम्‌ ॥४८॥ तस्याग्रहसप्रयया छुमातओ के गा 
घमः॥ सुमंतिसानजग्राह किरातिनिधेनंहिजिम ॥०९॥ तयात्यक्तोथसुमातस्तत्सयागकतत्परः ॥ इतस्ततश्रोरयित्वा । 
दवीप बोले कि महाराष्ट्र नामक देश में वेदों व वेदांगों का पारगामी कोई यज्ञदेव ऐसा प्रसिद्ध आस्तिक ब्राह्मण था॥ ४४ ॥ जा कि दानान्‌ व जली तह ता | 
शिव व विप्णुका पूजक था उस यज्ञदेव के सुमाति नामक पुत्र हुआ ॥ ४६॥ घूर्तों की सभा में परायण वह माता, पिता व पतिवता स्री को भी छोड़कर अ में| 
)| गया ॥ ४७ ॥ युवालोगों को मोहनेवाली कोई किराती ( स्लेच्छ की स्री ) उस देश में बसती थी जिसने कि युवा पुरुषों को अहत FA सब a को | 
ले लिया था ॥ ४८ ॥ वह सुमति नामक नी ब्राह्मण उसके घरको गया और उस किराती ने निर्धन सुमति ब्राहमण को नहीं ग्रहण र्य ॥ ४६ ॥ इसके श्नन्तर उससे | 5 
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यौ ॥ ५५ ॥ तंयान्तमनुयातिस्म ब्रह्महत्यामयंकरी ॥ नीलवखधराभीमा भ्रशंरक्तशिरोरुहा ॥ ५६॥ गजतीसाइहासँ 


9 e षीरि ~ ० गोर्‌ Ln La सु A [ 
| सार्कशह॑ययो ॥ ५५ ॥ पितरंरक्षरक्षेति सुमतिःशरणंययो॥ माभेषीरितितंप्रोच्य पितारक्षितुस॒यतः ॥ ६० ॥ तदानी 
(. | गया॥५४॥ और वह साहसी सुमति उस घरके स्वामी ब्राह्मण को तलवारसे मारकर व बहुत द्व्य को लेकर किराती के घर को गया ॥ ५५ ॥ ओर जाते हुए उस सुमति 
(| के पीछे नीलवस्नों को ,धारण किये तथा भयानक व बहुतही लालबालोंवाली भयेकरी ब्रह्महत्या चली ॥ ५६॥ वह अट्ट हास समेत गजेती व भूमि तथा आकाश | ५ र 
£ | को कँपा रहीयी उससे भगाया जाता हुआ वह प्रृथ्वी में घूमता भया ॥ ५७॥ हे सगाल;, वानर | इसप्रकार सब पृथ्वी में घूमता हुग्रा सुमति किसीसमय आपही डरसे ९ 
2 | अपने गांव को चलागया ॥ ५८॥ व उससे भगाया जाता हुआ वह डराहुआ सुमति अपने घरको गया ओर ब्रह्महत्या भी दोड़कर उसके साथ घरको चलीगई ॥ ५६ ॥ |$ 
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| 

क श्रौर रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये यह कहकर सुमति पिता के शरण म॑ गया'व मत डरो यह उससे कहकर पिता रक्षा करने के लिये उद्यत हुआ ॥ ६० ॥ उससमय इस ब्रह्म- | | से | 

oS हत्या ने उसके पिता से कहा ब्रह्महत्या बोली कि हे हिजोत्तम, यज्ञदेव | तुम इसको मत ग्रहण करो ॥ ६१ ॥ क्योंकि यह मादिरा पीनेवाला व चोर, ब्रह्मघाती और बड़ा | 9 
पापी है व माता का द्रोही व पिता का वैरी तथा स्त्री को छोड़नेवाला व पापकारी हे ॥ ६२॥ ओर किराती के संग से दुष्ट है हे हिज ! मैं इसको नहीं डोूगी व हे 

^| विप्रजी ! यादे इस बड़े पापी पुत्र को तुम ग्रहण करोगे॥६३॥ तो हे हिज | तुम्हारीस्त्री व इसकी स्त्री ऑर तुमको व इस पुत्र को ओर वंश को में खाजाऊंगी इस कारण || र 


ब्रह्महत्येयं तत्तातंप्रत्यमाषत ॥ ब्रह्महत्यावाच ॥ मंनत्वंप्रतिग्नहीष्व यज्ञदवाहेजोत्तम ॥ ६9 ॥ असोसरापीस्तेयी 
-चब्रह्महाचातिपातकी ॥ माठद्रोहीपितृद्रोही भाय्यात्यागीचपापळत्‌ ॥ ६२॥ किरातीसङ्गहुष्श्च नेन॑मुश्चाम्यहंदिज॥ 
ग्रह्मासिचेदिमंविप्र महापातकिनंसुतम्‌ ॥ ६३ ॥ त्वद्धाय्यामस्यभाय्यांच लांचपुत्रमिमंहिज ॥ भक्षयिष्यामिवं 
शच तस्मान्सुच्षसुतंत्विमम्‌ ॥ ६४ ॥ इमन्त्यजसिचेत्पुत्रे युष्मान्मोक्ष्यामिसाम्प्रतम्‌ ॥ नेकस्यार्थेकुलंहन्तुमहंसित्वं 
महामतं ॥ ६५॥ इत्युक्तःसतयातत्र यज्ञदवात्रवाचतास्‌ ॥ यज्ञदव उवाच ॥ बाधतमासुतस्नेहः कथमनपारत्यज ॥६६॥ 
त्रह्महत्यातदाकण्य हिजीत्तातमभाषत ॥ ब्रह्महत्यावाच॥ अयाहिपातिताश्रत्त वणांश्रमंबाहेष्कृतः ॥ ६७॥ पुत्रोस्मन्मा 


कुरुस्नेहं निन्दिततस्यदर्शनम्‌ ॥ इत्युक्त्वान्नह्महत्यासा यज्ञदेवस्यपश्यतः॥ ६८ ॥ तलेनप्रजहारास्य पु्रसुमातिनाम 


|| ठुम इस पुत्र को छोड़ देवो ॥ ६४॥ हे महामते | यादे तुम इस पुत्र को छोड़दोगे तो मैं इस समय तुमलोगों को छोड़दूंगी और एक के लिये तुम वंश को नाश करने के 9 
5 || लिये योग्य नहीं हो ॥ ६५ ॥ वहां उससे कहेहुए उस यज्ञदेव ने उससे कहा यज्ञदेव बोले कि पुत्र का स्नेह मुझको बांधा करता है में इसको केसे छोड़देऊं॥ ६६॥ | ७ 
$ | बाह्मण से कहेहुए उस वचन को सुनकर ब्रह्महत्या ने उससे कहा ब्रह्महत्या बोली कि व्ण व आश्रम से अलग किया हुआ यह तुम्हारा पुत्र पतित होगया हे ॥ ६७॥ |€ 
| | तुम इस पुत्र में स्नेह मतकरो क्योकि उसका दर्शन निन्दित है यह कहकर उस ब्रह्महत्या ने यज्ञदेव के देखते हुए ॥ ६८ ॥ इसके सुमतिनामक पुत्र को चपोटे से | 
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न | मारा ओर हे तात हे दा ! ऐसा बार २ पिता से कहता हुआ वह रोनेलगा ॥ ६६ ॥ तब सुमाति का: पिता, माता व स्त्री भी रोनेलगी इसी. अवसर में शिवजी के अंश से 5 
“| पेदा हुए दुर्वासा योगी आनन्द से वहां श्रागये इसके श्रनन्तर हे सृगाल, वानर | यज्ञदेव ने उन शिवावतारवाले झुनिको देखकर ॥ ७० । ७१ ॥ प्रणाम करके स्तुति ¢ 
| ¡| कर पुत्र के कारण शरण को मांगा कि हे दुर्वीसाजी ! साक्षात्‌ शिवजी के अंश से पैदाहुए तुम महायोगी हो ॥ ७२ ॥ शरीर ठुम्हारा दर्शन बिन पुण्यवाले पुरुषों को || | 
- ४ कभी न होगा मेरा पुत्र बह्मघाती व मदिरा पीनेवाला और चोर हुआ है॥ ७३ ॥ व इसको मारने के लिये बह्महत्या वर्तमान है जिसप्रकार मेरा यह पुत्र महापाप से || 
£| कम्‌ रुरोदताततातोते पितरंप्रज्रवन्सुहः॥ ६६ ॥ रुरुढु्जनकोमाता भायापिसुमतेस्तदा ॥ एतरिमन्नन्तरेतत्र दुवीसा |$ 
| ऑकिराराजः॥ ७० ॥ दिष्टयासमाययोयोगी हेछृगालइवङ्गमो ॥ यज्ञदेवोथतंदष्द्रा मुनिरुद्रावतारकम्‌ ॥ दे है पी स्तुत्वा 
5| प्रणम्यशरणं ययाचएत्रकारणात्‌॥ टुवासस्त्रमहायागी साक्षादशकराशजः॥७२॥त्व्दरशानमएणयाना भवितानक 
5| दाचन। त्रह्महाचसुरापीच स्तेयीचाभूत्सुतोमम ॥७२॥ एनंप्रहतुमायाता ब्रह्महत्याविवर्तते ॥ म्यावथामेष॒त्रोय॑ महा 
| पातकमाचतः॥ ७४॥ घीराचन्रह्महत्ययं यथाशीश्चलयन्रजत्‌॥ तमुपार्यवदस्वायममपुनेदयांकुरु॥ ७५॥ अयम. 
| वहित्रमेनान्योस्तितनयोमुने॥अस्मिन्शरतेतुबंशोमे समुच्छियेत्समूलतः॥ ७६॥ ततःपितृभ्यःपिण्डानां दातापिन 
9 भवेद्धुवम । । अतः कपाङुरुष्वत्वमस्मासुभगवन्सुने ॥ ७७॥ इत्युक्तःसतदावाच दुवांसाःशकराराजः ॥ ध्यात्वातस॒चि 
$| रंकाल यज्ञदवाहइजात्तमम्‌॥ ७८ ॥ दुर्वासा उवाच ॥ यज्ञदेवकृतँपापमतिकरंस्तनते ॥ नास्यपापस्यशान्तः स्यात्ता | 
(9 | मुक्त होवे ॥ ७४ ॥ ओर जिसप्रकार यह भयंकरा ब्रह्महत्या शीघही नाश को प्राततहोवे उस उपाय को इससमय सुझसे कहो ओर मेरे पुत्र के उपर दया करो ॥ ७५॥ | ६ 
5 हे सुने | मेरे यही पुत्र हे श्रोर पुत्र नहीं है इसके मरने पर मेरा वंश जड़ से नाश होजावैगा ॥ ७६ ॥ तदनन्तर हे भगवन्‌, सुने | पितरों के लिये कोई || 
£| पिंडों का देनेवाला निश्चयकर न होगा इसकारण तुम हमारे ऊपर दयाकरो ॥ ७७ ॥ उंससमय ऐसा कहेहुए शिवांश से उत्पन्न उन दुवोसाजी ने बहुत समय | | 

तक घ्यानकर. यज्ञदेव द्विजोत्तम से कहा ॥ ७८॥ | दुवीसाजी बोले कि हें यजदेव ! तुम्हारे पुत्र ने बहुत कठिन पाप किया हे इस पापकी शान्ति दश हज़ार घाय- Kl 
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० धु० ततो त है॥ ७ इसपर भी हे हिज ! मैं तुम्हारे पुत्र के इस पाप की शान्ति के लिये प्रायश्चित्त कहता हूं सावधान मनवाले होकर सुनिये ॥८० - र 

धा र र दर क की वषयी रे यदि न. स्नान करे तो क्षणभर में पाप से छूट जावेगा ॥ ८१॥ हे डिजोत्तम ! जिसमें स्नान करने से दुविः 
ह|| नीत नामक ब्राह्मण युरुख्रीगमन के पातकों से उसीक्षण छूटगया है ॥ ८२॥ वही यह श्रापही श्रीरामजी के धनुष की कोटि स्नानही गे तुम्हारे पुत्र के पापरुमूह को |; 

र ! 'नाशकरेगी ॥ ८३॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेसेतुमा हात्येदेवीदयालुमिश्रविरचितायांमाषाटीकायांधनुष्कोटिप्रशसायां सगाल गनरतवाद सुनतिमहापातकविमोक्षोपायकथने , 
यश्चि्तायुतेरपि॥ ७६ ॥ अथापितेसुतस्याहमस्यपापस्यशान्तये प्रायश्रित्तंवादिष्या भि 'टएुनान्यमनादेज ॥-०॥ 

श्रीरामधलुषःकोटो दक्षिणेसलिलाणवे ॥ स्नातिचेत्तवपुत्रोयं पातकान्मोकष्यतेक्षणात्‌ ॥८१ ॥ हुविनीताभिधोविगरो 
यत्रस्नानाद्‌टिजोत्तम॥युरुख्रीगमपापेम्यस्ततक्षणादेवमोचितः॥ ८२॥ सेषाश्रीववुषःकोटी राघवस्यस्वयहरेः॥स्नान 

मात्रेणपापोघं नाशयेत्त्वत्सुतस्यसा ॥ ८३॥ इति श्रीस्कन्दपराएसेतुमाहात्म्यं धनुष्काटप्रशासायासुगालवानरस 


वादेसुंमतिमहापातकविमोक्षापायकथनन्नामचत्लिशोऽव्यायः॥ ३४॥ _#  ॥ EN 
यज्ञदेव उवाच हुवासर्पेमहाप्राज्ञ परावराविचक्षण ॥ दुविनीतामिधःकोर्यं यासोणयङ्गनामगात्‌ ॥ १॥ तस्यऽ 
नुष्कोटो स्नानेनसकथंहिजः॥ तत्क्षणान्सुमुचेपापाहुरुश्रीगससंभवात्‌॥ ९॥ एतन्मश्रद्धानस्य विस्तराहक्तमहँसि ॥ 


A) ONES 5 री 
| हुर्वासा उवाच | पाण्डयदेशेपुराकश्रिद्‌ ब्राह्मणोभद्वहश्तः ॥ ३ ॥ इध्मबाहाभिधानान्ना तस्यभायोर्चचसत व ॥ il 
| नामचतुस्रिंरोऽध्यायः॥ ३४॥ ७ (RE MTOR AN A BR (न 
१) दो०। धनुष्कोटि में नहाय जिभि वानर और सुगाल । भये मुक्त पेतीस महँ सोई चरित रसाल ॥ यज्ञदव बोले कि हे परावरावचक्षण; ऋषे, दुवासा ना + [ह ढाविनीत |+ 
नामक कौन हे जिसमे कि गुरु की स्री से भोग किया हे॥ ५॥ और उसका पुत्र वह ब्राह्मण घनुष्कोऽ मे स्नान से किसप्रकार उसीक्षण गुरुखीगमन सं उपज इ 
| पाप से टूटा हे ॥ २ ॥ इसको श्रद्धावान्‌ मुझसे विस्तार से कहने के योग्य हो दुवीसाजी बोले कि पुरातन समय पांड्यदेश में कोई बहुत शाह हुआ है ॥ ३॥ | 
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| iE > ~ | व व र "र म DS व ड्‌ | र ~ 
स्कं ० पु |$ नाम से वह इध्मबाह संज्ञक था उसकी स्री रूचि थी उसके दुर्विनीत नामक व्राह्मण पुत्र हुआ ॥ ४ ॥ आर इस पुत्र का पिता बाल्यावस्था म॑ मरगया शर बहू दुविनीत 
` = ९२०३ | उस तिता का प्रतका् करके ॥ ५॥ कुछ समयतक विधवा माता समेत घरमे बसता भया तदनन्तर बारह वर्षतक न वरसने से दु्निक्ष हुआ ॥ ६॥ तदनन्तर हं डिजातन । 3 


ठ ४ माता समेत वह विदेश को गया ओर धान्यराशियों से सुभिक्ष गोकराक्षेत्र को परात होकर वह्‌ ॥ ७॥ विधवा माता समेत कुळ समयतक बसता भया तदनन्तर | 


9 | बहुत तिथियोंबाला समय दीतने पर दुविनीत॥ ८ ॥ पहले के कुकमे से सूड हुआ और कामदेव के बाण से वेधित वा जा विकारयुक्त पर ॥ ६ ॥ ! ; 
! बभूवतस्यतनयो टु्विनीतामिधोहिजः ॥४॥ बाल्यवयासपत्नस्य ममारजनकास्यव ॥ हुर्विनीतःपित॒स्तस्य सत्वा 
» | चोध्वरेहिकम ॥५॥ कश्चित्कालंशहेवात्सीन्मात्राविधवयासह ॥ ततोदु्भिक्षममवद्रादशाब्दमवपणात्‌॥६॥ ततांदशा 
- न्तरमगान्मात्रासाकंहिजोत्तम ॥ गोकएँससमासादय साभक्षपान्यसचचय: ॥ वट ॥ उवासशाचर काले मात्रावधवया 
सह ॥ ततोबइतिथेकाले हुविनीतोगतेसति ॥ ८ ॥ पूवहुष्कमपाकन मूढडाळरहावत ॥ अनङ्गशारावदाङ्गी रागाहररुत 
मानसः॥ ६ ॥ मामेतिवादिनीसम्बां वलादाकृष्यपातकी ॥ बुसुजकाममाहात्मा मंथुननाहजात्तस ॥ १० ॥ सखिन्नो 


Sd 


हुविनीतोयं रेतःसेकादनन्तरम्‌॥ मनसाचिन्तयन्पा्पं रुरोदशशदुःखितः ॥ ११ ॥ अहोतिपापकद् मी 
वरः॥ अगमेजननींयस्मात्कामबाणवशाडुगः॥ १ २॥ इतसाञ्चन्त्यसनसा सतत्रमुनिसन्निधो ॥ जुणुप्समानश्चात्मानं 


# ० श्> ज्‌ ध्व > : ~ ~ म! 
तान्मुनीनिद्मत्रवीत्‌ ॥१३॥ गुसुत्रीगमपापस्य प्रायश्चित्तममहिजान वदध्वशाख्नतत््वज्ञः क | 
तथा कामदेव से मोहित चित्तवाले उस पातकी ने मत ऐसा करो मत ऐसा करो इसप्रकार क हतीहुई माता को बलसे खींचकर मधुन से भोग पं ॥ १० ॥ ओर रा ह 
के बाद वह उदासीन हुआ व मन से पाप को विचारते हुए इस बहुतही दुःखित दुविनीत ने रोदन किया ॥ ११ ॥ कि अहो बड़ा पापकारी मे महापा 
हूं क्योकि कामबाण के वश व अनुगामी मैंने माता से भोग किया ॥ १२॥ वहां मनसे ऐसा विचार कर मुनिया के समीप अपना को निन्दता हुआ Re {याँ से ¢ 
यह बोला ॥ १३॥ कि हे ब्राह्मणो ! शास्त्र के तत्त्व को ज़ाननेवाले तुमलोग मेरे ऊपर केवल कृपा से शुरुल्लीगमन के प्रायाश्‍्चन्त को मुझ काहेय ॥ 38 ॥ Ss 
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ः ः यदि मरण से प्रायश्चित्त होवै तो में निस्सन्देह मरजाऊं व इससमय आपलोग सुंझसे जिस प्रायश्चित्त को कहो॥ १५॥ हे बाणो | मरण या अन्य उस प्रायश्चित्त को 
मैं सत्यही करूंगा उसके उस वचन को सुनकर वहां कितेक मुनीश्वरों ने ॥ १६ ॥ यह निश्चय किया कि इसके साथ वार्तालाप दोष के लिये है और कितेक झुनियोंने 
€| बहुतही मौन को धारण किया ॥ १७ ॥ व बहुत डिजोत्तमों ने इस वचन को कहा कि दुष्टत्मा व मातृगामी तुम महापापियों में श्रेष्ठ हो इससे जावो व चलेजावो॥ १८॥ 
| उनको मनाकर दयाशील व सर्वज्ञ तथा -द्यानिधान कृष्णद्वैपायन ( व्यासजी ) वहां दुविनीत से बोले॥ १६ ॥ कि माघ में मकर राशि में सूर्य के स्थित होनेपर 
मरणान्निष्ङृतिःस्याब्ेन्मरिष्यामिनसंशयः ॥ भवद्भिरुच्यतेयत् प्रायश्रित्तममाधुना ॥ १५ ॥ करिष्येतद्विजाः 
सत्यं मरणंवान्यदेववा॥ तच्छुत्वावचनंतस्य केचित्तत्रसुनीश्वराः ॥ १६ ॥ अनेनसाकंवाताठु दोषायेतिविनि 
श्चिताः ॥ मोनिलवमेजिरेकेचिन्सुनयःकेचिदा शम्‌ ॥१७॥ दष्टात्मामातृगामीतवं महापातकिनांवरः ॥ गच्छगच्छेति 
बहुशोवाचमूचुर्दिजोत्तमाः ॥ १८ ॥ तान्निवायक्रपाशी लः सरवज्ञःकरुणानिधिः ॥ कृष्णद्पायनस्तत्र दुविनीतमभाष 
त॥१९॥ गच्छाशुरामसेतोत्वं धतुष्कोटोसहाम्बया ॥ मकरस्थेरवोमाघे मासमेकंनिरन्तरम्‌ ॥ २० ॥ जितेन्द्रियोजित 
क्रोधः परद्रोहविवजितः ॥ एकमासंनिराहारः कुरुस्नान॑सहाम्बया॥ २ १॥ एतोभविष्यस्यडातं यरुस्रीगमदोषतः॥ 
यत्पातकंननश्येत सेतुस्नानेनतन्ञहि ॥ २२॥ श्रतिस्मृतिपुराणेषु धनुष्कोटिप्रश॑सनम्‌॥ बहधाभण्यते पश्च महापा 

त न ` तकनारानम्‌॥ २३॥ तस्मास्वंत्वरयागच्छ धनुष्कोटिंसहाम्बया ॥ प्रमाणकुरुमहाक्यं वेदवाक्यांमर्वाहेज ॥ ९४॥ 
(| एक महीना निरन्तर माता समेत तुम रामसेतु पे शीघ्रही धनुष्कोटि को जावो॥ २०॥ व इन्द्रियों को जीते तथा क्रोध को जीते और पराये द्रोह से रहित तुम 
५ निराहार होकर माता समेत निरन्तर एक महीने तक स्नान करो ॥ २१ ॥ तो तुम साक्षात्‌ गुरुस्रीगमन के दोष से पवित्र होगे ओर सेवुस्नान से जो पाप नष्ट न 
[| दवोवे वह पातक नहीं है॥ २२॥ श्रुति, स्मृति व पुराणों में पांच महापातकों को नाशनेवाली धनुष्कोटि की प्रशेसा बहुत भांति से कही गई हैं ॥ २२॥ हे हिज ! 


_CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


6-0. In Public Domain. UP StateMuseum, Hazratganj. Lucknow 


